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इस पुस्तक का उद्देश्य मन के शुप्त स्तरों का परिचय पाठकी को कराना 
है। अपने सन के विषय में अ्शान रहने के कारण ही हम अनेक प्रकार के दुःखों 
को भोगते हैं । हमारे मानसिक दुःख भौतिक दुःखों से कई गुने अधिक होते 
हैं। जो मनुष्य अपने मन को वश में कर के रख सकता है धही संसार में सुखी 
रह सकता' है । परिस्थतिजन्य दुःख हमारी मानसिक दुःखो अ्रवस्था' के परिणाम 
मात्र होते हैं। बन्‍्धन-मोक्ष का कारण मनणही मानां गया है। योगवासिष्ठ के 
कथनानुसार मन सर्वशक्तिमान है; संसार की अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थितियाँ 
मन द्वारा निर्मित होती हैं। मन संसार का रचयिता है ओर यही सुख दुःख की 
सृष्टि कस्ता है । 

सर्वेषु सुखदुःखेषु सर्वासु कलनासु च | 
मनः कतू मनो मोक्त, मानस बचिद्धि मानवम्‌ ( ३। ११४२४) 

हमारे अनेक रोग कल्पित माने जाते हैं| कल्पित रोगों से पीड़ित रहने 
वालो की संख्या वास्तविक रोगों से पीड़ित रहनेवालों की अपेक्षा श्रधिक होती 
है। बहुत से घास्तषिक रोगों की भी जड़ मन में ही होती है। मन के शुद्ध हो 
जाने पर वे रोग अपने श्राप नष्ट हो जाते हैं | इस पुस्तक में मानसिक शुद्धि के 
कुछ वेशानिक उपायों के ऊपर प्रकाश डाला गया है। 

रोग का झ्रागमन रोकना उसका उपचार करने से सरल है| इस ग्रन्थ का 
मुख्य उद्द श्य अ्रनेवाले रोग को' रोकना है। यह जितना आत्म-चिकित्सा के 
हेसु लिखा गया है उतना दूसरों की चिकित्सा के हेतु नहीं लिखा गया। पर 
अपने-श्रापको समभने का सर्वोत्तम उपाय दूसरों को समझना और उनकी सहायता 
करना है| अतएब जो लोग मानसिक रोगियों अथवा मनोविकारजन्य शारीरिक 
व्याधियों से प॑ डित व्यक्तियों की सहातार्थ इसे काम में लाना चाहते हैं उन्हें भी 
: थंह उपयोगी सिद्ध होगा । 


६. 5) 


इस ग्रन्थ का आधार अपना अनुभव तथा पूर्वी, पश्चिमी विद्वानों के प्रयोग 
हैं। आधुनिक मनोपिश्लेषण विशन ने मानसिक चिकित्सा में बड़ी प्रगति की 
है। पश्चिम में तो प्रत्येक बड़े नगर में मानसिक चिकित्सक अपना रोजगार 
उसी प्रकार चलाते हैं जिस प्रकार साधारण डाक्टर लोग श्रपना रोजगार करते 
हैं। मारतवर्ष में भी पॉच-सात व्यक्ति मनोविश्लेषण चिकित्सा से मानसिक 
रोगियों का उपचार किया करते हैं। इनमें कलकते के डा० गिरीशचन्द्र बोस 
( कलकत्ता यूनिवर्सिटी ), पटना के डाक्टर दरिपद्‌ मायती ( पटना यूनि- 
वर्सिटी ), लाहोर के प्रोफेसर लतीफ अहमद ( फोरमेन क्रिश्चियन कालेज ) 
और उदयपुर के प्रिन्सिपल काहूलाल श्रीमालीजी ( सेकसरिया' ट्रेनिंग कालेज ) 
के नाम उल्लेखनीय हैं। पूवी दंग से मानसिक चिकित्सा उज्जैन में कल्पवृक्ष 
आभ्रम में होती हैं जिसके संचालक डाक्टर दुर्गाशंकरजों 'मागर हैं। यहाँ 
पर रोगियों से फीस नहीं ली. जाती । इस कार्य का हेतु आध्यात्मिक है। मेरी 
समक में जितनी सफलता मानसिक रोगियों की चिकित्सा में डाक्टर दुर्गा 
शंकरजी को मिली है उतनी भारतवर्ष के किसी भी दूसरे मानसिक चिकित्सक 
की नहीं मिली । इसका कारण डाक्टर दुर्गाशंकर नागर के कार्य का' हेतु 
परोपकार ही है। मेरे द्वारा भेजे गए. कई मानसिक रोगियों ने वहाँ 
: ज्ञाम उठाया है | डाक्टर दुर्गाशछ्डर जी अपनी चिकित्सा में निदंश विधि का 
ही प्रयोग करते हैं, जिस प्रकार फ्रांस के कूये महाशय करते थे | कल्पब्ुक्ष आश्रम 
* के सदस्य श्री स्वामी गोविंदानंद जी भी हैं। इनके एक चिकित्सा के प्रयोग ने तो 
“लैखंक को विस्मित कर दिया था | निदेश-विधि का आध्यात्मिक उपयोग क्या! 
हो सकता है इसे स्वामी गोविंदानंद जी ने मली प्रकार से प्रकाशित किया है 
.... इस ग्रन्थ के लिखने का हेतु मानसिक रोगियों की मानसिक स्थितियों से 
पाठकों का परिचय कराना है | यदि किसी पाठक की कोई मानसिक रोग है--.. 
ओर विरला हीं व्यक्ति सभी प्रकार के मानसिक रोगों से मुक्त होता है---तो उसे 
इस पुस्तक में वर्णित रोगियों के वृत्तान्तों के पढ़ने से अवश्य लाभ होगा । यदि कोई 
' प्रानसिक रोगी इस पुस्तक के चिकित्सा भाग को कई बार पढ़े तो संभवतः उसका 
'मानसिक रोग बिता किसी अ्रन्य चिकित्सा के 'नष्ट हो जावे । मानसिक रोगियों की 
चिकित्सा करते समय न केषल' रोगी के दबे भावों को बाहर किया जाता है घरन 


( है ) 


उसे प्रोत्साहित करने के लिये अनेक ऐसे मानसिक गेगियों के किस्से सुनाये जाते हैं 
जिनका रोग उसके रोग से मिलता-जुलता हो | उन्हें लाभ होते सुनकर सोगो के 
मन में श्राशा का संचार हो जाता है। इससे रोगी को लाभ होता' है | यदि 
पाठक इस पुस्तक को आद्योगान्त पढ़े तो उन्हें न केवल मन के गहरे भागों का 
शाने होगा वरन्‌ उन्हें मानसिक लाम भी होगा। इसी विश्वास से यह पुस्तक 
लिखी गई है । यदि दस-पाँच व्यक्तियों का भी इस प्रकार लाभ हुआ तो में 
अपने परिश्रम को सफल समझेँगा। 
मुझे मनोविश्लेषण ज्ञान का परिचय स्वामी प्रशानपाद ( आश्रम चाक्रा 
पो० खान्ना, जिला बदवान ) से प्राप्त हुआ | जब उन्होंने संन्यास नहीं लिया 
था ओर जब वे काशी विद्यापीठ में १९२१ में आचार्य योगेशचन्द्र चद्मेपाध्याय 
के नाम से पुकारे जाते थे तत्र उनसे जो शात प्राप्त हुआ उसी का फल है कि 
यह पुस्तक लिखी जा सकी । स्थामीजी को पश्चिमी पदार्थविश्ञान, मनोविशान 
ओर पूर्वी योग-विद्या' का जैसा ठुलनात्मक ज्ञान है और जितना अनुभव 
आध्यात्मिक विषयों का है वेसा किसी विरले ही व्यक्ति में पाया जाता है | उनके 
मानसिक चिकित्सा के प्रयोग बड़े चमत्कारिक हैं। उनका वर्णन इस पुस्तक में 
कहीं कहीं १२ किया है। वे आधुनिक मनोवैज्ञानिक विधि और आध्यात्मिक विधि 
दोनों को अपनी चिकित्सा में काम में लाते हें । 
जिन महानुभावों से इस काम में प्रोत्साहन मिला उनमें श्री डाक्टर दुर्गा 

शंकर; नगर (उज्जेन), श्री डाक्टर महादेघनी एम० डी० (गुरुकुल कॉाँगढ़ी 
हरिद्वार ) और श्री रायबहादुर प॑+ लजाशंकर का जी के नाम विशेष उल्लेखनीय 
हैं। पंडित जी ने मुझे मनोविश्लेषण विज्ञान के अध्ययन करने को प्रोत्साहित 
किया ओर अपने विचारों को लेखबद्ध प्रकाशित करने के लिए. प्रेरित किया | 
अपने पुराने सहपाठी ओर मित्र मिन्नु श्री जगदीश काश्यप का में विशेषकर 
आभारी हूँ। आप बीद्धघर्म की सजीब मूर्ति हैं। आपके दर्शन करते ही दो 
हचार वर्ष पूर्व का भारत याद था जाता है | बौद्धर्म का और विशेष कर मैत्री 
भावना की महत्ता का ज्ञान मुझे श्री भिन्नुजीस ही प्राप्त हुआ। श्री दाकदर 
भगवानदास जी ने मेरी नवीन मनोविशान नागक मनोविश्लेषाविशन पुस्तक 
पर अरनी भूमिका लिखकर जो मुझे प्रोत्साहित किया उनका में विशेष ऋणी 


हूँ। वह अन्य अधिकतर सैद्धान्तिक है और प्रस्तुत गन्ध प्रयोगात्मक है। पर 
यदि डाक्टर साहब का प्रोत्साहन मुझे पहले ग्रन्थ में न मिलता तो में यह दूसरा 
ग्रन्थ लिखने में कदाचित्‌ू. समर्थ न होता | शिष्य की विद्या गुरुजनों के 
आशीर्वाद से ही फलती फूलती है। 

मुझे विश्वास है कि पाठक इस ग्रन्थ को मेरे श्रन्य अन्धों के समान अपनावेंगे | 


काशी विश्वपिधालय, लालजीराम शुझ्ु 


टीचर्स ट्रेनिंग कालेज, 
१० सितम्बर १९४७ । 
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मानपिक चिकित्सा क्‍या है ! 


किती भी रोग की चिकित्स दो प्रकार से हो सकती है--२क भौतिक 
उपचार द्वाश और दसरे मानसिक उपचार द्वार । मलुष्प दो प्रकार के रोगों 
ते पीड़ित होता है, एक शारीरक और दूसरे 
चिकिससा के प्रकार मानसिक | इन दोनों प्रकार के शेगों का डपचार 
भौतिक और मानसिक विधि हे किया जाता है। 
कभी-कभी किसी रोग के भौतिक उपचार के साथ भाथ उसका मानसिक उपचार 
भी किया जाश है । इसमे प्रधानज्ञ मौततिक उपचार की होती है,” मानसिक 
उपचार का गोण स्थान रहता है । किसी रोग का उपचार प्रधानतः मानसिक 
होता है, पर रोगी' के आत्मक्षतोष के लिये उसे भौतिक औषधि भी दे 
दी जाती है। कुछ गेग ऐश्वे होते हैं जिन का' को ई भो तेक उपचार संभव ही 
नहीं है ओर कुछ ऐज्े रोग हैं जिनके लिए मानत्तिक उपचार करना 
अनाबश्यक है | 
भोतिक उपचार दो प्रकार के होते हैं-एक कृत्रिम औषधियों के द्वारा 
ओर दूसरे प्राकृतिक | इन दोनों प्रकार के उपचार्रों के विभिन्‍न प्रकार के 
शारीरिक और मानसिक परिणाम होते हैं। कऊन्रिम 
ओोषधियों के सेशन का भौतिक उपचार से बहुत से शारीरिक रोग नष्ट हो 
शारीरिक परिणाम जाते हैं, किन्तु कुछ काल के बाद रोग रूपान्तरित 
होकर प्रकट होते हैं। मौतिक औषधियों मनुष्य के 
शरीर को बल प्रदान नहीं करतीं। उनका कार्य शरीर में ध्थित्न विष को 
निकाल कर बाहर फेक देना मात्र होता है, पर जब बार-बार भौतिक औषधियों 
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की सहायता लेकर दिषर की निर्शला' जाता है तो शरीर अपने णझ्तिक रूप 
से विष को बाहर निकालने शी शक्ति को खो देता है। इससे मनुप्य का 
शरीर निरंल हो जाता है ओर किती जटिल रोग हार ग्रसत हो जाता है ॥ 
इसके विरुद्ध परिणाम प्राकृतिक चिकित्सा' के है। प्राकृतिक खिकित्सा 
से शारीरिक बल बढ़ता है। शरीर में प्राकृतिक चिकित्सा के दात' झपने 
मंतर का विष निकाल कर बाहर फेंकने की शक्ति 
$पिक चाका का आता हैु। बंकीतक चिाकत्स। का सह/यता। के ४ 
शारीरिक परिणाभ जे रक्ति अपने रोग से मुक्त होता है बह उसी 
प्रकार के दूसरे रोग को फिर नही पक्कड़ता , 4 
अनेक रंगे से मुक्त हो जाने की शक्ति श्र! शत है. छब मनुप्य क। शरर 
वलिष्ट रहता है तो वह शरीर पर आक्रमण करने वाले अनक रोग-कीयशुओं 
की नष्ट कर शालता है। जब वह निर्बल हो जाता है तो ये कीटाण श्र र 
में बीमारी उसनत कर डालते हैं । शारीरिक बल बढ़! कर प्राक्तिक 
चिकित्सा' मनुष्य को स्थायी लाभ पहुचाने की चेप्ण' करते है | 
प्राकृतिक ओर कृत्रिम चिकित्सा के मानसिक परणाम मी दो प्रकार 
के होते हैं। भोतिक चिकित्सा' से मनुष्य में आत्मसंयम की आदत 
नहीं आती | यह आदत प्राकृतिक चिकित्सा 
कृत्रम चिकित्सा के से आती है। आत्मसंबम के न होने के 
मानसिक परिणाम कारण मलुध्य उन्हीं कार्मों को फिर से करता 
है जो उसके रोग के कारण होते हैं। दह पि: 
जब वीमार होता है और जब डाक्टर उसे फिर से बीमारी मे गक्त के 
देता है तो वह और भी अधिक असंयसी हो छाता है। एव प्रकार 
उसमें आत्मसंबधभ की शक्ति नष्ट हो जाती है। कृत्रिम चिकित्। का 
कार्य वुरंत फल देता है । बह रोगी को कष्ट से मुक्ष कर देता है। अत- 
एवं रोगी अपनी भूल के लिये कोई दण्ड भी नहीं पाता, ओर इसके 
| प्रिणाप्त * रूप वह ओर भी अधिक स्वाध्थ्य विपयक ग्राकृतिक नियर्मो 
का उल्लंघन करते जाता है | इससे उसकी अंत में हाजि ही 
आहृतिक फिकित्सा के परिणाम इसके उलटे होते हैं । 
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प्राकृतिक चिकित्सा का प्रभाव तुरंत नैंहीं दिखाई देता, उसका असर 
धीरे-धीरे होता' है। इसमें रोगी की अपने रोग की पीड़ा भोगनी ही पड़ती 
ः ' है | इससे उसे स्मरण रहता है कि उसे ऐसा कोई 
आकृतिक चिकित्सा का काम न करना चाहिये जिससे उसे फिर पहले जेंता 
मानसिक परिणाम क्ृष्ट उठ ना पड़े। प्राकृति३ चिकित्सा महृष्य में 
आत्मसंयम की बृद्धि करती है। नियमित जीवन 
विताना, उपचास करना, विशेष प्रकार का! भोजन करना, निश्चित समय पर 
घूमने जाता, व्यायाम करना अथवा ज्ञान करना आदि कार्य ऐसे हैं जिनसे 
मनु्य में आत्मसंबम आता है| आत्मसंय्म से मनुष्य की इच्छाशक्ति का 
गल भी बढ़ता है । इच्छाशक्लि के बल के वढ़ने पर मनुष्य किसी भी रोम का' 
शिकार सरलता से नहीं होता | प्राकृतिक चिकित्सा मनुष्य में यह विश्वास 
उत्तन करती है कि मनुष्य को अपने 'कती भी कुकृत्य के लिये दण्ड भोगना 
उड़ता है। जन्र मनुष्य प्राकृतिक नियमों को मानकर अपना आचरण सुधार 
लेता है तो उसे फिर किसी नकीर का शारीरिक रोग नहीं होता | याक्रतिक 
जिकित्सा' मनुष्य में नियम पालने की आदत डालती है। 
आत्मसंयम का इब्धि करने के कारण याक्ृतिक चिकित्सा! को सभी समय 
थ्राध्यात्मिक दृष्टि के लोग अपनाते रहें हैं | आशुनिक काल में महात्मा गांधी 
धाकानेक चिकित्सा के समर्थक थे | वे शारीरिक रोगों के उपचार के लिये कृत्रिम 
चि।कत्स। की सलाह न दकर पाकृतिक चिक्रित्स! की ही सलाह देते थे | उन्होंने 
स्वय बहुत से शारीरिक रोगों का प्राकृतिक चिकित्सा' के द्वारा उपचार किया! 
था। बहुत से जकटर लोग सी प्राकृतिक चिकित्सा को अन्य प्रक/र को सिकित्सा 
त श्रेष्ठ मानने लगे हैं। कितने ही असाध्य रोग आकृतिक क्ित्सा के द्वारा 
नष्ट हो जाते हैं | ह 
पाक्ृतिक निरुत्सा से मनुष्य में आत्मसयभ्॒ की उपसोगिता में ६६ गस 
अबर्य उत्पन्न होता है, पर इससे मनुष्य की अदुधुत मानध्कि: शक्तिसें का 
शान नहीं होता। प्राऊृतिक चिकित्सा' मनुष्य को परक्ृतियादी ब्नाती है। बह 
अपने स्वास्थ्य लक्ग के लिये किसी वाहरी उपचार पर अद्ंब्न करना सीख 
जाता है! जिस प्रवार कृत्रिम चिकित्सा को काम में लानेत्नल लोग अपने 
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आप को ओबवषधियों पर निर्भर कर देते हैं, इसी प्रकार प्राकृतिक चिकित्सा में 
विश्वास करनेवाले व्यक्ति अपने आप की किएी प्रकार के प्राकृतिक उपचार 
पर निर्भर कर देते हैं | जब तक रोग का' कोई भौतिक उपचार न किया जाय 
प्राकृतिक चिकिस्सा में विश्वास करने वाले व्यक्ति की भावना नहीं होती कि , 
बह रोग से मुक्त होगा | इसके कारण उसे रोग तब तक पकड़े रहता है जद 
तक कि उसका उंचित भोतिक उपचार नहीं हो जाता' है | 
मानसिक चिकित्सा का ध्येय शारीरिक और मानसिक रोगों का मानसिक 
उपचार करना है। मानसिक चिकित्सा का प्रयोग करनेवाले व्यक्ति का विश्वास 
होता है कि सभी मानसिक रोग मानसिक कारणों 
मनसिक चिकित्सा से उत्पन्न होते है और बहुत से शारीरिक रोगों का' 
को विशेषता भी मानसिक्र कारण होता है। कुछ शारीरिक रोग 
ऐसे होते हैं जिनका भौतिक कारण के अतिरिक्त 
मानसिक कारण भी होता है | किसी रोग में कहां तक मानसिक कारण है 
ओर कहां तक शारीरिक कारण है यह निश्चित करना चिकित्सक के अनुभष 
यर निर्मर करता है| जब रोग के मानसिक कारण को नष्ट ,कर दिया जाता 
है तो रोग, चादे मानसिक हो अथया' शारीरिक, नष्ट हो जाता है। शारीरिक 
रोगों के मानसिक कारण के हट जाने पर स्वर्ण प्रकृति रोग को नष्ट कर देती 
है | मानसिक कारण रोग को स्थायी बनाये रखता है। मनुष्य के बहुत से 
रोग उसके शरीर में इसलिये बने रहते हैं. कि उसका भीतरी मन उन शोगों 
को छोड़नां नहीं चाहता'। मनुष्य को प्रकृति स्वयं स्वास्थ्य की ओर ले जाती 
है, किन्तु जब मनुष्य के मन में किसी प्रकार का विकार रहता है तो वह अपना 
सहज कार्य ठीक से नहीं कर पाती; अतएव मनुष्य रोगी बना' रहता है। मान- 
सिक चिकित्सा का ध्येय मनुष्य के मानसिक विकार को नष्ट करना है। मनुष्य 
के मानसिक विकार के न'्ट हो जाने पर उसका रोग प्राकृतिक रूप से स्वतः नष्ठ 
हो जाता है। 
.. प्रत्येक रोग स्वास्थ्य पर अपना स्थायी प्रभाव डालता है'। परन्तु इसके 
लिये समय लगता है। जब कोई मानसिक रोग शारीरिक रोग में 
'परिणुत हो जाता है तो मानसिक चिकित्सा का प्रभाव तुर्त नहीं दिखाई 
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देता | पर दृढ़ निश्चय के साथ रोग की चिकित्सा! जारी रखने से उसका शुभ 
परिणाम अवश्य दिखाई देता है यदि कोई शुभ परिणाम न हुआ तो इसका 
कारण रोग की उपचार-विधि में कोई दोष होता है। मानणिक चिकित्सा के 
परिणाम उसी प्रकार देर में दिखाई देते हैं जिस प्रकार प्रक्ृतिक चिकित्ग के 
परिणाम देर में दिखाई देते हैं | कहावत है, भलाई केचुश्ना की गति से चलती 
है ओर बुराई बाज की गति से | जो लोग अपने स्वास्थ्य में तुरंत परिवर्तन 
चाइते हैं वे न तो प्राकृतिक चिकित्सा के उपयुक्त हैं और न मानसिक चिकित्सा 
के | मानसिक चिकित्सा मनुष्य को घैये का पाठ पढ़ती है। वह उसमें नई 


आध्य त्मिक शक्ति का जागरण करतो है और अपनी अज्ञात शक्तियों का बोच 
भी कराती है। 


मानसिक चिकित्सा के प्रकार 


मानसिक चिकित्सा दो प्रकार ढो होती हैं--एक आध्यात्मिक और 
दूसरी वेशानिक । आध्यात्मिक मानसिक चिकित्सा बहुत पुशने समय से ससार 
में चली आई है। ससार के वाघु-संत आध्यात्मिक 

आध्यात्मिक मानसिक साधनों के द्वारा बहुत से रोगियों को अनेक प्रकार 
ज्कित्स| की बीमारियों से मुक्त करते आये हैं। इजरत ईसा 
कितने ही अन्धों और कोढियों को श्रपनी आध्या- 

व्मिक चिकित्ता के द्वारा चंगा कर देते थे। जो उनके पास विश्वास के साथ 
जाता था वह चंगा होकर आता था। भगवान्‌ बुद्ध भी मेंत्री मावना का 
अभ्यास कराकर कितने ही रोगियों को उनकी अनेक प्रकार की मानसिक 
ओर शारीरिक बीमारियों से मुक्त कर देते थे। आधुनिक काल में भी बहुत 
से योगी और सत ह्लोग अपने आशीर्षाद ओर मैत्री भावना के अभ्यास 
के द्वार रोगियों की बीमारियों को नष्ट कर डालते हैं। हिस्टीग्या' ौर 
अनेक प्रकार के पागलपन' कुछ ओमा लोग अपनी माड़-फूक के द्वारा नष्ट 
कर देते हैं। इनकी तथ्यता में पहले विश्वास नहीं होता था, पर अब यह 
विश्वास होता जा रहा है कि अनेक मानसिक रोग ओमाओं को झाड़-फ्रेक के 
द्वारा वास्तव में नष्ट हो जाते हैं। हमारे देश में बहत से लोगों को भूतों का त्रास 
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होता है | यह एक प्रकार का पागलपन है। इसकी ओका लोग अपनी दी 
विधि से सफलता पक चिहक़ित्सा' कर लेते है । 
यूरोप में पुयने समय में पादरी लोग मूततों से पीड़ित व्यक्तियों को उनके 
येगों से मुक्त करते थे। इसी प्रकार वे प्रार्थना द्वारा गेगियों के अनेक प्रकार 
के पगलप्न तथा हिस्टीरिया की बीमारियों को नष्ट करते थे। वर्तमानकाल 
में इस विधि - का सफल प्रयोग इमील कुये महाशय ने अपने नेन्‍्सी नामक 
स्थान में किया' था। यह स्थान फ्रान्स में है।कये महाशब का जीव एक 
साथ का जीवन था। वे चिकरित्सा' के लिये रोगियों से क्रिसी प्रकार की फीस 
नहीं लेते थे | उन की चिकित्सा-विधि निर्देश धरि कहलाती है। इस दिचि 
का वर्णन आगे चलकर किया जाथगा'। 
भारत -प॑ में निर्देश-थिधि का सामहिक रूप से कहाँ-कहीं प्रयोग दाता है । 
डाक्टर दुर्गाशंकर नागर के उनन स्थित कल्पदृक्ष आश्रम में अनेक प्रवार के 
मानसिक रोगियों की चिकित्सा निर्देश विधि से होती है। डाक्टर नागर 
दिन में तीन बार प्रार्थना करते हैं। इन ग्रार्थनाओं में रोगी को बेठाया जाता 
है | इसके परिणाम स्वरूप उसके मन में विशेष प्रकार के मानसिक परिद्र्तन 
हो जाते हैं ओर बहुत से रोगी इस प्रकार चंगे होकर चले जाते हैं। इस प्रकार 
की चिक्रित्स। में रोगियों का जिश्वास ही अधिक काम करता 6 । जो ग्यक्ति 
कल्प क्ष आश्रम में जितनी भ्रद्गा से जाता है उसे उतना ही अधिक लाभ दोता' 
है | इस विधि का आगे चलकर ओर भी परिचय कराया जायगा। । 
: बैज्ञानिद्र मानसिक चिकित्स' संसार की शेसतों शताब्दों को देम है। 
'इसके प्रवर्तक़ जेने,ब्अर और फ्रायड महाशय तथा उनडे अनुयाथी है। फ्रायड 
महाशय ने अपने परिश्रम से मान शेक चिकित्सा के 
वेज्ञानकग मानसक. एक नये विशञान को तेयार कर दिया है जिसे सनो- 
चिकित्सा विश्लेषण विशान कहो हैं। फ्रायइ महाशयथ एक 
साधारण डाक्टर थ। उनके पास अनेक हिस्टोरिया' 
के रोगी आते थे | इन रामियों के उपचार करने में जब वे अवन आप को 
- आ5फल पाये ता वे अपने निवास स्थान वियना से नेन्से जो फ्रांस में है) गये और 
बहां उन्हों4 इमील कूये महाशय की निर्देशनविधि का झानने को चेश की । 
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कूये महाशय अथनी निर्देश-वद्ि के द्वारा हहिस्टीरिया' तथा' अन्य प्रकार के 
गगालपन की ठी 6 कर देते थे, पर फ्रायड महाशय- ने देखा कि जो लोग 
एक बार अबन पाभलपन से निर्देश-विधि द्वारा अच्छे हो जाते थे वे कृभी - 
कमा फिर से इसी रोग से पी*डत हः जाते थे | कूग्रे महाशय रोग के कारण 
के वैज्ञानिक अव्ययत नहीं करते थे | बिना' कारण के जाने हुए ही वे रोग 
थे उपचार करते थे। फ्रायड सहाशय की धारणा हुई कि इस ग्रकार 
शैंग का उपचार करने से रोग का दमन मात हो सकता है उसकी सम्,र्ण 
चिकित्सा' नहीं! हो सकती | बस्तव में कई रोगी कूवरेमहाशय के पास बार बार 
अपने रोग के उपचार के लिप आते थे अतएदव फ्रायअ महाशय-ने रोग का 
वेश/।पेक दंग से अव्ययन करने की चेष्टा' की ओर इसके परिणाम स्वरूप छ्क्‌ 
नये विज्ञन का निर्माण किया | 


आधुनिकाल में सानसिक रोगों की चिकित्सा प्रायः मनोडिश्लेषण-विधि 

मे ह! होती है। मनोविइलेषण-विधि से अपरिचित व्यक्ति न तो हिस्टीरिया, 
फेक और पागलपन के रेगी के लिये कोई लाभ 

मनोपिश्लेषण-निधि. पहुँचा सकता है और न वह पागलखानों का 
की उपयोगिता. अधिकारी होने की योग्यता रखता है। मनोधि- 
इलेधण चिकित्सा-विधि अन्य प्रकार की चिकित्सा- 


के 


विधि के सदश बेज्ञानिक दिधि है। इस दिधि का विकास धीरे-धीरे हो रहा 
6 | इस समय मनोविश्लेषण जिधि के जाननेवाज्ले अनेक मनोवैज्ञानिक तथा 


तथा डाक्टर हैं। इनमें से कुछ आध्यात्मिक बातों में विश्वास करते हैं और 
वे अपनी वेज्ञनिक धि|ि के साथ-साथ निर्देश विधि का प्रयोग भी करते हें। 
सं डाक्टर फ्राथड जड़वादी थे और वे अश्यात्मिक विचारों को कोरा प्रम 
मात्र मानते थे। पर इक्जलैंड' के प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक डाक्टर होमरलेन 
आध्यात्मिक बातों में विश्वात् करते थे और वे अपने प्रयोगों में रोगी के 
प्रति मेत्री भावना का अभ्यास करते और उसे भी मेंत्री भावना का अभ्यास 
कराते थे। इस प्रकार वे रोगी को न केवल अपने विशेष रोग से मुक्त कर 
देते थे, बरन्‌ उसके जीवन में मौलिक परिवर्तन कर देते थे । डाक्टर होमर- 
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लेन की चिकित्सा से अच्छा हुआ रोगी एक नया ही व्यक्ति बन जाता था। 
उसके जीवन के आदर्श और रहन-सहन के ढंग बदल जाते थे । 

फ्रायड महाशय के दो प्रमुख अनुयायी हुए. है--एक अलफ्रेड एडलर 

और दसरे चाह्सयु ग। फ्रायड महाशय ओर उनके दोनों शिष्यों की मानसिक 

चिकित्सा विधि में तथा मन के स्वरूप के विषय में 

चाल्स युग मौलिक भेद है। इनका आगे चलकर हम उल्लेख 

की महत्ता करेंगे। फ्रायड महाशय का देहान्त सन्‌ १९४१ में 

हो चुका है, पर उनके शिष्य अभी जीवित हैं। 

इनमें से डा० चाल्सयुग ने अपने घिचारों में बड़ी वृद्धि की है। उनके 

बिचार इतने महत्व के हैं कि आन्तरिक मन के विषय में नये ज्ञान की इच्छा 

रखने वाले व्यक्ति को उन्हें जानना अत्यन्त आवश्यक है। युग महाशथ 

.. जड़वादी नहीं हैं, उनका इष्टिकोश आध्यात्मिक है। अतएव जिन लोगों की 

. ” रूचि वेशानिक रूप से आत्मतत्व को जानने की है, उन्हें उनके विचारों से 

._ परिचित होना आवश्यक है। मनुष्य की बहुत सी मानसिक बीमारियाँ उनके 

. घिचारों को जानकर ही शान्त हो सकती हैं। मानसिक चिकित्सा में रुचि 

रखने वाले व्यक्ति को तो इनकी चिकित्सा' विधि को जानना श्रत्यन्त 

 आधश्यक है | 


मानपिक चिकित्वा के अ्रध्ययन की उपयोगिता 


... मानसिक चिकित्सा' की पिधि के ज्ञान की पहली उपयोगिता यह है कि 
: “इससे चिकित्सक को रोगी की मानसिक स्थिति का समझना सरल हो जाता 
है। कितने ही रोगी अपने रोग को पाले हए रहते 

भौतिक चिकित्सा हैं। रोग उन्हें यदि छोड़ना भी चाहे तो वे रोग को 

में सहायता छोड़ना नहीं चाहते । ऐसे रोगी की चिकित्सा जाहे 

जसा कुशल॒ डाक्टर क्यों न करें उसको बह 

स्वास्थ्य लाभ नहीं करा सकता। इस प्रकार के रोगियों का मनोगैज्ञानिक 
अध्ययन करके उन्हें मानसिक चिकित्सा के द्वारा लाभ पहचाया जा सकता 
है।कितने ही रोगियों को कोई भी शारीरिक रोग नहीं रहता, पर उन्हें 
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सेग का भ्रम रहता है। इस भ्रम के कारण उन्हें उसी प्रकार की शारीरिक 
पीड़ा होती है जिस प्रकार कौ पीड़ा वास्तविक शारीरिक रोग से पीड़ित 
व्यक्ति को होती है। इस प्रकार के रोगी की भी उसकी मानसिक 
' स्थिति समकाकर सहायता पहुँ चाई जा सकती है | 

रोगी की मानसिक स्थिति को जानकर जितनी सहायता' पहुँचाई जा 
सकती है उते अन्यथा नहीं पहुँचाई जा सकती | बहुत सी ओषधियों का 
सभाव डाक्टर की प्रतिष्ठा के कारण घट जाता अथवा बढ़ जाता है। डाक्टर 
अपने वैयक्तिक निर्देश की सहायता से उसकी दी हुई ओषधि को ओर भी 
अंणाकारी बना सकता है। इमील' कूये महाशय का कथन है कि प्रत्येक 
डाक्टर को सामान्य औषधियों के अतिरिक्त अपनी विशेष औषधि को भी 
रखना चहिए। यदि डाक्टर का नाम फैला हुआ है तो यह औषधि योगी के 
ऊपर विशेष प्रकार का प्रभाव डालेगी। जिस प्रकार के प्रभाव की आशा 
रोगी करता है उसी प्रकार का प्रभाव औषधि दिखाने लगती है। कभी-कमी 
आवारण नमक का पानी भी रोगी को बड़े भयंकर रोग से मुक्त कर डालता 
है। आँख के लिये दी गईं दवा ने कभी-कभी पैचिस की बीमारी को भी 
हटा दिया है। यह आत्मनिर्देश का ही परिणाम है। इस प्रसंग में डाक्टर 
दुर्गाशंकर नागरजी का निम्नलिखित अनुभव उल्लेखनीय है; -- 

एक बार डाक्टर दुर्गाशंकशर नागर एक ऐसे रोगी को देखने के लिये 
बुलाये गये जो पेट की पीड़ा से बहुत ही दुखी था। उसका पेशाब और 
पैखाना' बंद हो गया था; वह बेहोशी की अवस्था में पड़ा' हुआ' था| उसका 
इलाज दूसरे डाक्टर कर चुके थे | जान पड़ता था कि अब और कुछ नहीं किया 
जा सकता। शाक़्टर डुर्गंशंकर नागर ने रेगी को देखा और उसे गरम नमक 
का पानी पिला देने का आदेश दिया। पानी पीने के थोड़ी ही देर बाद उस 
रोगी को पेशाब ओर पाखाना दोनों हुए और बह रोगी थोड़े ही समय में ही 
स्वस्थ हो गया। यहाँ रोगी के स्वास्थ्य लाभ करने में प्रधानतः डा० नागर के 
व्यक्तित्व का प्रभाव ही सहायक था | 

मानसिक चिकित्सा' विधि जानकर डाक्टर लोग अपने काम की उपयो गता 
को कम न करके ओर भी अधिक बढ़ा सकते हैं। जहाँ भौतिक ओ पश्तियों 
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पाप 


की आवश्यकता है वहाँ वे भौतिक |ओपधिय देखें और जहाँ मानसिक उपचार 
की आश्यकता है वहाँ वे मानसिक उपचार करें | बहुत से डाक्टर शेगी के 
मन की स्थिति न जानने के कारण उनके रोग को अच्छा न कर और दा 
देते है । रोगी के साथ सहानुभूति दिखाकर तथा उससे मधुर मापण करने 
जितता' उसे लाभ पहुँचाया जा सकता है उसे केत्ल औषधियों के द्वाशः डतझा 
लाभ पहुँचाना संभत्र नहीं | रोगी की चिकित्सा! करते समय डाक्टर को अपनी 
बत-बीत और हावभ व में बड़ा ही सावधान रहना चाहिए । कितने ही डाक्टर 
मनोविज्ञान का ज्ञान न रखने के कारण अपने हावमाव से निराशा प्रगट कर 
देत है, इससे वे रोगी को बड़ी हानि पहुँचाते हैं। जब डाक्टर के चेहरे पर 
निराशा रहती है पर मुँह से वह आशा की बातें करता है तो रोगी के प्राति 
जो आन्तरिक भाव होते हैं उसी के अनुसार फिर उसका रोग बढ़ने भ्रथवा घरने 
लगता है।। कितने ही डक्टर अपनी बातचीत में ही शेगी के स्वस्थ होने से 
निशा प्रगठ कर देते हैं । इससे रोगी की मारी क्षति होती है और कमी-फभी 
उसकी मृत्यु तक हो जाती है | 
मान सेक चिकित्ह! विधि के अव्ययन १। दूसरा डप्ष्योग शेगियों की 
मआनसिक चिकित्सा! करना है| जैसा' पहले बतादा' गया है रोग का कारण 5। 
क्‍ मानसिक हो अथवा शारीरिक, मानसिक उपचार 
मानसिक चिकित्सा लाभदायक ही होता है। मानसिक छवि कित्सा' दिन 
में लाभ के ज्ञान के ब्रिना| मानसिक शोगों का उपचार कर्गा 
तो संभत्र ही नहीं है। बहुत से शाशरिक सेग 
वारतत्र में मानसिक ही होते हैं। वमन, लकबा, हृदय-कंपन आदि शेग जिस 
अकार शारीरिक कारणों से होते हैं, इसी प्रकार वे मानसिक कारणों से भी होते 
हैं। पहली जर्मन लड़ाई के समय बहुत से सिपाहियोँ को लकदा जैसी द्रीमारियाँ 
हो गईं थी। इन बीमीर्यों का कारण मानध्क था। यह एक प्रकार की 
'हिस्टीरिया की बीमारियों थीं। इन बीमारियों में रोगी के किसी अंग क्री क्षति 
नहें! ६ुई थी, तिस पर भी रोगी चल फिर नहीं सकता था। शारीरिक परी क्षा 
करने पर रोग की जड़ शरीर में कहीं नहीं णई गई | इस प्रकार के रोगियों 
का कोई शारीरिक उपचार नहीं हो सकता । उनको रूबस्थ बनाने के लिए 
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|: 


उनका मानसिक उपच र करना ही आवश्यक है। डाक्टर फ्रायड ने इस 
प्रकार के कई रोगियों को अने मानसिक्त उपचार से स्वस्थ बनाया' | 

मानसिक चिकित्सा के ज्ञान की उपयोगिता आत्म-चिकित्सा में बहुत 

/ अधिक है। प्रत्येक भनुष्यः कमी न कभी रोगी होता है और इसके लिये 

उसे डाक्टर की आवश्यकता पड़ती है। पर इसके 


थ। म- चिकित्सा कीरणु वह स्वयं डाक्टर बनने की इच्छा नहीं करत । 
में लाभ हू अपने आपको इतर व्यक्ति के ऊपर छोड़ 


देता है। मौतिक चिकित्सा' क/ एक टोप यह है के 
स्वयं डाक्टर जय बीमार होता है तो बह अपनी चिकित्स। अपने आप नहीं कर 
पाता। मानसिक चिकित्सा का णरिण म इसके प्रतिकूल है। मन की सम्पर्ण 
क्रियाओं को जानकर हम न केवल दूसरे लोगों को उनके रोगों से मुक्त कर 
सकते हैं, वरन्‌ हम स्वयं अपनी चिकित्सा भी कर सकते हैं| मन की शक्तिथों 
का शान कर लेने ३२ मनुष्य बहुत से शेगों को अबने आप ही नप्द कर सकता 
है | 5ह अपने आपको उन रोगों से मी बचा सकता है जो उसे मन की 
एस क्रियाओं और उसकी शक्ति के जश्न न रहने के कारण हो जाते हैं | 
अपने आपको मानसिक शे्ों से बचाने के लिये मानसिक चिकित्सा का 


अच्ययनव करना आवश्यक है। हम जितना ही सेगी के मन का ज्ञ।न करते हैं 
उतना है! अधिक ज्ञान हमें अपने मन का' होता' है | कोई भी. मनुष्य अथने सन 


को तथ तक हर सप्रय स्वस्थ नहीं रख सकता जबतक वह मन की गुतक्त क्रियाओं 

के विपय में अ4ना परिचय नहीं बढ़ा लेता | विद्वान से बिद्वानू व्यक्ति मनोदिज्ञान 

के ज्ञान के अभाव में पागल जैसा व्यवहार कर सकता है। अपने मनकी क्रियाओं 
को जानकर मज॒ष्य अपने-आपको सँभालमे में अधिक योग्य हो जाता है। 

मनसिक चिकित्सा का अ्रध्ययम आत्मज्ञान मात करने की एक सीढ़ी 

है| जो व्यक्ति मन की क्रियाओं का अध्ययन आत्मज्ञान प्रात करने की दृष्टि 

से करते हूं उन्हें रोगियों के मन के अध्ययन से बड़ा' 

आत्मशञन प्रात करने ही लाभ होता है। रोगी बीमार क्यों होता है 

में लाभ ओर वह कैसे आरोग्य लाभ करता है--इसका' रहस्य 

जानकर मनुष्य अपने-आपको स्वस्थ मन रखने में 


श्र मानसिक चिकित्सा 


समर्थ होता है। कितने ही लोग मन की गुप्त क्रियाओं को समझे बिना 
मन को रोकने का प्रयत्न करने लगते हैं | इसके कारण वे रोगी तथा विज्विस हो 
जाते हैं। मन को वश में करने के क्या उप.य हैं और मन केसे स्वस्थ रह सकता 
है, इन गूढ़ बातों का पता म,नसिक चिकित्सा के अध्ययन से चलता है। 
मानसिक चिकित्स! के अध्ययन की एक बड़ी भारी उपयोगिता बालकों 
की शिक्षा में है। उद्दण्ड और दुराचारी बालक की मानसिक स्थिति उसी 
द प्रकार की होती है जिस प्रकार की मानसिक स्थिति 
शिक्षा में उपयोगिता. विक्षिप्त पुरुष की होती है। मनुष्य को विज्षिप्तता 
मानसिक दुःख के कारण उत्पग्न होती हैं। जब 
मनुष्य का आन्तरिक मन दुःखी रहता है ओर उसे उस दुःख को प्रकट करने 
का अवसर नहीं मिलता तो वह विजक्षित हो जाता है। थादि किसी हुःखी 
मनुष्य को उसके साथ सहालुभूति दशनिवाला व्यक्ति मिले तो बह कदापि 
विज्षित न हो। जब मनुष्य कोई बुरा काम कर बैठता है तो उसकी आत्मा' 
उसे इस काम के करने के लिए कोसती है। ऐसी स्थिति में उसे विक्षिप्तता 
अथवा कोई शारीरिक रोग उत्पन्न हो जाता है। यदि उसे कोई ऐसा मित्र 
मिलता जिससे वह अपने मन कि सभी बातें कह डालता तो उसे कोई मानसिक 
. अथवा शारीरिक रोग न होता । इसी ग्रकार उद्दण्ड' बालक भी किसी न किसी 
कारण से मानसिक दुःख से पीड़ित रहता है। इस मानसिक पीड़ा का कारण 
या तो अपने प्रियज्ञनों का पं मे खो देना होता है अथवा अपने ही मन के द्वारा 
ताडना अर्थात्‌ आत्मग्लानि होती है इन दुःखों को भुलाने लिये ही बालक 
शक विचित व्यक्ति जेसे व्यवहार करता है। उद्दण्ड' बालक मारपीट से नहीं 
डरता | उसका अचेतन मन मारपीट का आवाहन करता है। वह चाहता है 
कि दूसरे लोग उसी प्रकार दुःखी होवें जेसा दुःखी वह है। बाहरी शारीरिक 
कष्ट उसके भीतरी मन को एक प्रकार का संतोष देते हैं। उसका भीतरी मन 
यह देखता है कि दूसरे लोग भी उसी प्रकार दुःखी हो गये हैं जिस प्रकार 
चह स्वयं दुःखी है। मानसिक चिकित्सा के तत्व को समभकर हम बालक के 


जीवन को सुखी बना सकते हैं और इस प्रकार उसे हम उसकी उद्दण्डता से 
झुक्त कर सकते हैं। 
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जब बालक को अधिक ताड़ना दी जाती है तो वह बीमारी का आवहन 
करने लगता है और इस कारण बह जीमार भी हो जाता है | कितने ही बालकों 
को बिस्तर पर पेशाब करने की, आंख आने की ओर बुखार की बीमारी इसलिये 
हो जाती कि उनका मन दुश्खी रहता' है| बालकों की अनेक जटिल आदतों का 
कारण भी उनकी मानसिक ग्रन्थियों में पाया जाता है। चोरी करना, सिर्गेरेट 
पीना, दात से नख काटना, दूसरे लड़को! को पीटना, पाठशाला का सामान 
तोड़ना आदि आदतों की जड़ बालकों की मानसिक ग्रन्थियों में रहती है। इन 
ग्रान्थियों के सुलक जाने से बालक अपनी अ्रवांछनीय आदतों से मुक्त हो जाता है | 
मानसिक चिकिष्सा-विष्ि का ज्ञान बालकों की शिक्षा ओर उनके लालन-पालन 
की सरल बना' देता है | डाक्टर होमरलेन ने अपनी मानसिक चिकित्सा विधि 
का प्रयोग बालकों की शिक्षा में करके यह दर्शाया है कि कोई भी उदण्ड और 
दुराचारी बालक मनोवैशनिक विधि से शिक्ष पाने पर समाज का सुयोग्य 
नागरिक बन सकता है। श्री ए० एस० नील महाशय अपने सोमर्सहिल नामक 
स्कूल में जटिल बालकों को मनोवैज्ञानिक बिधि से सुधारने का प्रयोग कर रहे हैं 
आर उन्होंने अपने प्रयोगों में चमत्कारिक सफलता पाई है | जिस प्रकार रोगी के 
प्रति सहानुभूति द्शाकर मानसिक चिकित्सक उसे अपने रोग से मुक्त करता है 
इसी प्रकार सहानुभूति और प्रेम के द्वार! मन के भेदों को जानने वाला शिक्षक 
अपने छात्रों की उनकी जटिल आदमनों से मुक्त कर देता है। 


झभानसिक चिकित्सा और अन्य विद्याएँ 


मानसिक चिकित्सा के प्रयोग में लाने के लिये चिकित्सक को एक ओर 
. मनोविज्ञान का पर्योत्त शान, होने की आवश्यकता है ओर दूसरी ओर शरीर- 

विज्ञान के ज्ञान, की । मन की क्रियाओं को भली 
मनोविज्ञान के शान अकार से समझे बिना मानसिक चिकित्सा' करने लग 
. को अवस्था जाना बहुत ही अनुचित है। मनुष्य की अपने 
कक आत्मविश्वास के अनुसार ही किसी कार्य में हाथ 
झलना चाहिए। मनोविशान के अध्ययन के पश्चात्‌ भी एकाएक मास्क 
खिकित्सा की कोई जटिल घटना हाथ में ले लेना अचित नहीं है। पहल-पटुल 


फ मानसिक चिकित्सा 


को ही हाथ में लेना+ चाहिए । जितना अनुभव ओर शान किसी 
एस्तडिक से न्रिकित्सा से होता है उतना अनुभव 
ओर शान बीसों मानसिक चिकित्सा की पुस्तकों के पढ़ने से नहीं हीता। 


पहले-पहल किसी अनुभवी चिकित्सक के साथ काम करना. 
ये। ऐसा ने करने से वह न केवल रोगी को हानि पट था सकता है बरन 
अपनी भी ज्ञति कर सक्षता है। पागल ओर भककी लोगें! की चिकित्सा 
रण रोगियों को चिक्रित्ता से कहाँ शधिक जटिक कांबे है। साभारण! 
योग की चिक्रित्ता में भूल हो जाने पर डाक्टर को कोई अपनी हानि के 
मय नहीं रहता, किस्तु पागल को स्पस्थ बनाने के प्रयत्म में किसी प्रकार की 
भूल दो जाने से अपनी जान खतेरें में पड़ जाती है। पागलों के साथ रहना 
आग से खेलने के समान है। पागल न केवल अपनी हानि कर डाल सकता है 
बज ८ह अपने हितेपी को भी मार-पीट सकता है । 
गानसिक चिकित्सा के प्रयोग करने वाले को अपने मन पर भी कात्र रखन। 
अत्यन्त आवश्यक है। कितने ही मानसिक चिकित्सक शेगी की चिकिए्त।। 
करते-करते अपने-आप माणसिक भमकरों में पद अते है। हिस्टीरिया' के गण 
की चिकित्सा करने वाले चिकित्सक को अपने-आब पर भरोसा रखना अ्रत्वद। 
आवश्यक है | हिस्टीरिया का रोगी स्र्य चिकित्सक को एक समय हर कार 
हैं। अब यदि चिकित्सक का चरित्र दृढ़ न हुआ तो बह मी रोगी के प्रम में 
४ जाता है। इसके कारण चिकित्दक के चरित्र का पतन हो ता है | 
कभी-कभी इस प्रकार के चिकित्सक के व्यत्रह्र से रोगी की म/नसिक् संटिलत। 
ओर भी बढ़ जातो है । 
मानसिक चिकित्सा! के लिए शशरीर-विज्ञान का साधारण शान हा! 
अत्यन्त आवश्यक है। बहत-सी बीमारियों का कारण शारीरिक ही होता £ | 
अतएव प्रत्येक मानसिक चिकित्सक को यह जान 
शरीरात्शान के ज्ञान आवश्यक है कि रोगी के अंगों में कोई पास्ता,क 
की आवश्यकता खराबी तो नहीं है। निरेश-विधि के द्वारा शरीर # 
| अंगी की वास्तविक क्षति को भी पर्ण किया जा सवता 
: है, किन्तु इसके लिये उस क्षति को अपने-आप सम्कना और उसे शेंगी के 
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समभाना भी आवश्यक है | इस प्रसंग में हाथ के टूटने के रोगी का' निम्नलिखित 
'उद्हरण उल्लेखनीय है :--- 

'एक सोलह वर्ष के बालक का हाथ हाकी . खेलते समय टूट गया। तुरंत 
ही उसका इलाज एक अच्छी अस्पताल में हुआ | पर जब कुछ दिनों के बाद 
हाथ को देखा गया तो ज्ञात हुआ' कि उसके हाथ की एक ही हड्डी जुड़ी, दूसरे 
नहीं जुड़ी | अतएब उस विद्यार्थी का हाथ बालीवाल खेलते समय फिर दसरी दार 
टूट गया। अब उसके हाथ की दोनों हड्डियों को ठीक से वेठाया' गया' पर ॒तिसफ 
भी उसके हाथ की एक ही हड्डी जुड़ी । अब उसके जुड़ने के लिए. वह एक बढ़े 
अस्पताल में ले जाया गया। वहाँपर जब यह छात्र चिकित्सा-गह में था ते 
उसके समक्ष ही सजन ने अन्य विद्यार्थियों को हड्डी के जुड़ने पर एक व्याख्या 
दिया।। इस व्याख्यान को रोगी छात्र ने भी सुना। व्याख्यान में सजन ने 
बताया कि हड्डी के जुड़ने में कोन से द्रव्य काम करते हैं ओर वे हड्डी में से 
कंसे ५दा होते हैं। इसे सुनकर रोगी विद्यार्थी को बड़ा विस्मय हुआ । दड 
पहले से मान बेठा था कि जब एक वार हड्डी दृट जाती है तो वह जुड़ नहीं 
सकती । जिस प्रकार सूखी लकड़ी टूट जाने पर फिर से नहीं जड़ सकती इसी 
प्रकार उसकी कल्पना के अनुसार टूट जाने पर उसका जुड़ जाना संभ: 
नहीं था'।। छात्र की यही कल्पना उसकी हड्डी को जुड़ने में बाधक हो रही थी | 
जब उसने एक प्रामारिक व्यक्ति से यह सुना कि हृटी हड्डी एक प्रकार का दो 
इड्नियों को जोड़ लेने का रस उल्लादन करती है ओर इसके कारण टूटी हुई 
जुश जाती ह तो उसकी कल्पना उसी ओर काम करने लगी। यह कल्पना! 
अब वास्तत्िक स्थिति के अनुसार ही थी, अतएव उसे कामयात्र होने में 

फलता' मितञ्न गई । 

रोगी जिस प्रकार के विचार शारीरिक रोग के फारण के पिपय में 
सुनता है उसी प्रकार के विचार उसके अचेतन मन में चले जाते हैं ओर 
वह जेंसी कल्पना करता है उसी के अनुसार उसको शारीरिक रचना होने 
लगती है | जब रोगी की कल्पना प्राकृतिक नियम ओर वस्तुस्थिति के अनुसार 
होती है तो रोगी का आरोग्य लाभ करना सरल हो जाता है, किन्तु जब 


पु कि 


कल्पना वस्व॒ुस्थिति अयवा प्राकृतिक नियम के प्रतिकूल होती है तो रोगी 
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हट 


का स्वास्थ्य-लाभ करनः कठिन हो“जाता है। उसकी कल्पना ही उसके आरोग्य 
लाभ करने में बाधक होती है। जब रोगी अपने रोग के विषय में कोई 
धारणा नहीं बनाता तो प्राकृतिक रूप से रोग अपने-ग्राप अच्छा हो जाता 
है। कभी-कभी रोगी को, प्रकृति किस प्रकार कार्य करती है, यह बता देना 
उसके आरोग्य लाभ करने में सहायता देता है। वास्तव में उसकी कल्पना ही 
उसे अब सहायता देने लगती है। 


मानप्रिकत चिकित्सा की नैतिक आवश्यक्रताएँ 


मानसिक चिकित्सा की सफलता बहुत कुछ चिकित्सक की मानसिक 
..शुद्वि और चरित्रवल पर निर्भर करती है । मानसिक शुद्धि की आवश्यकता 
. साधारण चिकित्सक को भी होती है। अत्यन्त लोभी डाक्टर कुछ काल्न.तक 
हि द अपनी चिकित्सा में भले ही सफलता ग्राप्त कर ले पर 
मानसिक शुद्धि पीछे वह असफल होने लगता है। इसी प्रकार 
ओर चरित्र बल चरिजबल की कमी डाक्टर की कीर्ति के बढ़ने में 
बाधक हो जाती है। डाक्टर की कीर्ति उसके सफल 
होने में बहुत सहायता देती है, पर अभी तक यह नहीं माना जाता कि ञ्र्न्य 
धंधों की अपेक्षा डाक्टरी के काम में अधिक नैतिकता अथात्‌ मानसिक शाक्षि 
ओर चरिजबल की आवश्यकता होती है। 
मानसिक चिकित्सा के विषय में दूसरी बात उदारताहै। जो मानसिक चिकि- 
सक जितना ही उदार होगा वह चिकित्सा कार्य. में उतनी ही सफलता प्राप्त 
करेंगा। वैज्ञानिक ढंग से जो मानसिक चिकित्सा होती 
उदारता का भाव है उसमें डाक्टर लोग उसी प्रकार फीस की बातचीत 
करते हैं जिस प्रकार साधारण डाक्टर फीस की बात . 
करते हैं। थे रोगी का मनोवैज्ञानिक अध्ययन करते हैं और उसको उचित हर 
सलाह देते हैं | इसके लिए; वे वकील और दूसरे डाक्टरों के समान फीस लेते हैं| 
यूरोप में वतमान समय में इस प्रकार का व्यवसाय करनेवाले अनेक मानसिक 
चिकित्सक हो गये हैं। इस प्रकार अपने परिश्रम के लिये फीस लेना 
घहों अनुचित नहीं समझा जाता। 
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भारतवर्ष में दूसरी ही स्थिति है। यहाँ की जनता मानसिक चिकित्सक 
से बिना फीस लिए. काम करने की आशा करती है। जब्र कोई मानसिक 
चिकित्सक अपनी सलाह के लिए फीस लेता है तो समाज के लोग उसे निक्ृष्ट 
व्यक्ति मानने लगते हैं। स्वयं रोगी इस प्रकार के व्यक्ति से घृणा करने लगता 
है। इससे उसकी सफल चिकित्सा' होना' कठिन होता है। अभी हाल की 
बात है, लेखक एक रोगी के पास उत्के आग्रह पूर्वक बुलाने पर गया। उसे 
एक प्रकार की कक उत्पन्न हो' गई थी। इस भक के मारे उसका सारा 
जीवन दुःखी हो गया था'। यह रोगी अपनी मानसिक चिकित्सा' के लिये एक 
 मनोवेज्ञानिक के पास गया । उस मनोवैज्ञानिक ने उससे बातचीत करने की 
फीस सोलह रुपया' मांगी थी। फीस देना' स्वीकार कर लेने पर उसने रोगी से 
उसके जीवन सम्बन्धी अनेक प्रकार की पूछ-ताछ की और उसके रोग का नाम 
बता दिया। मानसिक चिकिससक के इस प्रकार के व्यवहार से रोगी बहुत ही' 
असंतुप्ट हुआ। उसने मानसिक चिकित्सक को एक लालची व्यक्ति मान 
लिया | ऐसी स्थिति में उससे किसी प्रशर का लाभ होना संभव ही न था । 


फीस लेकर बातचीत करनेवाले मानसिक चिकित्सक के प्रति रोगी का 
द्ेपभात बढ़ जाता है। जब यह फीस स्वयं मानसिक रोगी को ही देनी पड़ती 
| है तो देषभाव और भी अधिक हो जाता हैं। 
फीस लेने से हानि. कभी-कभी मानसिक रोगी का रोग इस कारण 
शोर भी बढ़ जाता है। लेखक के एक मित्र ने 

जो मानसिक विधि से चिकित्सा करते हैं, अपने एक रोगी के शोेग को 
ओर भी बढ़ा दिया | इस रोगी को वमन की बीमारी थी। 
इस बीमारी का कारण मानसिक था। इस प्रकार की बीमारी किसी 
आत्मग्लानिकारक घटना से उत्पन्न होती है । जब इस घटना की 
आत्म-स्वीकृति रोगी कर लेता है तो उसकी बीमारी का अन्त हो जाता है। पर 
इसके लिए रोगी ओर पिकित्सक में सहानुभूति के भाव का रहना आवश्यक 
है। जब्र तक रोगी की चिकित्सक के प्रति श्रद्धा' नहीं होती तब तक घह अपने 
आपको : चिकित्सक /के समझ कदापि नहीं खोलता, ओर जबतक रोगी अपने- , 
आपको चिकित्सक के समक्ष नहीं खोलता उसका रोग नहीं जाता; इतना ही 

के क्‍ 


श्द् मानसिक चिकित्सा 


नहीं चिकित्सक के ग्रति प्रेम ओर श्रद्धा के भाव न रहने पर रोगी का मानसिक 
रोग ओर भी जटिल हो जाता है। मानसिक रोगी प्रेम का भूखा शेता है । 
जब गोगी को प्रेम के बदले स्वार्थपरायणत। ही दिखाई देती है तो वह निराशा 
की शरण लेता है। स्वय रोगी में स्वाथेबुद्धि अधिक रहती है। इस बुद्धि 
से रोगी को मुक्त किये बिना उसे मोलिक लाभ नहीं होता | परन्तु इस बुद्धि से 
बह तभी मुक्त हो सकता है जब वह किसी ऐसे व्यक्ति के सम्पर्क में आवे जो 
स्वय स्वार्थी नहीं है। मनुष्य में किसी प्रकार के सदगुण अथघा' दुगु ण अपने 
सम्पर्क में आनेषाले व्यक्तियों से आते हैं। दूसरे लोगों का स्वार्थभाव हममें 
स्वार्थमाव जाग्रत करता है और दूसरे लोगों की उदारता हममें भी उदारता' का 
भाव जात करता है। मनुष्य के सदुगुण और दुगुश संक्रामक रोग के 
सहश्य एक दूसरे पर जाते हैं। स्वास्थ्य ओर रोग, प्रसन्‍तता और क्लेश, मलाई 
ओर बुराई सभी संक्रामक होते हैं। अतएव जिन गुणों का उदय मानसिक 
न्विकित्सक रोगी में करना चाहता है उन्हीं गुणों का बाहुल्य उसमें होना 
आवश्यक है| प्र महीन तथा अनुदार व्यक्ति के समक्ष रोगी अपनी कमजोरियों 
की आत्मस्वीकृति नहीं कर सकता और न इस अकार के व्यक्ति से रोगी को 
कोई सन्निर्देश मिलता है । 
कूये महाशंय अपने रोगियों से कोई फीस नहीं लेते थे और वे सदा उनकी 
सेवा में लगे रहते थे। इसके कारण ही वे कितने ही जटिल मानसिक और 
शारीरिक रोग से पीड़ित व्यक्तियों को अपने रोगों से मुक्त 
कूये और होमरलेन होने में विस्मथजनक सफलत' प्राप्त करते थे | इसी 
की उदारता प्रकार डाक्टर होमरलेन भी अपने रोगियों को इतना 
प्यार करते थे कि वे उसके समक्ष आते ही अपने मानसिक 
रोग की भूल जाते थे। हृदय से रोगी को प्र म॒ करनेधाले व्यक्ति के विचारों में 
इतवा बल होता है कि वह इनके द्वारा रोगी के अस्वस्थ ओर नकाराध्मक विचारों को 
नष्ठ कर डालता है ओर उसके मन में नये स्वास्थ्यवर्धक और रचनात्मक विचारों 
का उद्य कर [देता है। जिस मानसिक चिकित्सक को अपने-आप पर जितना 
अधिक भरोसा होता है वह मानसिक रोगियों को स्वास्थ्य प्रदान करने में उतना 
हो सफल होता है। मानसिक चिकित्सक में आत्मविश्वास का आधार उसका 
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शेगियों के प्रति प्रेम और त्याग की माक्ना होती है। जिस व्यक्ति में दूसरे 
लोगों के सुख के लिए कष्ट उठाने की भावना जितनी प्रबल होती है घह व्यक्ति 
उतना ही प्रबल सन्निर्देश दूसरों के मन में उत्पन्न करता है । इसके परिणाम 
स्वरूप रोगी को शीघ्रता से ही स्वास्थ्य लाभ हो जाता है । 
अब प्रश्न यह है कि यदि मानसिक चिकित्सक अपने परिश्रम के लिए फीस न 
हे तो क्या उसकी योग्यता पर रोगी को अविश्वास उत्पन्न नहीं होजावेगा' ? जिस 
बात के लिए किसी व्यक्ति को कोई कष्ट नहीं उठाना 
रोगी की मानसिक - पड़ता और न किसी प्रकार का त्याग ही करना पड़ता 
शुद्धि का उपाय. है वह मूल्यवान्‌ नहीं समझी जाती और उसे शीघ्र . 
ही वह खो देत/ है। इससे एक बार स्वास्थ्य लाभ करके 
भी रोगी के स्वास्थ्य खो देने की संभावना है। इस संदेह का समाधान यह 
कहकर किया जा सकता है कि रोगी से कुछ न कुछ त्याग अपश्य कराना 
चाहिए, पर यह त्याग अपनी सेवा के रूप में न हो। उसे समाज के दूसरें 
लोगों की सहायता करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। जो व्यक्ति जितनी 
ही लगन के साथ समाज के पीड़ित व्यक्तियों की सेवा में अपने-आपको लगा 
देता है वह अपने स्वास्थ्य को उतना ही स्थायी बना लेता है। लेखक ने निन 
रोगियों की मानसिक चिकित्सा की है उन्हें दूसरों की सेवा में लगने के लिए भी 
ग्रोश्ताहित किया हैं ओर वे घास्तव में अपने जीवन को नये मार्ग में प्रवाहित 
करने लगे हैं। सच्चा' मानसिक चिकित्सक रोगी के जीघन के आदर को ही 
बदल देत! है ओर इस प्रकार का परिवर्तन वह उपदेश के द्वारा नहीं, वरन्‌ 
आ्राचरण ओर शान्त निर्देश के द्वार करता है। आचरण की शिक्षा दूसरी सभी 
प्रकार की शिक्षाओं से अधिक स्थायी होती है । 
मानसिक चिकित्सा करने का पुरस्कार 
मानसिक चिकित्सा के विपय में दूसग' प्रश्न यह आता है कि यदि मानसिक 
खिकित्सक फीस न ले तो अपनी रोजी केसे चलावे और उसे इस प्रकार के 
काम करने से लाभ ही क्या ? इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए हमें मनुष्य के 
जीवन के लक्ष्य के विधय में हो विचार करना पड़ेगा।। जिन लोगों की रेजी 


२० मानसिक चिकित्सा 
ही चिकित्सा! करने से चलती है उन्हें मानसिक चिकित्सा के लिये फीस लेनी 
पड़ेगी | पर जितनी अधिक फीस वे मानखिक चिकित्सा के लिए लेंगे वे उतने 
ही कम अपने चिकित्सा के काम में सफल होंगे। अतएणव उन्हें मानसिक 
रोगियों से डितनी कम हो सके फीस लेनी चाहिए । 
जिन लोगों की रोजी किसी दूसरे काम पर निर्भर करती हैं उन्हें मानसिक 
चिकित्सा को अपनी आध्यात्मिक उन्नति के हेतु ही करना चाहिए | जितना 
सुन्दर आत्मशन मनुष्य को दूसरे व्यक्ति की 
आत्मज्ञान की वृद्धि मानसिक चिकित्सा से होता है दूसरे किसी 
प्रकार नहीं हों सफता | डाक्टर युग का कथन है 
कि जब कोइ मनोविश्लेषक किसी रोगी का सफन्न मनोविश्लेपण कर 
लेता है तो वह स्व्रयं अपना भी मनोविश्लेपण कर लेता है । उसे इसके 
परिणाम स्वरूप न केवल रोगी के मन का ज्ञान होता है बरन्‌ अरने मन 
का भी अधिक ज्ञान हो जाता है। वास्तव में जो व्यक्ति रोगी के समक्ष 
अपनी गुप्त बातें खोलने को तेयार नहीं रहता वह कदापि मानसिक रोगी का 
भला प्रकार से .मनोविश्लेषण करने में समर्थ नहीं हो सकृता है। यदि हम 
रोगी से यह आशा करते हैं कि वह अपनी गुप्त बातें हमारे समक्ष कहें तो हमें 
भी उनके समक्ष अपनी गुप्त बातों तथा मानसिक भावों को प्रकाशित करने के 
लिये तयार रहना पड़ेगा | प्रत्येक व्यक्ति दूसरे के समक्ष अपने दोपों को खोलने 
से आत्म-शुद्धि अपनी करता है। अतएवं मानसिक चिकित्सक अपने सभी दोपों 
को दूसरे व्मक्तियों के समक्ष प्रकाशित करके अपने आपके मन को निर्मल बना 
लेता है । 
मानसिक चिकित्सा के अभ्यास का सुख्य लाभ यह हें कि उसके द्वारा 
मनुष्य एक ओर अपने मन में रहने वाली पाशविक वासनाओं को जान लेता 
है ओर दूसरी ओर उन पर अधिकार प्रामत करने को 
आत्म-निमंत्रण. विधिकों समझ लेता है| हमारी पाशबिक बासनाशें 
की प्राप्त. तभी तक हमारें दुःख की कारण बनती हैं जब तक 
*.... हर्म उन्हें जानने ओर उनकी आत्म-स्वीकृति करने 
से भागते है। अपने पाशविक मावनाओं को जानने के पश्चात्‌ उन्हें वश 
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में करना ओर उनकी शक्ति का सदुपयोग करना सरल हो जाता है। इस 
तरह मनुष्य अपने-आपकोी सब प्रकार से ऊँचा उठा सकता है | 
मानसिक चिकित्सा के प्रयोग का एक बड़ा' लाम अपनी मानसिक शक्ति के 
विषय में परिचय आत्त कर लेना है। मनुष्य अपनी मानसिक शक्ति को तब 
” तक नहीं जानता जब तक वह उसको किसी काम 
अपनी मानसिक में नहीं लाता किसी रोगी को हम अपने विचार 
शाक्ति का परिचय. के द्वारा ही स्वस्थ बना सकते हैं तथा' हम अपने 
अनेक शारीरिक रोग अपने विचारों में परिवर्तन 
करके नष्ट कर सकते हैं| यह मानसिक चिकित्सा के अध्ययन करने ओर 
उसके उचित प्रयोग के द्वारा ज्ञात हो जाता है | 
मानसिक चिकित्सा विधि के अध्ययन करने और दूसरे लोगों को चिकित्सा 
करने का प्रधान लाभ' आत्म-चिकित्सा' कर सकने की शक्ति ग्राप्त कर लेना है ! 
जिस प्रकार की शक्ति का उपयोग हम दूसरे लोगों 
अपनी चिकित्सा के उपकार के लिये करते हैं उसी प्रकार की शक्ति 
कर सकना' * का प्रयोग हम अपने आपकी भलाई .के लिये भी 
कर सकते हैं। मानसिक शक्ति की बृदूधि अभ्यास से 
होती है। मनुष्य के मन में चमत्कारिक मानसिक शक्तियाँ हैं । पर 
उपयोग न करने के कारण उसे इनका ज्ञान नहीं होता। उदार मनोशत्ति 
के व्यक्ति की अपने शक्ति को काम में लाने के अवसर की कमी 
हीं रहती। बार-बार प्रयोग करने से उसे अपनी शक्ति में प्रा 
विश्वास हो जाता है। मनुष्य बहुत से अपने रोग आत्म-निर्देश के द्वारा 
स्वयं अच्छा' कर लेता है। पर आत्म-निदेश का तत्व समझे और 
उसका प्रयोग किये बिना उसकी शक्ति में विश्वास नहीं होता। अतएब प्रत्येक 
मनुष्य का कतंव्य है कि वह जहाँ रोगी को देखे उसके प्रति मेत्री भावना प्रगट 
करे ओर उसकी जो कुछ भी सहायता कर सके करे | 
मानसिक चिकित्सा के रहस्य का ज्ञान मनुष्य को जड़वादी ओर सुखवादी 
मनोंदति से मुक्त करता है। मनुष्य को जो शान्ति दूसरे लोगों की सेवा करने 
से मिलती है, अपने स्वार्थी जीवन से नहीं मिलती । दूसरे व्यक्ति के अपराधों 


श्र मानसिक चिकित्सा 


को जानकर उनके प्रति उदासीनता तथा सहाुभूति का भाव मानसिक 
चिकित्सक की रखना पड़ता है। इससे चिकित्सक 
आध्यात्मितता. का आत्म-विकास होता है | वह अपनी मानसिक 
का' विकास शक्ति को फिर रचनात्मक कार्मों में लगा सकता 
है। दूसरे की सेवा करने वाला व्यक्ति आशाधादी 
होता है। निराशाधाद स्वार्थी जीवम का परिणाम है। मानसिक चिकित्सक 
आशावादी ओर आत्म-प्रसाद के विचारों का प्रचार करके रोगी को अपने 
रोग से मुक्त करता है। जब घह अपने इन विचारों का चमत्कारिक प्रभाव 
दूसरे के ऊपर देख लेता है तो जीवन में कठिनाइयों के पड़ने पर वह निराश 
नहीं होता । 
इस तरह हम देखते हैं कि मानसिक चिकित्सा का सबसे बड़ा 
लाभ आध्यात्मिक लाभ है। इस पुस्तक के लिखने का मुख्य प्रयोजन 
अपने मन के गूढ़ रहस्य को व्यक्त करना है। मनुष्य मन की गुप्त क्रियाओं 
को जानकर श्रपनेआप को अनेक प्रकार के रोगों से बचा सकता है। 
बह अपने को दूसरे प्रकार की आपत्तियों से भी बचा सकता हैं । 


बिषय बिस्तार 


मानविक चिकित्शा की जानकारी के लिये मन के स्वरूप तथा 
उस की शक्ति का' समुचित परिचय होना आवश्यक है। मानसिक शोर्णों 
#का परिचय उनके भेद और कारण जानना भी मानदठिक चिकित्सा के 
लिये आवश्यक है। मानसिक व्याधि किस प्रकार शारीरिक व्याधि मेँ 
परिणत हो जाती है ओर यह व्याधि किम्र प्रकार जांध्ल हो जाती है तथा 
उसका निदान किस प्रकार से हो सकता है, यद वर्णन किया जाना 
मानसिक चिकित्सा विज्ञान के लिये आवश्यक है। इस पुस्तक में आधुनिक 
पनोविद्लेषण चिकित्सा-विधि और प्राचीन यौगिक विधि का समुचित 
वर्णन और प्रयोगों द्वारः तुलनात्मक परिचय कराया गया है। पूर्वी" ओर 
पश्चिमी मनोवैज्ञानिक विचार-घारा में इतनी विषमंता है कि इन दोनों 
विचारों का समन्वय करना अत्यन्त कठिन काम है। जो व्यक्ति इस 
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प्रकार के समनन्‍्चय की चेश करता है उसे एक नये ही विज्ञान का आविष्कार 


करना पड़ता है । 
वैज्ञाविक विधि क्री विशेषता 


मानसिक चिकित्सा-विज्ञान एक प्रयोगात्मफ विद्या है। यह शास्त्र 
नहीं है। अतएव इसमें वर्णित पिद्धान्त प्रयोगों की कसोटों पर सच्चे 
उतरे हुये सिद्धान्त हैं। शास्त्रशान के पीछे दूसरे लोगों का अनुभव रहता 
है, किन्तु किसी भी वेजानिक शान की मित्ति दूसरे लोगों का' अनुमव नहीं 
हो सकती। श्रतरव यहों दूसरे लो | के मतों का ज्तनी ही दूर लक उल्लेख 
किया गया है जहाँतक कि बे उन लोगों के वाध्तविक प्रयोगों में ठीक 
उतरे हैं, अधवा' स्वय॑ लेखक के प्रयोग में ठीक उतरे हैं। 

वेशानिक विधि की एक विशेषता यह है कि इसमें कोरी कल्पना 
के लिये स्थान नहीं रहता। कल्वना अथवा सिद्धान्त का आधार निरीक्षण 
अथवा प्रयोग शेता है। यह पुस्तक जिन सिद्धान्तों का उल्लेख करती है 
उन पर था तो स्वयं लेखक ने प्रयोग किया है अथवा दूसरे लोगों ने 
प्रयोग किया है। अभी ओर प्रयोगों की आवश्यकता है। विज्ञान के किसी 
भी सिद्धान्त की सत्यता तबतक नहीं स्थिर होती [जब्र तक स्वयं विज्ञान का 
अध्ययन करनेवाला' व्यक्ति उस पर प्रयोग नहीं कर लेता। श्रतएव इस 
पुस्तक में कथित किसी भो बात को तब्नतक ने माना ज।थ जबतक कि उस 
पर पाठक स्वयं प्रयोग न कर लें | 

वेज्ञानिक पुस्तक दो प्रकार से लिखी जा' सकती है-*एक उदाहरणों का 
वर्णन करके सिद्धान्तों को स्थिर करना और दूसरे सिद्धान्तों को कहकर 
उदाहरुणों को देना। लेखक ने पिछली रीति को अपनाया है। कहीं-कहीं 
सिद्घान्त और उदाहरण दोनों का एक साथ वर्णन किया है। विशान की 
प्रारम्भिक अवस्थ। में पहली विधि को अपनाना उचित होता है ओर उसकी 
प्रोढ़ावस्था में दूसरी विधि को ही अपनाया जाता है। 


इसरा श्रकरण 
मन का स्वरूप और उसकी शक्तियाँ 


मन के स्रूप के जान॑ने की आवश्यकता 


मानसिक चिकित्सा के अभ्यास के लिये मन के स्वरूप, उसकी गुप्त 
क्रियाओं तथा उसकी शक्ति से परिचित होना अत्यन्त जावश्यक है। 
ह इन सब बातों का वर्णन मनोविशन में समुचित रू4 
मानसिक विकोर की से कियां जाता है। मनोविशान का पर्याप्त ज्ञान किये 
उत्पत्ति का ज्ञान बिना मानसिक चिकित्सा' में हाथ डालना एक 
भारी मूल है। मानसिक चिकित्सा का ध्येय 
मानसिक विकार को नष्ट करना है । जबतक कोई मनुष्य मब के स्वरूप से 
भली प्रहार से परिचित नहीं है तबतक उसे मानसिक विकार कया है! और 
उसकी' उत्तत्ति केसे होती है--इस तथ्य का समुचित ज्ञान केसे हो. सकता है | 
मानसिक रोगों की चिकित्सा करनेवाले कितने ही व्यक्ति मनोविज्ञान 
का शान नहीं रखते; किन्तु वे फ्ाड़-फूक अथवा प्रार्थना और पूजा के द्वारा 
कुछ मानसिक रोगो की चिकित्सा करने में सफल हो जाते हें। 
मानसिक रोगों की चिकित्सा उनके लिये देवी-देवताओं अथवा इंशर की 
कृपामात्र होती है। देखा जाता है कि कुछ लोग पूजा ओर पार्थना के 
- द्वारा जगिल मानसिक रोगों को भी नष्ट कर डालते हैं, पर वे न तो रोश 
के कारण जानते हैं और नः उसके चले जाने का' रहस्थ को समझते हे । 
ऐसे व्यक्ति समाज का कुछ लाभ अवश्य करते हैं, किन्तु किसी जटिल 
रोग के सामने आ जाने पर वे असमर्थ हो जाते हैं। कभी-कमी इस प्रकार 
एक बार नष्ट किया हुआ रोग रोगी को फिर से हो जाता है। इससे इस 
प्रकार की चिकित्सा का अधुरापन अथवा व्यर्थत्षा प्रत्यक्ष हो जाती है। 
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भोतिक चिकित्सा करनेवाले कितने ही वैद्य बिना रोग का 
वेशानिक अध्ययन किये उसे कुछ दवाइयों के द्वारा नष्ठ कर डालते हैं। 
जब किसी वेद्य के पास कोई रोगी जाता है तो 

कारण के शान पर घह रोगी को स्वस्थ करने मात्र की चेष्टा करता है। 
मानसिक चिकित्सा रोग कब ओर केसे हुआ, इससे उसका कोई 
की निर्भरता. प्रयोजन नहीं रहता। वह रोग के लिये दवाई 
देता' है। जब एक दवाई ठीक नहीं होती तो 

उसे बदलकर दूसरी दे देता है | कितने ही रोगों की तो पैटेन्ट दवाइयाँ हैं। 
इन दवाइयों के उपयोग ओर रोगी के रोग के उदय के कारण से कोई 
मतलब नहीं रहता । पर ऐसी बात मानसिक रोग के विषय में नहीं होती । 
मानसिक रोग के नष्ट करने के लिये रोग का वैज्ञानिक अध्ययन ओर 
योगी के पुराने अनुभव को जानना अत्यन्त आवश्यक है। कितने ही मानसिक 
रोग, उनका कारण रोगी की चेतना के समज्न आते ही नष्य हो जाते 
हैं। अपने रोग की दूसरे व्यक्ति के समक्ष चर्चा करने से रोग पर उसका 
क्या प्रभाव होता है, इसका ज्ञान मानसिक चिकित्सा को होना अत्यन्त 
आवश्यक है। कुछ मनोवैज्ञानिक चिकित्सक रोगी 

चिकित्सा घिधि में को अरने रोग को दूसरे समक्ष बाखार कहने 
आवश्यकता की सलाह नहीं देते, और कुछ इसे आवश्यक 
समभते हैं। मनोविश!न के पयासज्ञान के बिना 

इस प्रकार की सलाह का ओवचित्य अथवा अनोचित्य निश्चित नहीं 
किया जा सकता | | 
कितने ही लोग अपने शारीरिक अथवा मानसिक रोग को नष्ट 
करने के लिये आत्मनिर्देश के अभ्यास की सलाह देते हैं। कभी-कभी इस 
प्रकार के अभ्यास से रोग नष्ड हो जाता है, पर कभी-कमी रेग के नष्ट 
शेने के बल्ले वह आत्मनिर्देश के अभ्यास से अर मी बढ़ जाता है। 
अब हमें यह जानना आवश्यक है कि आत्मनिर्देश की क्रिया' में मूल कहाँ 
हुई, जिसके कारण अनुकूल परिणाम न होकर प्रतिकूल परिणाम हुआ | 
इसके लिये मन की गुप्त क्रियाओं को सममना अत्यन्त आवश्यक है। 
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इनके अजान में आत्मनिर्देश का अभ्यास कराना रोगी को हानिकारक सिद्ध 
हो सकता है। . 

जो व्यक्ति वैशनिक ढंग से म्वनसिक चिकित्सा' करना चाहता है 
उसका काम बिना मनोविज्ञान का पूरा ज्ञान हुए चल ही यहीं सकता। 
वास्तव में आधुनिक चिकित्सा-विशान मनोविज्ञान का एक अंग मात्र हैं। 
मानसिक रोगों का वर्णन करते समय हम मनोविज्ञान की उपयोगिता को भली 
प्रकार से देखेंगे। 


मन के दो भाग 


आधुनिक मनोविज्ञान ने मन के स्वरूप के विषय ।में चमत्कारक खोजें 
की हैं। पुराने समय में मन एकसी सम्पूर्ण वस्तु मानी जातो थी। साधारण 
मनोवैज्ञानिक विचारधारा (के अनुसार मन वह 

आधुनिक मनोवैज्ञा- वस्तु है जिसे हम (अपने चिन्तन करने, पुरानी 
निक खोजों का महत्व बात याद बरने, कल्पना करने तथा किसी बात 
का निश्रय करने में जानते हैं। मनुष्य को किसी 

पदार्थ के विषय में जितना कम ज्ञान होता है वह अपने ज्ञान को उतना ही 
पूर्ण - जानता है। पुराने मनोवैज्ञानिक मन की साधारण ज्ञात क्रियाओं का 
वर्णन करके समझ बैठते थे कि मन के विषय में जो कुछ कहना चाहिये 
या बह सब कह डाला ३ जब फ्रायड महाशय ने मन के अन्तर पटल की 
खोज की और संसार के मनोवैज्ञानिकों को प्रमाण सहित कहा कि वे जो! 
कुछ मन के विषय में जानते हैं वह मन के बड़े क्षुद्र भाग का ही वर्णन है 
तो वे बहुत कुछ नाक भौं सिकोड़ने लगे | फिर जब उसने कहा कि मन के 
बाहरी ओर भीतरी भाग में बहुत विषमता है, बाहरी मन नैतिक मतिश्रम्धों 
को मानता है ओर भीतरी मन इनके विषय में उदासीन रहता है तो 
उनके आश्चर्य ओर क्रोध की सीमा न रह गई। पर सत्य को कोई कहाँ 
तक छिपा सकता है। अपनी कह्पना के आधार प्र फ्रायड महाशय ने 
अनेक मानसिक रोगियों की सफज्न चिकित्सा की। कुछ दिनों में ही अनेऋ 
व्यक्ति उनके अनुयायी हो गये | संसार के गुणग्राही विद्यान' मन के अब्तर- 
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पटल की खोजों मे ओर दत्तचित्त होकर लग गए। आज लब कि मन 
के झन्तरपटल के त्रियय में हमारा पर्याप्त शान हो चुका है, मनोविज्ञान के 
स्वोत्कृष्ट पण्डित चाल्संयुग महाशय कहते हैं कि हमने मन के विषय में 
श्रभी अध्ययन ग्रारभ मात्र किया है। अपने मन के विषय में हमारा ज्ञान अधूरा 
ही नहीं, बहुत ही क्षुद्र है। सैकड़ों वर्षों तक मन के विप्रय में अधिक खोज 
हेने की आवश्यकता है। मन के शान को (र्ण करके ही संसार में किसी 
प्रकार की शान्ति हो सकती है। मनोविज्ञान न केघल' मानसिक बीमारियों 
की >कित्सा की कुञ्नी अपने पास रखता है बरन मानब-जीघन की समस्त 
समस्याओं की कुझी उसके पास है । 
आधुनिक मनोविशञन ने मन के दो भाग माने हैं-एक चेतन ओर 
दूसरा अचेतन | इन दो भागों को कल्पना पहले-पहल इमील कूए 
महाशय ने की थी। इस कल्पना के आधार पर 
चेतन और ही वे मानसिक ओर शारीरिक रोगियों की चिकित्सा _ 
अचेतन मन करते थे। इमील कूए के शिष्य फ्रायड मदहाशय 
मे इस कल्पना को वेशानिक रूप दे दिया। 
अचेतन मन की मावनाओं की खोज करने में जो कुशलता फ्रायड महाशय 
ने दिखाई है घह उनके पुर्वबज किसी मनोवैज्ञनिक ने नहीं दिखाई।. 
अचेतद मन हमाय' आन्तरिक मन है। चेतन मन और अचेतन मन में बड़ा 
घनिष्ट सम्बन्ध है। अचेतन मन का वास्तविक रूप केसा' है--नेंतिक-अनेतिक 
अथवा' उदासीन, इस प्रश्न पर फ्रायड और उनके बाद के मनोवैशानिकों में 
बढ़ा मतभेद है प्रोफेसर हेडफील्ड ने अचेतन मन की नैतिकता दर्शाई और 
डॉक्टर होमरलेन' तथा प्रोफेसर युग ने उसमें आध्यात्मकता का आधार 
पाया। इन सभी महापुरुषों के विचार ज्ञानने योग्य हैं। पर मानसिक 
चिकित्सा के व्यावहारिक लक्ष्य को' ध्यान में रखकर यहां इनका पूरा वर्णन करना' 
लाभदायक नहीं है। हम यहाँ अचेतन मन के उन गुणों की ओर पाठकों 
का ध्यान आकर्षित करेंगे जो रोगियों की चिकित्सा दृष्टि से महत्त्व के हैं । 
अचेतन मन की उपस्थिति के प्रमाण 
मनोविशान से अपरिचित लोग समभते हैं कि हम अपने-आपको भर्ली 
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प्रकार से जानते हैं । न केवल हम अपने-आपको वरन्‌ दूसरे लोगों को भी 
पूर्णतः समझने का दावा रखते हैं। पर वस्वुस्थिति 
हमारी अपने आपके. दूसरी है। दूसरे व्यक्ति को अर्थात्‌ उसके मन को 
विषय में अज्ञानता जानना तो दूर रहा, हम स्वयं अपने ही मन को 
पूर्णतः नहीं जानते। जब तक हमें अपने मन का 
शान नहीं हो जाता तब तक दूसरे व्यक्ति के मन को हम केसे जान सकते हैं । 
साधारणतः हम अपने मन की क्रियाओं को अपने वश की बात ही समभते हैं / 
प्रत्येक व्यक्ति सोचता है कि यह जैसी इच्छा रखता उत्ी प्रकार वह चिन्तन ओर 
आचरण भी कर सकता है| पर जब हम अपने मन की क्रियाओं का अध्ययन 
मनोवैज्ञानिक ढंग से करने लगते हैं तो बात दूसरी ही दिखाई देती है| जिस 
प्रकार दूसरे व्यक्ति के मन पर हमारा पूर्णतः अधिकार नहीं रहता इसी प्रकार 
हमारा अपने मन पर भी पूर्ण अधिकार नहीं है । 
मन की कुछ क्रियायें ज्ञात रूप से और कुछ अशत रूप से होती 
रहती हैं। अजात रूप से होने बाली क्रियाओं का नियंत्रण हमारे वश 
की बात नहीं है। जब हम सो जाते हैं तो हमाग 
स्वप्न का होना साधारण मन क्रियाहीन हो जाता है, पर दमाणर 
आन्तरिक मन क्रियाशील रहता है | स्वप्न की उर्त्यत्ति 
इसी मन की क्रिया के कारण होती हे | हम जैसा चाहते हैं बसे 
स्वप्न नहीं देख सकते | जिन बातों को हम नहीं सोचते उनको हम स्थ्प्म 
में देखते हैं । स्वप्न में हम अपने आपको बीमार पड़े हुए अ्रथतवा मयानक 
स्थिति में पाते है । स्वप्न में हम अनेक प्रकार के अनेतिक आचरण करते हुए 
पाते हैं। सन्‍त ओर महात्म। लोग भी स्वप्न में अपने-आपको व्यमिचार करत हए 
देखते हैं| जागने पर उन्हें इस प्रकार के कृरत्यों से दुःख भत्ते ही हो पर वे 
स्वप्न में अपने- आपकी इनसे रोक नहीं सकते | स्वप्न की क्रियाओं के नियम 
जाग्रतावस्था' की क्रियओओं के नियम से प्रथक हैं। जो मनुष्य साथु जंसा 
जाग्नतावस्था में व्यवहार करता है वही स्वप्न वस्था में पशु जेंसा व्यवहार करने 
लगदा है। पर स्वप्न-दर्शन अथवा उनका उत्पादन उसी प्रकार हमारे मन 
का काम है जिस प्रकार जाग्नतावस्था की क्रियायें हमारे मन का कार्य हैं। 
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' हमारा बाहरी मन जाग्रनतावस्था की क्रियाओं का संचालन करता है ओर 
इमारश' भीतरी मन; जिसे फ्रायअआः महाशय ने अचेतन मन कहां है, भीतरी 
क्रियाओं का सश्चालन करता है| स्वप्न का होना मन के एक ऐसे भाग की 
उपस्थिति को' प्रम.शित करता है जिसे हम न तो भली प्रकार से जानते हैं 
आर न जिसके ऊपर हमाय कोइ नियंत्रण है 

जिस प्रकार स्वप्न-दशन आन्‍न्तरिक मन अथात अचेतन मन की उपस्थिति 
को प्रमाणित करते हैं इसी प्रकार मनोराष्य में विचचरण 
मनोराज्य की उपस्थिति भी आन्तारिक मन की उपस्थिति को प्रमाणित करता 
है। जाग्रतावसथा में हम अपने मन को कभी भी 
क्रियाहीन नहीं पाते । हमारा मन कुछु-न-कुछ सोचा' ही करता है। यदि मन के 
एक प्रकार के विचार को बंद कर दिया जाय तो दूसरे प्रकार का विचार तुरन्त 
उठ जाता है। कभी-कभी हम कल्‍पना' के संसार में विचरण करने लगते 
हैं | ये कल्पनायें अपने-आप मन में उठती हैं ओर फिर अपने-आप शान्त हो 
जाती हैं। कमी-कभी ये कल्पनायें सुखद होती हैं ओर कभी-कभी बड़ी 
दुखद होती हैं। , मानसिक रोग की अबथस्था' में व्यक्ति को ऐसी अनेक 
कल्पना यें आती रहती हैं जिनका आना वह स्वयं नहीं चाहता ॥ वह जिस 
बात को भूलना चाइता है वही बात बार-बार उसके मन में आती है। वह 
उसे दबाने की जितनी चेष्टी! करता है वह उतन। ही अधिक प्रबल हो जाती 
है | जब तक मनुष्य इस प्रकार की कल्पनाओं का सामना नहीं करता, जिन्हें 
वह भुलाना चाहता है पर वे मन से नहीं निकलती तब तक वह अपने 
आपन्तरिक मन की शक्ति से परिचित नहीं होता । ये कल्पनायें मनुष्य के 
उस भाग का काय हैं जो उसके नियन्त्रण के बाहर है। जिस प्रकार हम 
अपने स्वप्नों का इच्छानुसार नियन्त्रण नहीं कर सकते उसी तरह हम अपनी 
अभद्र कल्पनाओं करा नियन्त्रण नहीं कर सकते | अपने बुरे स्वप्नों में होनेवालों 
आन्तरिक मन की क्रियाओं को समक्त कर ही मनुष्य उनका नियन्त्रण कूर सकता 
है, इसी प्रकार आन्तरिक मन को क्रियाओं को समझ कर ही हम अपनी 
कल्पनाओं का नियन्त्रण कर सकते हैं । 
अचेतन मन की उपस्थिति का दूसथ प्रमाण उसकी असाधारण भूले हैं। 
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जिस काम को हमाश आन्तरिक मन नहीं करना चाहता उसे बह झुला देता ' 
है; अर्थात्‌ वह्ठ उसकी स्माति चेतन मन के पटल पर 
असाधारण भूले नहीं आने देता | यदि इस प्रकार की भुल से यह 
मर लिया जाय कि हमारे परे मन से भी भूलीं 
बात चली गई है तो बड़ी मल होगी । देखा गया है कि जिस बात को हम एक 
बार मूले हुए रहते हैं वही बात दूसरे समय हमें याद आ जाती है। अप्रिय नाम 
अथवा अप्रिय घटना को मनुष्य मुलाने की चेष्टा करते रहता है। इसका' कारण 
यह है कि मनुष्य की आश्तरिक इच्छा इस प्रकार की रुखति नहीं चाहती। पर 
जब मनष्य अपने मन की खोज करता है तो वह उस स्मृति को जीवित पात। 
है | मनुष्य की साधारण भलें उसके मानसिक अन्तईन्द्र के कारण ही उत्पन्न 
होती है | जब मनुष्य के आन्व्वरिक मन के दो भागों में विषमता उत्पन्न हो 
जाती हैं अर्थात्‌ जब मनुष्य का प्रतिहारी मन किसी घटना का स्मरण उचित 
नहीं समभता तो मनुष्य उस घटना को भूल जाता है| जब उसका प्रतिहारी 
मन उस घटना का स्मृतिपटल' पर आना उचित समझता है तो वह घटना' स्मरण 
हो जाती हैं। इसी तरह जब मनुष्य का प्रतिहारी मन सतक नहीं रहता तो विस्मृत 
घटना एकाएक स्मरण हो जाती है। कभी-कभी अचानक ही मनुष्य कुछ-का- 
कुछ कह बैठता है। इस तरह की भूलें प्रतिहारी की सतकंता में त्रटि हो जः्ने के 
रखे होती हैं। ऐसी अवस्था में मनुष्य अपने हित के' प्रतिकूल ही आचरण कर 
ठता है । 


जिस प्रकार मनुष्य का अचेतन मन स्वप्न, मनोराज्य लथा' असाधारण 
भूलों की स॒धिः करता है इसी प्रकार वह सांकेतिक चेष्टाओं, कक और इल्लतों 
क्‍ की भी सृष्टि है। ये बातें चेतना के नियन्त्रण के परे 
मानसिक अन्त्न्द्र. होती हैं। इनको नियन्त्रण करने का प्रयत्न विफल 
होता है | इनकी सृष्टि अचेतन मन में होने वाले 

संघर्ष के कारण होती है। आगे चलकर संघर्ष के स्वरूप कं! विस्तारपर्वक 
समझाने की चेष्टा की गई है | यहां यह कह देना आवश्यक है कि यह संघर्घ 
मनुष्य क्री चेतना की सतह के नीचे होता है ओर इसका ज्ञान भी साधारणत: 


मम का स्वरूप ओर उसकी शक्तियोँ ३१ 


' व्यक्ति को नहीं रहत) । चेतना की सतह पर मनुष्य की बासना और उसके 
आदश में होने वाला संघर्ष मनुष्य में विश्लिसता की उत्पत्ति नहीं करता। इस 
अकार के संघर्ष से उसका मानसिक बल बढ़ता है और उसकी इच्छाशक्ति 
दृढ़ होती है । मानसिक शक्ति का हांस चेतना की सतह के नीचे होने वाले 
संघ से होता है। इस संघर्ष का आरम्म चेतना की रुतह पर होता है पर 
पीछे वह चेतना के परे अपने-आप होते रहता है, इस संघषे का रोकना साधरण 
बात नहीं होती । जिस प्रकार राज्य के समर्थक ओर उसके पिरोधी दलों के 
संघर्ष प्रारम्भ ज्ञात रूप से ही होता है, पर पीछे वह, राजसत्ता के अनजाने और 
, उसकी इच्छा के विरुद्ध भी चलता रहथ है, इसी प्रकार अचेतन मन के 
विभिन्‍न भागों के संघर्ष का प्रारभ्भ चेतना की सतह पर ही होता है और 
इसका कारण कोई मावष॒ण घटना होती है, पर एक बार इस संघर्ष के 
परम्भ होने वह अचेतन मन में अपने-आप चलते रहता है ओर व्यक्ति की 
इच्छा के विरुद्ध भी वह चलता है। 


आन्तरिक मन के दो-भाग 


हमारे आन्तरिक मन के भी दो भाग हैं--प्रसुत या” अचेतन मन और 
प्रातिहारी | एक भाग दुखद स्मातियों को बनाये *खता' है। यह सबसे आन्तरिक 
भाग हैं। यह भाग शक्ति का केन्र और अपने सब 


प्रसुत मन की अनुभवों का संचयण्ह है। यह नेतिकता और 
विलक्षणंता अनेतिकता के परे है। मनुष्य की जीवन-शक्ति इसी 


भाग से ग्राप्त होती है। स्वास्थ्य ओर रोग इसकी 
अनुकूलता ओर प्रतिकूलता पर निर्मर करते हैं। यह सदा' प्रकाशित शेना 
चाहता है। जब तक इसे प्रकाशन का मार्ग मिलता जाता है। मनुष्य की जीवन 
जरा सुचारु रूप से चलती है। जब इसके प्रकाशन का भर्ग अवरुद्व हो जाता 
: है तो यह अपने प्रकाशन के लिये नये विकृत मार्ग खोजता है और इससे - 
जीवनधारा के प्रवाह में अनेक प्रकार की अड़चनें आने लगती हैं| इस मन के 
प्रकाशन का चेत्र मनुष्य की चेतना ही है। जब मनुष्य की चेतना इस मन की 
भावनाओं को स्वीक.र करती है तो मनुष्य का स्वास्थ्य ठीक रहता है; जब इस 
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मन की मावनाओ्रों को मनुष्य स्तीकार नहीं करता तो उसके मानसिक स्वास्थ्य मे 
अनेक प्रकार की बुगइयां आ' जाती हैं | 
आन्तरिक मन का दूसरा भाग नेतिक है| यह आदर्शवादी है। यही मेन 
अहंकार का कारण है | आन्तरिक मन के प्रकाशन में यह रुकावट डालता है। 
यह मन भी चेतना के परे है। मन का यह भाग 
प्रतिहरी की विलचणता उच्चित और अनुचित का विचार करता है | 
जिस बात का प्रकाशन यह भनुचित समझता है. 
उसे प्रकाशित नहीं होने देता 4 यदि किसी प्रकार की स्मृति से मनुष्य को दुःख 
होता है तो वह ऐसा स्माति को चेतना की सतह पर नहीं. आमने देता । इसी 
तरह वह जिन वासनाओं का प्रकाशन अवांछनीय समभता है उनका प्रकाशन 
नहीं होने देता | यह मन एक प्रकार के प्रतिहारी या पहरुआ के रूप में आन्त- 
रिक मन की प्रत्येक चेश का निरीक्षण करते रहता है । इसका विकास 
शिक्षा के द्वारा होता है। मनुष्य की जैसी शि्षा होती है उसके प्रतिद्यरी 
मन की बनावट भी उसी प्रकार की होती है | कभी-कभी प्रतिद्दारी का' 
आन्तरिक मन के ऊपर अति कठोर नियन्त्रण हो जाता है| इस प्रकार के 
“नियन्त्रण के विशेष कारण होते हैं | ऐसी अवस्था में आन्तरिक मन को अपने 
सकीशन का अवसर नहीं मिलता | जब मनुष्य के आन्तरिक मन की अपने 
अकाशन का अवसर नहीं मिलता हे तो उसकी शक्ति और भी बढ़ जाती 
है। ऐसी अवस्था में भारी मानसिक अन्‍्तद्व'द्व उपस्थित हो जाता है।! 
मानसिक श्रन्तद्व नव की अवस्था में मनुष्य की शक्ति का अ पव्यथ होने लगता' 
है श्रोर फिर मनुष्य का कोई भी काम सुचारु रूप से नहीं चलता | उससे 
अपने कामों में अनेक प्रकार की भूलें होने लगती हैं। उसका उत्साह भंग हो 
जाता है ओर अनेक प्रकार के निराशा के विचार उसके मन में आमने लगते 
हैं | पीछे वह किसी न किसी प्रकार की मानसिक बीमारी का शिकार वन 
- जाता है | मानसिक स्वास्थ्य के लिये मन के विभिन्‍न माणों में सामन्नस्य रहना 
नितान्त आवश्यक है| किसी प्रकार का अतिक्रम-विच्चित्॒ता' उद्नन्‍न करता है | 
विक्षित अवस्था में मनुष्य अपने-आप को सम्हालने में असमर्थ रहता है | 


भनुष्य को दबी. हुई भावनायें अब अचेतन मन को शक्ति पाकर बड़े वेग के 
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साथ चेतना के ऊपर आ जाती हैं ओर फिर वे मन चाहे जैसा व्यवहार 
करने लगती हैं।फिर मनुष्य के विचारों में किसी प्रकार की क्रमबद्धता 
अथवा तारतम्य॒ता नहीं रहती | उसके आचरण भी उच्छुड्ल हो जाते हैं| 
मन के बाहरी और भीतरी भागों की ठुलना राष्ट्र के विभिन्‍न अंगों से 
की जा सकती है | किसी स्वतन्त्र राष्ट्र में दो भाग होते हैं--शासक घर्ग और 
शासित वर्ग । शासित घर्ग अनेक प्रकार की 
राष्ट्र से मन की तुलना ठुकड़ियों में विभक्त रहता है। इन टुकड़ियों के नेता 
रहते हैं। जब शासन अति कठोर होता है तो इन 
टुकड़ियों के नेताओं को राज्य कार्य में कोई स्थान नहीं दिया जाता । वे अपने 
आत्म-प्रकाशन का अवसर नहीं पाते, इससे वे असन्तुषट्ट हो जाते हैं । इन 
असन्तुष्ट व्यक्तियों के दमन के लिये राज्य को गुप्तचर्र ओर फौज की संख्या 
बढ़ानी पड़ती है। इनके भय के कारण वे अब अनेक ग्रकार से अपने आप 
को छिपाते हैं | वे एक ओर अंतर्थ्यान हों जाते हैं और दूसरी ओर गुप्त- 
रीति से राज्य के कार्य में बाधा डालते रहते हैं। कभी-क्रमी वे राज्य के गुप्त 
चरों पर हमला भी- कर देते हैं। राज्य के पास अब दो ही मार्ग रहते हैं-- 
एक इन्हें आत्म-प्रकाशन का अवसर देंकर संतुष्ट करना ओर दूसरे उनकी 
खोज करके भी प्रकार से दमन करना। दमन करने के लिये राज्य को 
पुलिस ओर फोज की संख्या बढ़ानी पड़ती है। पर इस प्रकार की वृद्धि से 
जनता' के ऊपर इतना भार पड़ ज.ता' है कि सारी जनता ही राज्य से 
असंतुष्ट हो जाती है। इसके शरण जनता' राज्य के प्रति उदातीन हो जाती 
ओर कभी-कभी राज्य के विनाश की इच्छा करने लगती है | जनता के 
असंतोष का लाभ हुकड़ियों के नेता लोग उठाते हैं ओर वे फिर अपना बल 
संचित करके राज्य पर आक्रमण कर देंते हैं। इस प्रकार के आक्रमण से राष्ट्र 
का लाभ न होकर हानि ही होती है। राष्ट्र ऐसी अवस्था में ठुकड़े टुकड़े में 
विभक्त हो जाता है। उसका कोई भी संरक्षशत् अथवा स्वामी नहीं रहता । 
यह राष्ट्र की विक्षि्तता की अवस्था है। इसका प्रधान कारण प्रतिपक्षी को 
राय पर विचार न करना ओर उसे आत्म-प्रकाशन का अवसर न देना है। 
जिस प्रकार राज्यं संचालन के लिये राज्य करने वाली सता और राष्ट्र के मिन्‍न 


हु 


शु 
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मिन्‍न दलों के नेताओं में स।मजस्थ होना आवश्यक है इसी प्रकार मानसिक 
स्वास्थ्य के लिये मनुष्य की दासनाओं और उसके नैतिक मनः अथया अहंकार 
में सामञ्नस्य होना' नितान्त आवश्यक है | पर 

इस सामजञ् का स्थापित करता एक भारी मनोवैज्ञानिक कार्य उे | इसफ्रे 
स्थापन में हो मानसिक चिढित्सा का रहस्य है। इस पुस्तक के आगे आने 
वाले एुष्ठों में यह दशाने की चेष्टा की गई है कि एक बार मानसिक विपमता' 
उलनन्‍न होने पर केसे मानसिक सामाजस्य स्थापित किया जा सकता है। 


चेतन और अचेतन हस का मस्भन्ध 


(हमारा चेतन मन वाहरी मन है और हथाण' अचेतन मन आन्तरिक मन 
हैं /ऊपर अचेतन मन के दो भाग बताये गये हैं--एक प्रसुम मन और दूसरा 
प्रतिहारी | चेतना कार्य का क्षेत्र है, प्रतिहारी न का रक्तक है। जीवन _ 
आदश प्रतिहादी के द्वार! निर्मित र.तेह और शक्ति का केन्द्र प्रसुम मन 
है। यह व/सना का घर है । वासना ही शक्ति रूपेण है। वासना के द्वारा 
ही भले ओर बुरे काम होते हैं। नियमित रूप से वासना क्ने प्रका शन से भत्ले 
काम होते हैं ओर बिना नियंत्रण के बासना के प्रकाशन से बुरे काम होते है | 
वासना के अवरोध से निराशा और विक्षिप्तता उत्पन्न होती हे | उसके शोध 
से मनुष्य के व्यक्तित्व का विकास होता है |) 

मनुष्य के चेतन और अचेतन मन में बढ़ा ही. घ॒निष्ट सम्बन्ध है| 
विचार हमारी चेतना' पर आते हैं और जिस प्रकार का आचरण हम $करते हैं 
वे हमारे अचेतन स्वभाव का अंग बन जाते हैं । प्रत्येक विचार ओर आचरण का 
प्रभाव हमारे अचेतन मन पर पड़ता है। इस तरह हमारे स्वभाव में परिवर्तन हो 
जाता है। मानसिक विकास मनुष्य को स्वार्थ श्याग और परमार्थ की ओर ले 
जाता है। मानसिक विकास के अलुकूल विचार तथा आचरण होने से मनृष्य 
का स्वास्थ्य रक्षित रहता है। उसकी प्रतिमा' नित्य पति बढ़ती जाती है | 
मानसिक विकास के प्रति कूल बिचार और आचरण होने पर मनुष्य की वुद्धि 

नष्ट हो जाती है ओर उसके स्वास्थ्य का बिनाश हो जाता है | 
पर यहाँ यह ध्यान में रखना आवश्यक है कि किसी प्रकार काअरतिक्रम मान- 
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सिक विकास की अवस्था को नहीं दर्शाता। प्रत्येक क्रिया की प्रति क्रिया होतीहे 
आदर्शवादिता और वासना दोनों का सामझस्य जब तक मनुष्य के मन में 
स्थापित नहीं होता' तब तक उसका मानसिक बिकास समुचित रूप से नहीं होता । 
एक प्रकार का' अतिक्रम दूसरे प्रकार के अतिक्रम का कारण बन जाता है --- 
वासना का अतिक्रम आदर्शवादिता की और आदशबादिता का अतिक्रम वासना 
की प्रति क्रिया में होता है, जो रोग में प्रकाशित होती है। स्थायी मानलिकबिकास 
धीरे धीरे होता है। मानसिक बिकास अप्त्म शिक्षा द्वारा होश है। यह शिक्षा'. 
धीरे घीरे अनुभव के आधार पर होती है। जिस प्रकार किसी बालक को एका 
घुक सुशिक्षित नहीं बनाया जा सकता इसी प्रकार अबने अचेतन मन को भी 
एका' एक सुशिक्षित नहीं बनाया' जा सकता। पर नित्य प्रति प्रयत्न करते रहने 
पर हमारे मन में स्थायी परिवर्तन हो जाता है | 


अचेतन मन की विल्चत्णता 

मनके जिस भाग को हम अपने चिन्तन करने के काम में लते हैं वह चेतन 
मन कहलाता है। चेतन मन के द्वारा हमारी सभी ज्ञात क्रियायें होती हैं -- 
चाहे वे क्रियार्थ मायसिक हों अथवा शारीरिक । चेतन मन के द्वारा इम सत्‌ 
असत्‌ विवेचन करते हैं ओर भले-बुरे का निर्णय करते हैं। हमारी जाग्रतावस्था 
में जो मन साधारणत: ज्ञात क्रियाओं को करता है वह चेतन मन है| अचेतन 

ने हमारे स्वप्त, म लो, अज्ञात क्रियाओं, सकितिक चेष्टाओं। तथा बि्षित्ता 

घस्था के कार्यों में प्रकाशित होता है| कूए मद्गशय ने इस अचेतन मन के निम्न 
लिखित गुण बताये हैं । 

(१) अचेतन मन बड़ा भोला है| 

(२) अचेतन मन बड़ा सच्चा है | 

(१ अचेतन मन प्रेम का मा है| 

(४ अचेतन मन बड़ा शक्तिशाली है । 

(५) वह सदा सजग रहता है | 
ग्रचेतन मन के उपयुक्त गुर्णो पर एक - एक कर विचार करना मानसिक 
चिकित्स' विधि की समभने के लिए. अत्यन्त आवश्यक है | अतःएवं अब हम 
इन पर क्रमशः एक एक कर के ब्रिचार करंगे 
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अचेतन भन का भोलापन 


हमारा चेतन मन सांसारिक अनुभवों से अनेक प्रकार की शिक्षा प्राप्त करती 
है। इस शिक्षा के कारण मनुष्य चालाक ओर चतुर बन जाता है, किन्तु उसका 
अचेतन मन चेतन की चालाकी ओर चतठुराई से लाभ 
बालक के और ग्रोह. नहीं उठाता। बह भोला पन ही पसन्द करता है | 
. ब्यक्तियों के अचेतन. जिस प्रकार बालक भोला द्वोता है, उसी प्रकार मनुष्य 
मन में समानता का अचेतन मन भी बड़ा भोला है | जो कुछ उसे सुभा 
दिया जाता है वह उसे मान लेता है ओर उसी के 
अनुसार काम करने लगता है। जब हम तीन बर्ष के बालक को कह देते हैं कि 
उसका कान कोवा ले गया तो वह अपना' कान खोजे बिना ही रोने लगता है । 
उसे बिश्वास हो जाता है कि उसका कान सच-मुच में कोझा लेगयाहै। इसी 
प्रकार मनुष्य का अचेतन मन किसी प्रकार की छान बीन किये बिना ही उसमें 
विश्वास कर लेता है 
बालक के चेतन और अचेतन मन में अधिक बिपमता नहीं रहती, अतएव 
जेंसी बात बालक को कह दी जाती है वह उसमें विश्वास कर लेता है। मान 
लीजिए, बालक को कह दिया जाय कि यदि तम मलाई 
बालक ओर प्रोह  खाश्रो गे तो तुम्हें खाँसी हो जायेगी | अत्र थरदि ब्रालक 
ब्यक्तिश्रेके मन में मेद की मलाई खाने की इच्छा बड़ी ही प्रत्रल है और बह 
चोरी कर के मलाई खा लेता है, साथ ही साथ बह 
डरता है कि कही उसे खासी न आ जाय ओर इससे उसकी चररी का पता 
माता-पिता को न लग जाय तो उसे खाँसी अवश्य आजायेगी । यदि अन्र बालक 
के मन में बैठाया जाय कि यदि वह मलाई खाबे तो खूब मोटा ताजा हो 
जवेगा, तो मलाई खाने पर वह मोदा ही हो जावेगा । मज॒प्य का स्वास्थ्य उसके 
इस भोले मन के अधिकार की बात है। भोले मन को भावनायें जैसी होती हैं । 
उसका स्वास्थ्य उसी प्रकार का हो जाता है | 
बालक के अचेतन मन.पर चेतन मन के द्वारा सीधे प्रभाव डाला जा 
सकता है, पर ग्रोढ़ व्यक्तियों के अचेतन मन को सीधे रूप से प्रभावित नहीं किया 
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जा सकता है | कभी कमी-प्रोढ़ ब्यक्तियों को जो बात कही जाती हैं उसका ठीक 
उलटा प्रभाव उनके अचेतन मन पर पड़ता है। चालाक मनुष्य के चेतन और 
आर अचेतन मन में भारी बिपमता रहती है , अतएव जिस प्रकार हम अपनी 
इच्छा के अनुसार बालक के मन पर प्रभाव उसे उपदेश देकर डाल सकते हैं 
चालाक मनुष्य के मन पर इस प्रकार उपदेश से प्रभाव नही डाल सकते | 
चालाक मज॒ष्य बड़ा ही सतर्क ओर संदेहास्पद बुद्धि का रहता है। अतएच-जब 
उसकी भलाई की बात भी उसे कोई कहता है तो भी उसका हृदय अपने पर्व 
अभ्यास के कारण उसे ग्रहण नहीं करता । जब स्वयं चाला[क मनुष्य किसी शुम 
भावना को अपने मन में डालना चाहता है तो भी उसके प्रभाव का बिश्वास उसे 
नहीं होता । उसके अचेतन मन में चेतन मन के शुभ निर्देश का उलय ही 
प्रभाव पड़ला' है। जब ब्यक्ति का अचेतन मन चेतन मन की चालाकी से परि- 
चित हो जाता है तो वह उद्की सभी बातों का उलगा अर्थ लगाने लगता है | 
यही कारण है कि चतुर ब[ मान मनुष्यों को आध्यात्मिक शिक्षा से उतना लाभ 
नही होता' जितना ससार के भोले माले लोगों को होता है | जिस!मनुष्य में जितनी 
अधिक चालाकी रहती है बह अबने मन को उतना ही कम काब में रख सकताहैे 
ओर इस ग्रकार बह अपना उतना ही कम कल्याण कर सकताहै । 

पढ़े लिखे चालाक मनुष्यों के अचेतन मनमें ( जिसे कभी-कभी हृदय 
कहा' जात है ) कोई बात बेठाना कठिन हे ता है, किन्तु कद कोई बात 
एक बार उनके मन में बेंठ जाय तो उसे निकालना भी उतना ही कठिन 
होता है। मान लीजिये, किसी चतुर मनुष्य के मन यह बात बैठ गई कि 
उसके पेट में एक फोड़ा हो रहा है| अब उसे वेंच्य लोग कितना ही क्‍यों 
न बताबें कि उसके “ट में फोड़ा नहीं हे तो उसे विश्वास नहीं होगा कि 
पेट में फोड़ा नहीं है। उसकी बुद्धि उसे चाहे जितनी कहे कि उसके पेंट 
में फोड़ा होना संभव नहीं तब्र मी वह पेट के भीतर फोड़े के चार से मुक्त 
नहोंगा। लेखहू के एक ज्ञात्र को (जो नवयुवक है) बहम हो गया है 
कि उसे पेचिस ( अतिसार ) की भारी बीमारी है ओर उसके पेट में जखम 
हो गये हैं। कभी कभी उसे पेट से आँव भी जाती है। उसने अ ने 
शगेग का सभी प्रकार की चिकित्सा! विधियों से इलाज कराया पर उसका वह 
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स्रैंग ठीक न हुआ । उसने फिर बम्बई में जाकर पेट के रोगों के विशेषज्ञों 
ते सलाह ली ओर अपनी अतड़ियों की जॉच एकक्‍्सरे द्वार कराइ। इस 
परोक्षा के परिणाम स्वरूप बोमारी का कोई पता न चला। बड़े बड़े प्रति४्ित 
डाक्दरों ने उससे कह दिया कि उसे कोई रोग नहीं है ओर घह दूसरे स्वस्थ 
व्यक्तियों की तरह पर्ण स्वस्थ व्यक्ति है। स्वयं वह भी अब यह समगशतता है 
कि उसका स्वास्थ्य दूसरे व्यक्तियों से किसी तरह बिगड़ा नहीं. हैं; तिसपर भी 
उसका पेचिस का अहम उसे नहीं छोड़ता। उसका कथन है कि जब तक मे किसो 
भारी काम में लगा रहता हू तबतक मुझे अपाना रोग याद नहीं आता, पर 
जब में उसते मुक्त हो जाता हू तत्र से समय मुझे अपना रोग याद आने 
लगता है ओर मैं वास्तव में पेट की पीड़ा का अठुभव करने लगता हू । 

यह छात्र इसवर्ष (१९४७ ) के ट्रनिंग कालेज के छात्रों में सर्वोचम' 
योग्यता रखने बाला है। यह बड़ा प्रतिमावान व्यक्ति है और बहुत सुन्दर 
कविताओं की रचना करता है। वह इतना चतुर है कि उसे बहस में कोई भी 
छात्र हर! नहीं सकता । उसकी उमर अभी पतच्वलीस वर्ष के लसमग हैं। वह 
बह सभी प्रकार के काम कुशलता से करता है। पर वह अबने बहम को मन 
से बाहर निकालने में असथ है ।$85 

लेखक के एक दूसरे बाइस वष के छात्र को संदेह उप्पन्न हो गया था 
कि उसे कोई भारी हृदय का' रोग हो गया है | इसके लिये उसने अनेक चतुर 
डाक्टरों से हृदय की परीक्षा करवाई ओर किसी प्रकार का रोग न पाया । 
हृदय की कई बार एक्सरे के द्वारा फोटो ली गई, पर हृदय में किसी प्रकार 
का दोष न पाया गया, तिस पर भी बह अपने बहम को मर्न से हटाने मे असमर्थ 


सीन न नगर तक तन किन" किनन न न ननत ५" विनिनान फिभननान जन 


# उत्त विद्यार्थी को चार वर्ष ०६ एम० ए० के लिये अध्ययन करना 
पेय के ददं॑ के मारि छोड़ना पड़ा था। इस साल जब लेखकको को उसने 
अपना मानसिक रोग बताया उससे अत्म-निर्देश का अध्यास कराया गया । 
इसके परिणामस्वरूप उसका पेट का दर्द जाता रहा और वह थी० टी० की 
परीक्ष में मर्वप्रथम आया। ( इसका नाम रामचन्द पाण्डेय है, यह गॉँब 
कासून, पोस्ट दबाल बाग, जिला अलमोड़ा का है। ) 
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था। वह जानता था कि उसका बहम व्यथ है, पर उसका मन अपनी 
धारणा को नहीं।छोड़ता' था । 

यदि किसी प्रकार का अपने प्रति ही अशुभ विचार मनुष्य के मन में 
आजावे तो मन को उससे सुक्त करना कटिन होता है। चाहे विचार कितना' 
ही तक विहीन क्यों न हो अचेतन मन के उससे पकड़ लेने पर बह छूटता 
नहीं | मनुष्य के अचेतन मन में जो ग्रन्थियोँ पड़ जाती हैं उनका तक॑ बुद्धि 
के द्वारा नियकरण करना कठिन होता है। मनुष्य के मन में सगुन-असगुन' 
की भावनां, मृत-प्रेत और देवी-देवताओं की भावनायें बालकाल में पड़ 
जाती हैं। अतएव मनुष्य प्रोह होने पर भी इनसे मुक्त नहीं होता है। वेशानिक 
बादिध की वृद्धि होने पर भी ये भावनायें मन से सर्वथा नहीं जाती। कभी 
कभी जब मदृष्य के चेतन ओर अचेतन मन में अधिक विषमता हो जाती 
है, फिर जितना ही आधिक इन भाषनाओं से मुक्त होने की चेष्टा करता' है 
उतना' ही वे उसे और भी पकड़ लेती हैं। लेखके एक फुफेरे भाई की सगुन 
असगुन की मावनायें बहुत ही प्रबल हैं। उसका कथन है कि उसे किसी 
भले काम के करने के पहले कोई असगुन हो जाता है ओर वह अवश्य 
फल्ित होता है । 

ट्रेनिंग कालेज के एक छात्र जिनकी उमर कोई तीस साल की है 
संतान हीन हैं। उसका कथन है कि उसके या तो सनन्‍्तान होती ही नहीं 
अथवा होती है तो मर जाती है। इसका कारण बताते हुए कह्य कि उसकी 
एक परदादी कह गई थी कि तुम लोग अपना विवाह संबंध एक घिशेंष 
परिवार से मत करना; नहीं तो तुम्हारा वंश न चलेगा'। पर उनके मरने के बाद 
उसकी बात की अवदेलना करके इस छात्र के दादा ने वजित परिवार में विवाह 
सम्बन्ध किया | अब इसके परिण म॑ स्वर्य वंश के अंत हो जाने को स्थिति 
थश्रा गई है | हम यहाँ देखते हैं कि ध्डी बात मनुष्य के अचेतन मन में बैठ 
जाती है, अचेतन मन उसी के अनुसार क.म करने लगता है ओर वह इतना 
बली है कि उसकी इच्छा के अनुसार मनुष्य का माग्य-निर्माण होने 
लगता' है ॥)) 


बालक ओरे प्रीढ़ व्यक्ति के चेतन ओर अचेतन मन के सम्बन्ध में भेद: 
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है | इसके लिये यह आवश्यक है कि हम दोनों के कल्य:ण के लिय दो प्रकार' 
'का व्यवहार करें। बालक ओर ग्रोढ़ दोनों व्यक्तिदं के अचेतन मन भोला ही 
होता, पर जहाँ बालक का चेतन मन भी भोला 
बालक को प्रभावित. होता है प्रोढ़ व्यक्ति का चेतन मन च,लाक दो जाता 
करने का उपाय हे। इसके कारण जहाँ बालक के चेतन ओर अनेतन 
मन में एकता रहती ए, प्रोह्द व्यक्ति के ब्नन ओर 
अचेतन मन में एकता नहीं रहती। अताड बालक को कोड भी इस्सु उपंदश 
के रूप में कह कर हम उसे प्रभावित कर सकते ६ं। बालक के शआ्रचरण, 
अतिभा, स्वास्थ्य में परिवर्तन उसके चेतन सन के द्वारा सीधा निदेश दकर 
किया जा सपृता है। बालक के विपय में हम जिस प्रकार चर्चा करते है 
उसमें उसी प्रकार के परिवर्तन अपने-आप होने लगत ४। जो ब्यक्ति बालक 
को प्यार करते हैं वे बालक के सम्पूर्ण मन से अपना एक्स स्थापित कर लेते 
हैं। अतएव ऐसे व्यक्ति बालक का जंसा बनाना. चाहत हूँ उसी प्रकार का 

वह बन जाता है | 
ग्रोह व्यक्तियों के विषय में बात ओर ही प्रकार की है.। प्रीढ़ खक्तियों 
को प्रभावित करने लिये कोई ऐसे उपाय को खोजना पड़ता है जिससे उनका 
अचेतन मन कही हुई बात पर विश्वास करने लगे । 


प्रोढ व्यक्तियों को प्री व्यक्तियों के रा्जन्ध में जो बात काना-फूसी 
प्रभावित करने से कही जाती है उसका प्रभाव उसके अचेतन मन 
का उपाय पर सीधी कही धात से अधिक पड़ता हैं। यादि किसी 


बालक को आप कटहिये, तुम बहुत ही सुबोग्य हो 
और तुम्हारा भविष्य उज्ज्वल है तो इस बात पर बालक पिश्यास कर लेगा | 
विश्वास करना अचेतन मन का काम है, बात को समझना खेतन सगे का 
काम है | जब यही बात प्रोह़ व्यक्ति की कही जाती है तो वह उस बात को 
समझ अवश्य लेत। है पर उस पर उसका विश्वास नहीं होता, क्योंकि सह 
समझता, है कि सभी लोग दूसरों से मीठी बातें स्थार्थभश कह्दा करते दं। वे 
दूसरे लोगों की चापलूसी कर उनसे कोई लाभ उठाना चाहते हैं। जो व्यक्ति 


॥#* 


जितना अधिक धनी अथवा उच्च्चपद पर होता है उसे स्वार्थी मनुष्य उतने ही 
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अधिक मिलते हैं | ऐसे व्यक्ति के पास सच्चे लोग नहीं जाते। अतएव . संसार 
में कोई सच्चः व्यक्ति है अथवा नहीं, इस पर उसका विश्वास ही नहीं होता । 
इस कारण से किसी भी प्रध्वर # निर्देश अथवा उपदेश पढ़ें-लिखे चतुर व्यक्ति 
को लाभदायक नहीं होते | प्रोढ़ व्यक्ति के मन पर वही मनुष्य प्रभाव डाल 
सकता है जिसके विषय में उसे विश्वास होता है कि वह निस्वार्थ भाव से ही 
उसका कल्याण चाहता है | साधारण लोग प्राढ़ व्यक्ति के मन पर सीधे उपाय 
के बदले कानाफूसी के द्वारा उसके मन पर अधिक प्रमाव डाल सकते हैं । 
यदि कानाफूसी में कोइ ऐसी बात कह दी जाय जो विशेष प्रकार का अहित का 
विचार प्रोढ़ व्यक्त के मन में उत्नन कर देती है तो फिर उसका इस विचार 
से मुक्त होना बड़ा कठिन होता है । जब डाक्टर लोग रोगी के पिष्य में अपनी 
काना फूसी में कह देते हैं कि अमुक रोग अब बच नहीं सकता तो रोगी मी 
अपने मृत्यु की बाट जोहने लगता है ओर उसके कोरण वह मर भी जाता 
हे& | लेखक को हाल ही में एक बढ़ा ब्यक्ति जो अभी प्‌रा स्वस्थ्य है मिला 
उसने अपने मृत्यु का समय “लकड़िया बाबा” से जिस पर उसकी श्रद्धा! थी पूछा, 
बाबा ने कह्य कि उसकी मृत्यु दो बर्ष तीन महीने बाद हो जायेगी । उसका कथन 
है कि एक बार लकड़िया बाबा की बात सत्य भी निकली थी, अतएव उसे 
विश्वास है कि उसकी मृत्यु निश्चित समय पर हो जावेगी । संम्भव है कि अपने 
विश्वास के परिणाम स्वरूप उसकी मृत्यु भी उक्त समय पर हो जावे । 
किसी व्यक्ति के अचेतन मन को प्रभावित करने के लिए या तो उससे कोई 
बात उस समय कहीं जाय जब उस की संदेह-ब॒ुद्धि सुप्त हो अथवा उसके चेतन 





# पेरिस को आग गेलिरी में एक सुन्दर महिला का चित्र है। उसने अपने 
अपन बाल इस तरह सजाये हैं कि उनके कान दिखाई न पड़े | इसका' कारण यह 

-था कि उसे विश्वास हो गया था कि उसके कान बहुत बड़े बड़े है! गये हैं ओर 
वह भद्द दिखाई देते हैं इस ग्रशर का विश्वास उस में इंपा रखने वाली ध्व्रियों 
ने आरा हाउस में उसके पीछे की कतार में बेठ कर उसके रूप के संम्बन्ध में 
कान। फूसी कर के पेदा किया था। एक महिला ने उसकी सुन्दरता को सराह 
कर कहा' “परन्तु उसके कान तो कुत्तों जैसे हैं, यदि मेरे ऐसे कान होते तो में उन्हें 
कटवा डालती ।” 
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और अचेतन मन में पहले एकता स्थापेत करे ओर फिर उसे किसी बात को 
सुझावे | स्वयं अपने अचेतन मन तक किसी सह्विचार को पहुचाने केलिये लर्क- 
बुद्धि अथवा संदेह-बुद्धि को शान्त करने की आवश्यकता होती है। संदेद्द बुद्धि 
के जाग जाने पर कही हुईं बात का इच्छित परिणाम के ठीक उलदे परिणाम हा 
जाता है। यही कारण है कि कितने ही ब्यक्ति अपने आप को प्रति दिन. अच्छे 
आत्मनिर्देश देकर भी अपना' कल्याण करने के बदले अकल्याण कर बेठते है। 
ऐसे ही लोगों की मृत्यु भी आत्म-निर्देश के अभ्यास को करते-करते हो जाती है 
तक बुद्धि जो हमें अनेक प्रकार की आपत्तियों से बचाती है हमारा अनर्थ भी 
करती है। किसी भी आत्मकल्याण के नये विचार को वह अचेतन मन तक नहीं 
जाने देती, वरन्‌ उसके प्रतिकूल बिचार को अवेतन मन में उलम्न कर देती है| 
अचेतन मन की सचाई 
प्रत्येक मनुष्य का आन्तरिक ( अवेतन ) मन सच्चा होता है, चाहे 
वह बालक हो अथवा प्रोढ़, पढ़ा लिखा और अनुभवी हो अशवा 
अपड ओर सीधा सादा। बालक का. चेतन मन 
बालक का चेतन मन भी सच्चा होता है । जो कुछ बह अनुभव 
ओर अचेतन मन करता है वही कह देता है। उसके विचार और. भावना 
एक सी होती हैं। बालक के चेतन ओर अचेतन मन 
में एकता रहती है, अतएव जैसी भावभमाय बालक के अचेतन मन में आती हैं 
वह वेसी ही उन्हें प्रकाशित कर देता है। समाज के सम्पर्क में आने पर 
था अनेक प्रकार को शिक्षार्यें पाने पर मनुष्य का चेतन मन 
चाढाक हो जाता है। समान मनुष्य को शिष्टता का व्यवह्यर करने के जिए' 
बाध्य करता है | शिष्टता वास्तव में मनुष्य के आन्तरिक सद्भानों को परिच्रायक 
है । किन्तु सभी लोगों के प्रति किसी व्यक्ति की सद्धावना रहना सम्भव्ननहीं 
ओर सभी समय मनुष्य अपना पाशविक प्रद्॒त्तियों के ऊपर विनय 
ग्रात्त नहीं किए. रह सकता। अतरब शिष्ट व्यवहार के द्वारा अपने आन्‍्त 
रिक भावों को छिपाने मात्र की चेपष्ठा करत है। जैसे-जैसे मनुष्य अधिक सम्य 
“शेता है उसड्नो शिष्टता भी बढ़ जाती है। कुछ्ठ काल में उसकी शिष्टता उसकी 
_आन्तरिक भानसिक स्थिति का पा मात्र बन छाती है। 
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कक, 


जिस प्रकार मनुष्य अपने शिष्ट व्यवहार से लोगों को घोखा' देने की चेष्य 
करता है । इसी प्रक्गवर वह अपने आप को भा धोखादे ने की चेष्टा करता । है 
इच्छाओं को अपने-आप के समन्ष भा स्वीकार नहीं 
शिक्षा का परिणाम करना चाहता । शिष्ट्ता इस प्रकार मनुष्य को झूठा 
अनने के लिए, बाध्य करती है साधारण शिष्ट मनुष्य . 
को अपनी आन्तरिक भावनाओं का ज्ञान रहता है, अतएव ऐसा व्यक्ति धूर्त 
भलेह। समझा जाय, वह पागल खाने का निव्रासी नहीं बनता। किन्तु जो 
ब्यक्ति इतना शिष्य हो जाता है कि अपने आप को स्वीकाह करने से मु ह 
छिपाता है. उसे पागल खाने में जाना पड़ता है।जो मनुष्य जितना 
सच्चा होता है उसके भीतरी और बाहरी मन में उतनी ही एकता 
होतो है उसे किसी प्रकार के मानसिक अन्तद्व न्द का सामना नहीं करना 
पड़ता | इस ग्कारं के ब्य क्त के ब्यवहार में स्ाभ/विकता पाई जाती है। न वह 
इतना शिष्ट होता है ७ उसकी शिष्टता सभी लोगों का ध्यान आकर्षित करे और 
न वह इतना उद्दण्ड होता है कि वह सबक' अनायास ही तकलीफ दे | 
बालक स्वमाश्ञ से सच्चा ग्हता है, पर समाज क' उसकी सच्चाई पसन्द नहीं 
आती, अतएव उसे कूठे ब्यवहार की टे नि द। जाती है। जब कोइ ब्यक्ति 
अपने बालक को कहता है कि जब तुमसे कोई पछे छि पिता जी कहाँ हैं तो कह 
देना कि पिता जी घर पर नहीं हैं, तो आगन्तुक के आने पर बालक बिचित्र प्रकार 
की बात उससे कहता' है | जब उसे कोई आगन्तुक 'छताहे, “पिता जी घर- 
पर हैं ?? तो वह उत्तर देता है -- (पिता जी घर पर नहीं है? जब उससे फिर 
झहा जाता है कि जाओ देखो मीतर हैं कि नहीं, तो वह कह देता है -- “पता 
जी ने कहा है कि पिता जी घर पर नहीं हैं।” माता पिता' ब।लक के इस 
बालक के इस प्रकार सच बोलने से नाराज हो कर बालक को डॉँट्ते हैं। धीरे- 
धीरे बालक झूठ बोलने में पट्ठ हों जाता है। 
जिस प्रकार बालकों को मूठ बोलने की टेनिह् दी जाती है 
इसी प्रक,र प्रत्येक, मनुष्य अपने-आपका झूठे व्यत्रह्मर के लिये टनिंग ढेता 
है। भूख लगे रहने पर भी वह खाने की अनिच्छ्ा प्रगट नहीं करता है। उसे ' 
भय रहता है कि कहीं दूसरे लोग उसे सुखमरा न मान लें। एडीसन महाशय 
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का कथन है कि कुछ मदिलायें किसी दावत में जाने के पहले त्रर पर 
भोजन कर लेती हैं ताकि वे दावत में बहाना कर सकें कि उन्हें भूख नहीं 
ओर इस प्रकार वे शिष्ट महिलायें कहा सकें। शिप्ड घनी घर के लोग 
इसी प्रकार दावतों में बढ़ी नजाकत के साथ भोजन करते हैं। अहत से लोगों 
को खिलाने-पिलाने की इच्छा नहीं रहती पर बार-बार वे खाने के बारे में 
पूछते है। इसे शिष्य्ता समझा जाता है। इसी प्रकार शिष्ट्तावश कितने 
ही लोग उन लोगों के पर छूते हैँ जिनकी वे निन्‍दा सदा करते हैँ। तथा 
जिन्हें वे हृदय से घृणा करते हैं ओर जिनका वे मुह तक नहीं देखना 
चाहते | ऐसे लोग व्यावहारिक जीवन में सफल रहते हैं । जो मनुष्य शितना 
ऊँचा स्थान पावे रहता है उसे उतना ही अधिक दूसरे लोगों के साथ 
व्यवहार करने .मे कूठ से काम लेना पड़ता है। उसके भीतरी मन में एक 
बात रहती है परन्तु कहता है कुछ ओर ही । वह समाज के सभी लोगों को 
सन्तुष्ट करके रखने की चेप्टा करहा है। सभी लोग को सन्तुप्ट करना 
असम्भव कार्य है, क्योंकि कभी-कभी एक का हित दूसरे के हित के विरुद्ध 
पड़ता है। ऐसी अ्रवस्था में उसे चालाकी, चतुराई आदि से काम लेना 
पड़ता है | चाल्ाकी और चतुराई भ्ूठ व्यवहार के ही 'शब्ट नाम हैं | 
(मुहष्य का आन्तरिक मन मूठ की पसन्द नहीं करता, #तएव चालाक 
और चतुर मनुष्य के मन में मारी मानसिक अन्तईन्द रहता है) इस प्रकार 
| के मानसिक अन्‍्तद्व न से ऐसे व्यक्ति की 
मानसिक अन्‍्तद नक्ू आध्यात्मिक ओर शारीरिक शक्ति नष्ट हो जाती है। 
की उत्पत्ति फिर उसके भन में अकारण भय और चिन्ताएँ 
उत्पन्न हो जाती हं। किसी प्रकार का अशुभ विज्ञार 
मन में आ जाने पर बह उसे सन के बाहर निकालने में समर्थ नहीं हूता। 
वह किसी व्यक्ति को अपना सच्चा मित्र नहीं मानता। वास्तव में व्यक्ति 
अथना ही सच्चा मित्र नहीं है उसका सच्चा मित्र और कोन हो सकता है। 
घह सभी लोगों को सन्देह की दृष्टि से देखता' है। 
चतुर मनुष्य के अचेतन मन की सचाई की परख उसकी भर्तों, स्वष्म 
ओर संकेतिक चेष्यओं में प्रकाशित होती हैं। मानसिक चिकित्सक के 
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मनुष्य की आनन्‍्तरिक भावषनाश्रों क' जानने के लिए 
अचेतन मन की इनका भली प्रकार से अध्ययन करना पड़ता है । 
सचाई का प्रकाशन मनुष्य का अचेतन म्न चेतन मन के प्रतिबन्ध की 
असावधानी की अवस्था में आवरण का पर्दा हयकर 
बाहर निकल आता है। कोई भी मनुष्य अपनी सभी बातों में सदा सावधान 
नहीं रहता, अतएब जो व्यक्ति मन के भेदों को जानता है वह एक छोटी 
सी बात से किसी व्यक्ति की मानसिक स्थिति का पता चला सकता है 
चेइरा देखकर भी मनुष्य के भीतरी मन की भाषना' का प्श' चलाथा जा' 
सकता है | डॉक्टर फ्रायड ने अपनी साइकों पेयालॉजी आफ एबरी डे 
लाइफ! नामक पुस्तक में ऐसो अनेक भूलों के उदाहरण दिये हैं, जिनसे 
मनुष्य के अचेतन मन की सत्यग्रियता का पता चलता है। 
मान लीजिए, हम किसी मित्र के पत्र को भीतरी मन से लेटर बक्स 
में नहीं छोड़ना चाहते, किन्तु शिष्ट्तावश इस काम को करना स्वीकार कर 
लेते हैं | ऐसे स्थिति में लेटरबाक्स के थास पहुँचने पर हमें वह काम करना 
स्मरण ही नहीं रहता'। इस तरह कभी-कभी तीन-चार दिन तक पत्र कोट 
के पाकेट में पड़ा ही रहता है। इसके कारण कभी-की हमें बड़ी आत्म- 
गललानि भी होती है। जो काम हृदय से नहीं बरन्‌ शिष्टताबश किया जाता 
है उसमें अनजाने अनेक भूलें ही हो जाती हैं | जिस सभा अथवा निमनन्‍्त्रण 
में हम हृदय से नहीं जाना चाहते, पर जहाँ शिष्टतावश जाना आवश्यक 
होता है वहाँ जाने का समय ही हम मूल जाते हैं ।जिस व्यक्ति का नाम 
हमार मीतरी मत भुला देना चाहता है, उसका नाम बाखार रखने पर भी 
हम मूल जाते हैं | जिस व्यक्ति को हम भोजन नहीं कराना चाहते पर उसे 
परिस्थितिवश भोजन कराना पड़ता है, उसके भोजन करने में कोई ऐसी 
भूल ही जाती है जिससे उस व्यक्ति को हमारी आन्तरिक भावना का पता 
चल जाता है। इस तरह जिस व्यक्ति के घर हम भोजन नहीं करना' चाहते 
पर किसी कारण से बाध्य होकर भोजन कर लेते हैं उसके घर भोजन करने 
के बाद हमें ज्वर अथवा कोई बीमारी हो जाती है'। कभी-कभी भोजन 
के बाद ठुर्त वमन हो जता है (जिन कामों को मनुष्य का अचेतन मन 
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नहीं करना चाहता उनमें अनेक प्रकार को वाधाएँ उत्पन्न हे जाती हैं। 
वह अनेक प्रडार के असगुन देखने लगता है, तथा' कभी-कभी काम को 
रैकने के लिए. अचेतन मन उस व्यक्ति को बीमारी उत्पन्न कर देता है । 
जिस व्यक्ति की किसी बात के प्रति जितनी ही अधिक घृणा होती है 
उसे उस घृणा को ढॉकने के लिए उतना ही अधिक परिश्रम करना पड़ता 
है। जिन स्त्रियों के हृदय में अपने पति सेआनन्‍्तरिक घृणा हो गईं है वे 
अपने वस्ततिक भाषों को छिप्रेने के लिए बढ़ा प्रयक्ष करती हैं. तथा प्रेम 
का बड़ा आडम्बर दिखाती हैं। पर उनके अचेतन मन की क्रियाओं को 
समभनेवाला व्यक्ति उनकी ओऔतरी भावना का पता चला' ही लेता है। कभी 
कभी इन स्त्रियों की स्वयं पता' नहीं रहता कि उनऊ वास्तविक भाष क्‍या 
है। इस प्रसंग से फेल्ड महाशर्य का साइकोलाजी एण्ड मारल्स' नामक 
पुस्तक में दिया' हुआ निम्नलिखित उदाहरण उल्लेखनीय हैः -- 
हेडफील्ड महाशय के पास एक माहला ऐसी आई जिसे अपने पति के 
वधय में बड़ी चिन्ता थी। वह अपने पति के प्रति अपना बहुत ही प्रेम ग्रगठ 
कर रही थी | इस महिला को स्वप्न, हुआ. था कि 
अचेतन मन का रेल की कोई दुर्घटना हो गई है ओर उसमे उसका 
अध्ययन पति मर गया है। वह महिला हेडफील्ड महाशय से 
इस स्वप्न का अथ पूछना चाहती थी। उतका' पति 
कुछ दिन पहले बाहर गया था, पर अब वापस आ' गया था। बात-बात में 
इस महिला ने यह भी कहा कि उसके पति ने अपने आने के दिन ओर समय 
की पहले ही सूचित कर दिया था, पर घह उस दिन. उससे स्टेशन पर जाकर 
न मिल सकी थी | वह रेल का समय ही मूल गई थी। जब यह महिला ये 
सब्र बातें कह रही थी तो वह अपनी विद्वाह की ऑँगूठी अपनी अंगुली से 
बार-बार निकालती ओर पहनती थीं | महिला का स्वप्न, उसकी पति को जाकर 
मिलने में मूल और उसकी अंगूठी निकालने और पहनने की क्रिया अचेतन 
मन की क्रियाएं, थीं। इन बातों पर विचार करने से पता' चला' कि वह महिला 
आश्तारिक मन से श्रपने पति से मुक्त होना चाहती है | उसकी पति के विषय 
में चिन्ता और उसका उसके प्रति प्रेम दिखाना एक आवरणमात्र है। 
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हेडफील्ड महाशय ने उस स्त्री के स्वप्न का अर्थ बताने को टाल दियां। थोड़े 
ही दिन में उनके अनुमान की सत्यता प्रमाणित हो ग३ई। हेडफील्ड महाशय 
से मिलने के कुछ महीनों के मीतर ही उक्त महिला ने अपने पति को तलाक 
दे दिया ओर दूसरे पुरुष से शादी कर ली । 

. प्रत्येक मानंसिक चिकित्सक को रोगी के मन की आन्‍न्तरिक स्थिति को 
जानना अत्यन्त आवश्यक है | इसके जानने के लिए रोगी की बातों की बड़ी 
छान-बीन करनी पढ़ती है। जो व्यक्ति जितना चतुर होता है वह अपने 
आग्तरिक भातों की छिपाने को उतनी ही अधिक चेष्य' करता है। बह जिस 
प्रकार चिकित्सक से अपने भावों को छिपाने को चेष्टा करता है उसी प्रकार 
अपने आप से भी उन्हें छिपाने की चेष्ण' करता है। पर रोग का अन्त तब 
तक नहीं होता' जबतक कि रोगी अपने मन के भावों को जानकर उनकी आत्म- 
स्वीकृति नहीं करता । 

मान लीजिए, कोई व्यक्ति साथु ओर महात्मा के नाम से असिद्ध है। 
पर उसके मन में काम वासना अतृप्त रह गई है| वह स्वयं इस वासना के 
अस्तित्व को स्वीकार नहीं करना चाहता । ऐसी स्थिति में उसके व्यवहार में 
कुछ विलक्षणताएं आं जाती हैं| कम. -कमी वह सभी सुन्दर पोशाक पहनने- 
वाले लोगों को सन्देह की दृष्टि से देखने ओर उनके चरित्र की नुक्ताचीनी 
करने लगता है| कभी-कमी वह धर्म-शिक्षा देने के नाम पर बहुत से स्थ्रियों 
को इकट्ठा' करता है। अपने स्वप्न में भी वह अनेक प्रकार के चित्र देखता 
है, जिनका अर्थ कामवासना' क। प्रकाशन होता है | ऐसे व्यक्ति को अकारण 
चिन्ता, भय, वमन, फक्कीपन की बीमारियाँ हो जाती हैं । ये बीमारियोँ इस 
मनुष्य को तबतक नहीं छोड़तीं जबतक वह अचेतन मन की अपनी भावनाओं 
को स्वीकार नहीं कर लता' ओर जबतक वह उनके प्रकाशन का कोई उपाय 
नहीं द ढ़ लेता | किसी मनुष्य की मानसिक ग्रन्थि को चिकित्सक मले ही समझ 
जाथ पर इससे रोग का अन्त नहीं होता'। योग का अन्त तभी होता है जब 
रोगी रोग की आत्म-स्वीकृति स्वयं करता है। मनुष्य के अचेतन मन को 
चालबाजी पसन्द नही है | वह मन की सरलता चाहता है। जिस मनुष्य में 
जितनी ही मानसिक सरलता रहती है वह उतना ही स्वस्थ रहता है। 
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अचेतन मन को प्रम-शुखता 

अचेतन मन प्र म॒ का चेतन मन ग्रेम का भूखा है | मनुष्य के चेतन मन को अनेक दूसरे 
प्रकार को इच्छाएं होती है | पर उसके अचेतन मन की! सबसे प्रबल इच्छा 
प्रेम की इच्छा है। जिस प्रकार बालक की सबसे 
चेतन मन की प्रबल इच्छा प्रेम है उसी प्रकार मनुष्य के अचेतन 
प्रबल इच्छा प्रेम. मन की प्रव॒ल इच्छा प्रेम है। अचेतन मन की 
मर: इच्छा ही कामवासना के रूप में प्रकाशित 
होती है। मनुष्य की कामवासना' का विकास होता: है जिस तरह व्यक्ति के प्रेम 
के पात्र बदलते रहते हैं उसी प्रकार कामवासना के पात्र मी बदलते रहते है । 
बालक का प्रेम अपने प्रति, माता पिता के ग्रति, सखा के ग्रति ओर फिर 
विषम लिड्ी व्यक्ति के प्रति होता है। यही प्रेम विश्व-प्रं म में प्रकाशित होता 
है। जहां प्र म रहता है वहीं मनुष्य का हृदय अर्थात्‌ उसका' अचेतन मन सुखी 
रहता है। जहाँ प्र म का अभाव रहता है वहीं मनुष्य का अचेतन मन दुध्खी 
रहता है। जत्र मनुष्य को धाह्य परिस्थिति के कारण प्र म-हीन वातावरण में 
रहना पड़ता है तो उसका अचेतन मन रोग का आवाहन करने लगता है। 
जैसी उसको कल्पना होती है वेसा ही रोग उसको हो जाता है। ओर वह फिर 

अपनी अवांछतीय परिस्थिति से मुक्त हो हो जाता है । 
मनुष्य का चेत्नन मन किसी काम को कितना ही करना चाहे और किसी 
कितती विशेष परिस्थिति में उसे व्यवह्यरिक लाभ के लिए रहना कितना ही 
आवश्यक क्यों न हो यदि मनुष्य का मन उस काम अथवा वातावरण में रहना 
पसन्द नहीं करता तो वह उससे मुक्त होने का मार्ग हू ढ़ लेता है | उसकी इच्छा 
के विरुद्ध कार्य करने से ही रोगों की उत्पत्ति होती है। मानसिक रोगी प्रेम 
का भूखा होता है | वह स्वार्थी मनुष्यों से घिरा रहने के कारण जीवन से निराश 
हो जाता है। जब उसे फिर से ग्र॑म प्राप्त हो जाता है तो वह स्वस्थ हो जाता 
है। निराशाबाद एक अध्यस्थ मानसिक स्थिति है। इसका जन्म मनोवाडओिछित 
प्रेम के न मिलने के कारण होता है। मानसिक रोगी को जब निःस्वार्थ प्र म का 
परिचय मिल् जाता है तो वह जीवन के प्रति आशावान हो जाता है ओर उसकी 

बीमारी नष्ट हो जाती है। 
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छटे बालकों में प्रेम की कमी अथवा अधिकता होने का प्रभाव तुरन्त 
उनके स्वास्थ्य ओर आचरण पर पड़ता है। मान लीजिए, किसी बालक को 
आप सबसे अधिक प्यार करते हैं। अब एक और 
छोटे बालकों के प्र मकी बालक के उत्पन्न हो जाने पर आप दूसरे बालक को 
कमी का परिणाम उससे अधिक प्यार करने लगें, तो पहला बालक इस 
बालक से इंष्या' करने लगता है। उसके मन में बड़ा 
ख उत्पन्त हो जाता है। यदि बालक की इच्छा शक्ति दृढ़ हुई तो धह उद्दण्ड 
हो जात। है नहीं तो वह बीमारी का आवाहन करता है | बाल्लक जब प्रम की 
आशा करता है ओर जब अपने स्वजनों से प्र म नहीं पाता तौं वह फिर उनको 
दुःखी बनाने की चेष्टा करने लगता है। उसका मानसिक दुःख उसे इतना 
असह्य हो जाता है कि वह पिट कर भी, जिन लोगों ने उसके प्रति अन्याय 
किया है, उनसे बदला लेना चाहता है | मानसिक दुःख की अपेक्षा उदण्ड बालक 
शारीरिक कष्ट को पसन्द करता है। यही उसकी उदृण्डता का कारण है | 
जब बालक की उदण्डता का' उत्तर उसे दण्ड के द्वार मिलता है तो वह निराशः 
हो जाता है। ऐसी अवस्था में वह बीम/री का आवाहन करता है | बीमार होकर 
व्यक्ति अपने-आपको दूसरें के ध्यान का केन्द्र बनाता है। बालक बीमार होकर 
अपने माता पिता से अवहेलना का बदला' लेता है | जिस बालक की बीमारी की 
भी परव ह नहीं की जाती घह मृत्यु का आवाहन करने लगता है और मर जाता 
है। पे म-द्दीन वातावरण में प्रोढ़ व्यक्ति भले ही जीते रहें बालक नहीं जीता । 
लेखक के तीन बच्चों में जो नो, सात और पाँच वर्ष के हैं विशेष ईर्ष्या का 
भाव रहता है| लेखक की सब से बड़ी बच्ची शान्ति अपने भाई मुन्नू और बहिन 
सरस्वती से बहुत ईर्ष्या करती है | इसमें वह अपने भाई से इतना' नहीं रुष्ट रहती 
जितनी कि वह छोटी बहिन से रहती हैं। इसका प्रमुख कारण यह है कि जो 
स्थान परिवार में शान्ति का था वह अब सरस्वती काहो रहा है। अब घर के 
सभी लॉग सरस्वती की प्रशंसा करते हैं। लेखक का' एक भाज्ञा तो सरस्वती के 
प्रति अपने प्र म को बहुत ही प्रकाशित करता है। एक बार रात को सरस्वती 
लेखक के पास बैठी थी | शान्ति उसी समय आई और उसने किसी बात पर से 
सरस्वती को मार दिया | इस पर शान्ति को लेखक ने बहुत डॉय और एक 
हु कर 
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तमाचा भी मार दिया | शान्ति रोती हुई दूसरे कमरे में चली नई और वहाँ 
अकैली घिस्तर पर सो गई । किसी ने उसके प्रति विशेष सहानुभूति प्रगट न 
की | रात को शान्ति को ज्वर आ' गया | उसने बिस्तर पर पेशाब भी कर लिया ! 
उसकी बीमारी तब बक नहीं गईं जब तक उसे लेखक ने तथा उसके भाओ्ञे ने 
सरस्वती से अधिक प्र म नहीं दिखाया | वह जब कभी अवसर पाती थी सरस्वती 
की किसी बात पर मार देती थी | इस प्रकार की मनोज्त्ति बदलने के लिये उसे 
बहुत सममाथा-बुझाया गया और डॉय-डपण भी गया पर उसकी यह मनोबृत्ति 
नहीं बदली, वरन्‌ उसमें ओर जटिलता आती गई। इस समय सरस्वती को 
लेखक का भाज्ञा रामनाथ अपने पास सुलाता था | फिर सोचा गया कि वह 
सरस्वती को अपने पास न सुलाये घरन अलग सुलाये। अब शान्ति को ही 
अधिक महत्व दिखलाया जाने लगा। इसके परिणाम स्वरूप न केवल 
श.न्ति की उद्ण्डता ओर ब्रीमारी जाती रही वरन्‌ वह अपनी छोटी बहिन को 
प्यार की दृष्टि से भी देखने लगी ओर उसे मारने के बदले अनेक प्रकार से 
उसकी सहायता करने लगी। 
उपर्युक्त उदाहरण से प्रत्यक्ष है कि प्रेम के घटने और बढ़ने का प्रभाव 
बालक के आचरण और स्वास्थ्य में तुरन्त ही दिखाई देता है। पौढ व्यक्तियों 
में भी अम की कमी अथवा इंद्धि का प्रभाव अवश्य 
प्रौद़् और बालकों के पड़क्ा है, पर वे इसे छिपाये रहते हैं। इसके कारण 
मन में प्रेम के उन्हें जटिल मानसिक और शारीरिक योग उसन्न 
प्रभाव का अन्तर हो जाते है। मान लीजिए, कोई क्री अपने पति 
को प्यार नहीं करती है, पर उसे अपने पति के 
पास रहना पड़ता हैं। ऐसी अवस्था में ञ्री को दमा, क्षय, हिस्टीरिया आदि 
रोंग उत्पन्न हो जाते हैं। जिस प्रकार पुरुष को ऐसी स्त्री के साथ रहना 
पड़ता है जिसके चरित्र में उसे सन्देह रहतां है वह चिक्षिस व्यक्ति 
जूँसा व्यवहार करता है अथवा घह किसी भयावह शारीरिक बीमारी को पकड़ 
लेता है। ब्राउन महाशय ने एक ऐसे व्यक्ति का उदाहरण अपनी मानसिक 
चिंकित्सा की पुस्तक में दिया है जिसे अपनी प्रतिष्ठा बचाने के लिए. विवश 
होकर एक ऐसी स्री को अपनी पत्नी के रूप रखना पड़ता था जो व्यिमिचारियणी 
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थी | वह उससे घृणा करता था, और उसे देखना नहीं चाहता था। इस 
प्रकार की मानसिक स्थिति के कारण वह वास्तव में अन्धा' हो गया । 


मनुष्य के स्वास्थ्य ओर जीवन का आधार प्रेम है, चाहे यह .प्रम 
सत्री के प्रति हो, बाल-बच्चों के प्रति हो, मित्र के प्रति हो, कुट्ठम्ब-परिधार 
अथवा समाज के प्रति हो | जब तक मनुष्य को दूसरे 
जीवन में प्रेम की लोगों से प्रेम की आशा रहती है तब तक वह 
महत्ता जीता है जब इस आशा का अन्त हो जाता है तो 
वह मृत्यु का आवाहन करने लगता है। प्र॑म के 
बिना मनुष्य रह नहीं सकता | जब मनुष्य एक प्रकार केग्रम को खो देता है 
तो वह दूसरे प्रकार के ग्रेम को तुर्त ही अपना लेता है। प्रेम की अस्थिरता 
की अवस्था में ही मानसिक ओर शारीरिक रोग होते हैं। मनुष्य में चरित्रबल, 
त्याग, कार्यक्षमता, उदारता, वीरता, सभी सदशुण प्रम मे ही आते हैं| ये गुण 
दूसरों के प्रति प्रेम प्रकाशित करने से आते हैं | पर महुष्य दूसरों पर तभी 
प्रेम प्रकाशित करता है जब स्त्रयं उसे उनके प्र मं की आशा रहती है। जिस 
मनुष्य के जीवन में प्र म नहीं, चाहे उसकी कीत्ति कितनी बढ़ी-चढ़ी क्‍यों 
न हों; कितना ही बड़ा विद्वान क्‍यों न हो, वह भूत के समान सारहीन 
जीवन लेकर अपने दिन इधर-उधर भटक कर व्यतीत करता है। जो शान्ति 
महृधि व्यास को वेदान्त आदि लिखकर तथा जगत को ब्रह्मशन कोा' उपदेश 
देकर न हुई वह शान्ति श्री क्ृष्ण-चरित्र के वर्णन से ग्राप्त हुईं। जो लोग 
छोटे बालकों को सदा प्या( करते रहते हैं. उनका दृदय शान्त ओर सुखी रहता 
हैं। छोटे बालकों में वह धूत॑ता नहीं रहती जो बड़े लोगों में रहती है 
उनका प्र म हमारे हृदय को तुरन्त स्पर्श करता है ओर लाखों बीमारियों को 
नष्ट कर देता है। इजरब ईइंसा ने कहा था, “छोटे बच्चों को मेरे पास 
आने से मत रोको ;र्यों कि ईश्वरीय राज्य उन्हीं का है और सचमुच 
मैं कहता हूँ कि जब तक तुम छोटे बच्चों जेते अपने आप कोन बना 
लोगे तकतक तुम्हें ईश्वरीय कृपा' ( ईश्वरीय राज्य ) कदापि न मिलेगी |” इस 
कथन में गहरा मनोवैज्ञानिक सत्य है। 
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अचेतन मन क॑' शक्ति 


अचेतन मन की शक्ति बहुत अधिक है जो भाषना अचेतन मन पकड़ 
लेता है उसी के अडसार वह काम करने लगता है (काम चाहे कितना ही ' 
कठिन क्यों न हो अचेतन मन के एक बार निश्चय 

अचेतन मन का * कर लेने पर वह काम करने में सफल हो जाता है 
शारीरिक क्रिया प्रो मनुष्य का चेतन मन उसकी ज्ञात क्रियाओं को करता 
पर प्रभाव है,पर उसका अचेतन मन अजशात क्रियाओं को भी करता 

है। शरीर में किसी प्रकार का परिवर्तन करना 

अचेतन मन का कार्य है। स्वतन्त्र नाड़ी मडल के द्वारा जितना काम होता है 
. इसे अचेंतन मन ही करता' हैं। स्वीस-प्रस्वॉस का चलना, खून का प्रवाह, 
भोजन का पचना,मल-मूत्र का त्यग तथा मानसिक आवेगों का उत्पन्न करना 
ओर उनका नियन्त्रण, यह सब काम अचेतन मन करता है। यदि किसी 
मनुष्य को विश्वास हाजाय कि डसके पेट में फोड़ा हुआ है तो कुछ काल 


के बाद उसके पेट में फोड़ा हो जाता है। कमी-कभी फोड़े के न होने पर भी 
फोड़ा जंसी पड़ा उसे होती है । 


हम पहले कह आये हैं कि अचेतन मन ब्रड़ा भोला है। तक की दृष्टि से 
कोई बात कितनी ही असम्भव क्‍यों न हो जब किसी व्यक्ति का अचेतन मन 
उसे पकड़ लेता है तो वह उसे नहीं छोड़ता | उसके किसी भावना के न छोड़ने 
के परिणाम स्वरुप जेंसी कल्पना मंनुष्य कर लेता है उसका शारीरिक 
परिणाम भी वेसाही हो जाता है। 'जिस प्रकार अचेंतन मन की कल्पना से रोगों 
की उत्पत्ति हो जाती है इसी प्रकार अश्वितवन , मनकी कह्पना' से रोग नष्ट भी 
हो जाते हैं| रोग चाहे कितना ही भयंकर, क्यों न हो यादि मनुष्य के अचेतन 
प्रन ने धारणा कर ले. कि पह ऋुशता से अवश्य मुक्त हो जायगा, तो मनुष्य 
उस; रोग से अनश्य मुक्त छॉलआर्ता है ०३०, श॒ चिकित्सा विधि अचेतन 
आनदकी अपार शक्ति के उपर ही निर्भर करती है 


जिस प्रकार मनुझ-के शरीर में चमत्कारिक परिवर्तन उसका अचेतन मन 
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कर देता' है, इसी प्रकर उसकी बुद्धि में मी अचेतन मन चमत्कारिक परिवर्तन कर 
देताहै | यदि कोई व्यक्ति प्रति दन निर्देश प्राता है कि 


अचेतन मन का उसकी बुद्धि अथवा स्मरणशक्ति बड़ी प्रखर है और 
बुद्धि पर अमाव वह अपनो बुद्धि से चमत्कारिक कार्य करेगा और 


यदि उसे इन निर्देशों पर विश्वास हो जाता है अर्थात्‌ 
इन निर्देशों को उसका अचेतन मन अहण कर लेता है तो उसमें वास्तव 
प्रखर प्रतिमा, का उदय हो जाता है। अचेतन मन की जेसी धारणा होती है 
मनुष्य में उसी प्रकार की शक्तियों का उदय होता है। 
हमारे देश का पुराना ब्रिचार है कि जिसकी जैसी श्रद्धा होती है उसकी 
सिद्धि भी बेंसीही होती है “याहषि भावना यस्य सिद्धि भव॒ति ता दृपि” | यह 
भाषना अपनी शक्तियों के प्रति अथवा किसी दूसरे देवी देवता अथवा' महात्मा 
के प्रति हो सकती है। दूसरे के प्रति श्रद्धा आत्म श्रद्धा, का आरोपण है ' 
मनुष्य के चरित्र में मी मौलिक परिवर्तन अचेतन मन की कल्पना से हो 
जाता है। मान लिजिये, किसी मनुष्य में कोई बुरी आदत पड़ गई है, पर उसके 
* प्रयत्न करने पर भी बह आदत नहीं छूटती । अब यदि 
अचेतन मन ओर. वह अपनी बुरी आदत को छोड़ने के लिए. चेतन मन 
.._ चरित्र गठन के अभ्यास के बदले यदि अचेतन मन की सहायता ले 
तो उसकी बुरी आदत अधश्य छूट जायभी | कितने 
लोगों को सिगरेट पीने अथवा नशा करने की आदत रहती है । वे इस आदत से 
मुक्त होना चाहते हैं ओर मुक्त होने के लिये प्रयत्न भी करते हैं तिस पर भी 
उससे मुक्त नहीं होते । अब यदि ये लोग अपने अचेतन मन की सहायता लें तो 
उस आदत से शांत्र ही मुक्त हो सकते हैं। निर्देश के द्वारा बालकों के आचरण 
में चमत्कारिक परिवर्तन किये जा सकते हैं | 
जो बात मन॒ष्य अपनी बुद्धि से नहीं समझ सकता वह यदि अचेतन मन 
की सहायता से समर तो वह तुर्त समझ जाता है। देखा गया' है कि गशितश 
जब किसी प्र,न को हल करते करते थक जाता है, उसका ठीक उत्तर नहीं 
निकाल फता, ओर जब सोकर उठने के बाद फिर प्रयत्न करता है तो उसको 
उत्तर तुरन्त मिल जाता है। कमी कभी कुछ गणितज्ञ अपनी जाग्रतावस्था' में 
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जिन प्रश्नों को हल करने में असमर्थ रहे उन्हीं को उनहों ने सोते समय 
स्वप्नावस्था' (सोमनेम्बूयूलिज्म ; में हल कर डाला। 
बिशेष ज्ञान और किसी कठिन समस्या को सोचते हुए तथा यह 
प्रतिमा का स्त्रोत बिचार करते हुए कि किसी प्रकार हमारी समस्या 
हल हो जावेगी, जब हम सो जाते हैं तो. हम अपने 
आप को उस समस्या को हल करने में समर्थ पाते हैं। हमारों कठिनाई 
कभी-कभी अपने -आप ही सुलझ जाती है। स्वप्त की अवस्था में हमें अपने 
प्रश्नों का उत्तर मिल जाता है। कितने ही विद्यार्थियों का' अनुभव है कि जब वे 
परीक्षा के प्रश्नों के विषय में एकाग्रता से चिन्तन करते हैं तो उन्हें स्वप्न में परीक्षा 
पत्रके प्रश्न कभीकभी दिखाई देते हैं। लेखक के एक विद्यार्थी को जो हिन्दू 
विश्वविद्यालय के आयुर्वेदिक कालेज की अन्तिम परिक्षा में बैठना चाहता था, 
परीक्षा के पहले एक परोक्षा-पत्र के कुछ प्रश्न क्रम से दिखाई दिये। उसी क्रम से 
बास्तव में प्रश्न उस परीक्षा पत्र में आये। यहाँ इस बात को स्मरण रखना 
आवश्यक है कि उसी व्यक्ति को इस प्रकार के स्वप्न होते हैं जिसकी परीक्षा 
की तैयारी ठीक से रहती है । 
किसी प्रतिभाशाली लेखक की प्रतिभा का खोत उसका अचेतन मन है । 
जब तक कोई लेंखक अपने अचेतन मन से सहायता नहीं लेता वह कोई भी 
ऐसी बात नहीं कह सकता जो संसार में कुछ काल तक स्थायी रहे। बुद्धि से 
लिखी गई बात, चांहि उसमें कितना ही चमत्कार क्‍यों न दिखाई दे, ठिकाऊ 
नहीं होती । अचेतन मन से निकली बात ही टिकाऊ होती है। कवि की प्रति । 
का खोत उसका अचेतन मन ही है। जब कवि अपनी व्यवहारिंक बुद्धि के परे 
जाता है और अचेतन मन के निर्देश के अनुसार कुछ लिखता है तो उसकी 
कविता' मनुष्यों के द्वृदयों पर अधिकार जमा लेता है। जो व्यक्ति जित.। ही 
अधिक अचेतन मन रे अपना ऐक्य कर के रहता है वह उतनाह अधिक प्रति- 
भावान्‌ हो जाता है 
लिस प्रकार लेखक की प्रतिमा का खोत अचेतन मन है, इसी प्रकार किसी 
पराक्रमी व्यक्ति के पराक्रम का उद्गम स्थान भी अचेतन मन है | जब तक किसी 
व्यक्ति के चेतन ओर अचेतन मन में एकता है तब तक वह संसार में पराक्रम 
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दिखाता है । जिस समय घह अचेतन मन की शक्ति को अपनी शक्ति समझने 
लगता है ओर अनेक प्रकार का छल और धूतता करने लगता है, अथवा 
अपने अचेतन मन के पराक्रम के ऊपर गयव॑ करने लगता है तभी पराक्रम दिखाने 
की उसकी सारी शक्ति नष्ट हो जाती है। फिर घह ऐसी मलें करने लगता' है 
जिससे उसका' विनाश हो जाता है (यह बात नैपोलियन बोनापार्ट ओर हिटलर 
के जीवन' में देखी जाती है। वे तब तक ही चमत्कारिक राजनेतिक कार्य कर 
सके जब तक उन्हें अपने कामों का गर्व न था ओर वे जो कुछ करते थे सबके 
हित के लिये करते थे | परन्तु जब्न उन्हें अपनी महत्ता का गये हो गया' तब उनका 
पतन हो गया । फिर उन्होंने ऐसी राज नैतिक भूलें की जिन्हें देख कर आश्चर्य 
होता हैं “जब अचेतन मन की शक्ति को. चेतन मन अरनी शक्ति समझने 
लगता है तो उसका अहकार बढ़ जाता है। फिर उसके चेतन और अचेतन 
मन में विषमता उत्पन्न हो जातो हे ओर उसके मन में मानसिक अन्‍्तद्न नह 
की स्थिति आ जाती है। इससे वह अपने काम में अनेक प्रकार को मूलें 
करता है जिसके परिणाम स्वरूप उसका पतन हो जाता ह ।) 


' अचेतन मन की सजगगा 

अचेतन मन सदा सजग रहता हे। जिस समय मनुष्य सोया रहता है 
उस समय उसका चेतन मन सोता' है, परन्तु उसक अचेतन मन जागता' रहता 
हे। स्वप्न इसी मन की सृष्टि हैं। जागते समय 
अचेतन मन सोते अचेतन मन की शक्ति चेतना के कार्य में खर्चे 
समय जागता है होती रहती हैं, पर सोते समय वह अचेतन मन में 
ही संचित रहती हैं। अतणव जितना काम अचेतन 
मन-सोते समय करता है उतना काम जाग्रतावस्था' में नहीं करता। चेतना 

की क्रियायें बन्द हो जाने पर अचेतन मन का कार्य प्रबल हो जाता हैं | 
सोते समय मी अचेतन मन जागता रहता है , इसका एक साधारण अनुभव 
यह है कि यदि कोई मनुष्य अपने- आपको किसी विशेष समय पर जाग जाने 
का निर्देश देकर सो जाय तो वह अवश्य उस« समय पर जाग जाता हैे। 
इसी प्रक्रार जागते समय भी हम जब विशेष समय पर कोई काम करने का 
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निदश अपने आ५को दे देते हैं, तो उस समय उस काम का करना याद आ 
जाता हैं। यहाँ हमारा अचेतन मन ही काम को स्मरण कराता है । यदि हम 
किसी स्थान से चले” और हमें भावना हो कि हम कुछ भूल रहे हैं. तो समझ 
लेना चाहिए कि हम कोई वस्तु अवश्य भूल रहे हैं । ऐसी अवस्था में हम 
अपने काम को रोक कर अपने-आपका निरीक्षण करने लगें तो खोई वस्तु 
याद आ जाती है । 
अचेतन मन को हमारी जाग्रत ओर सुप्त, दोनों अवस्थाओं में निर्देश दिया 
जा सकता है । रोगी को सोते समय दिये गये निर्देश जितने सफल होते हैं 
पा उतने जाग्रतावस्था' में दिये गये निदेश सफल नहीं 
सुप्तावस्था के होते | इसी प्रकार अपने-आ'-को सोते समय निर्देश 
निदेश का प्रभाव देकर सोने से मनुष्य के जीवन में चमत्कारिक परिषतंन 
ह' जाता है। स्वास्थ्य और चरित्र दोनों में ही इस 
प्रकार सुधार किया जा सकता है। रोगियों को और बालकों को उनकी सुप्तावस्था 
में शुभ निदे श॒ देकर रोग दोष से मुक्त किया जा सकता है | इमील कूये महाशय 
का कथन है कि किसी जटिल बालक की उद्दण्डता छुड़ाने का सबसे सरल 
उपाय यह है कि जब बालक सो रहा हो तो उसके पास बैठकर उसे सन्निदे श' 
दिया जाय। उससे ऐसी बातें कही जायें मानों वह जाग रहा है और वह 
उन्हें सुने रह है। उसे कभी भी कोई बुरा विचार न सुकाया जाय | बालक को 
उसकी सोती अवस्था में जेंसा कहा जाता है घह अपने-आपमें उसी प्रकार के 
प्रिवतंन कर डालता है। उसके चरित्र में महान्‌ परिवर्तन उसके अनजाने ही 
सहज में हो जता है । इसी प्रकार सोते हुए रोगी के पास बैठकर यह बातचीत करने 
से कि उंसकी बीमारी साधारण सी है ओर वह उससे शीघ्र ही मृक्त हो जायंगा, 
शेंगी की बीमारी का अन्त करने में सहायक होता है। जब रोगी के विषय में 
उसकी सुप्तावस्था में चिन्ता प्रकाशित की जाती है तो उसका रोग बढ़ जाता 
है। रोगी को बीमारी ओर स्वास्थ्य का निदेश उसके आसपास रहनेवाले 
लोगों से मिलता है। ये लोग अ ने भय को अपने अनजाने रोगी के मनमें 
बैठा देते हैं| जब रोगी के मनमें किसी प्रकार का मय बेठः जाता है तो उसकी 
स्वास्थ्य लाभ करने की शक्ति कम हो जाती है। उसका अचेतन मन दूसरे 
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लोगों के सुझाव के अनुसार काम करने लगता हैं ओर इस प्रकार रोगी का 
रोग घातक बन जाता है। क्‍ 

अचेतन मन को प्रमाषित करके मरणासन्न रोगी का आरोग्य लाभ 
कराने का एक प्रयोग जिसे लेखक के एक मित्र ने किया था इस य्रसंग में 
उल्लेखनीय है। इस ग्रयोग में अचेतन मन का मेला पन, उसकी रोगी को 
आपेग्य प्रदान करने की शक्ति तथ। उसके अन्य विलृक्षण शुण स्पष्ट होते 
हैं। इससे यह भी स्पष्ट होता है कि रोगी के नजदीक के साधारण सम्बन्धी 
अपने हावन्भार्वों से उसके विषय मैं चिन्ता दर्शाकर उसके रोग को जगिल 
बना देते हैं। जो व्यक्ति अशामय विचार लेकर रोगी की सेवा करता है 
वही उसको स्वस्थ बनने में सच्ची सहायता पहुँचाता है। श्री जनादन' प्रसाद 
जी# अपने प्रयोग का बृत्तान्त नीचे लिखे शब्दों में लिखते हँ-- 

“सन्‌ १९४५ का साल, मैं भागलपुर के टी० एन० जे कालेज में चतुर्थ 
वर्ष का विद्यार्थी था। वहाँ मैं अपने फूफा जी के यहाँ रहकर विद्याभ्यास करता 
था । श्रावश मास के द्वितीय पाख में किसी दिन फूफा जी के पोस पत्र आया 
कि उनका दामाद बहुत बीमार है ओर देखने को शीघ्र आबें। फूफाजी ने 
स्वयं न जाकर मुझे ही उन्हें देखने को भेजा। जाकर मेंने देखा तो उनकी 
हालत को बहुत चिन्ताशनक पाया । मेरे फुफेेरे बहनोई की उम्र उस समय 
अठारह वर्ष से अधिक नहीं होगी। जिस दिन मैं पहुँचा उनकी बीमारी को 
ग्यारह-बारह दिन हो चुके थे | बुखार एक $सो पॉच डिंगरी तक आता था। 
कभी कभी उससे अधिक भी हो जाता था। पर ४क सौ छः डिणरी के 
भीतर रहता था। बुखार के इतना' अधिक होने से मुझे कुछ विशेष दर नहीं 
. भालूम पड़ता था, पर खतरा यह था कि उनका बुखार बड़ी तेजी से उतरता 
था ओर करीब करीब आधा घल्टे में ही एक सौ पाँच से गिरकर चौरानब्रे 
तक पहुँच जाता था| बुखार उतरते समय बड़े जोर का पसीना छूटता था | 

साया बिछावन आदि पसीने से मींग जाता था। ऐसी अवस्था में हमेशा यही 
भय रहता था कि कही (०॥०७६९ न कर ,जायें। दूसरे पेट भी फूलता था 





&8 प्रो० जनाद॑न प्रसाद, आम सुलतान गंज, जि० मागलपुर । 


जिसके लिये हमेशा सेक भी देना पड़ता था। परणिमा की रात तो हालत 
एक दम निराशाजनक हो गई थी। रोग को डाक्टर विशुद्ध दाइफाइड 
नहीं कहते थे | फिर मी उसी के समान >खतरनाक समझते थे। चिकित्सक 
होमियोपैथिक ये | ओर शहर में उनकी बड़ी ख्याति ही | खासकर इस तरह 
तरह की बीमारी के लिए तो वे सिद्धहस्त माने जाते थे । 

हाँ ता बहनोई साहब की बुरी अवस्था देखसर घुझे उन्हें छोड़कर आने का 
साहस नहीं हुआ । और उनके माता-पिता ने भी रोक लिया | फिर मुझे; उनसे 
स्नेह भी अधिक था जिसने मुझ्के उनकी सेवा को बाध्य कर दिया। कई सेज 
में सेवा करता रहा डाक्टर भी पूरी जिम्मेदारी के साथ चिकित्सा करते रहे पर 
मर्ज बढ़ना गया ज्यों ज्यों दवा की | मेरे वहाँ रहने के चार पॉच दिनों के बाद 
उन्होंने कहना शुरू किया “अब में नहीं बचू गा” इस बात को वे हमेशा दुहराने 
लगे। लोगों के लाख समभाने बुकाने पर भी “नहीं बचू गा?--“नहीं 
बचू गा? की रट लगाते गये । मुझे बड़ी चिन्ता हुई। अरब सब लोग निराश 
होने लगे | उनकी. माँ की आँखें नि*न्तर भरी रहने लगीं | विषम परिस्थिति थी । 
मन ने कहा' अब उनके जीवन की कोई उम्मीद नहीं जब तक की उनकी भाषना 
में परिवर्तन न हो जाय--अर्थात्‌ नहीं बच गा, कहना वे न छोड़ दे | पर यह 
हो केसे ? लोगों के समभाने बुझाने का तो असर कुछ नहीं पड़ता था। में 
सोचने लगा। अन्त में इस नतीजे पर पहुँचा कि उनके अचेतन मन को 
ग्रभावित करने से कुछ लाभ हो सकता है । ठहरा तो. अथथंशास्त्र का विद्यार्थी 
पर मनोविज्ञान के अध्ययन की ओर कुछ आन्‍्तरिक भझुक्काव होने से तत्सम्बन्धी 
कुछ पुस्तकें मेंने पढ़ीं ओर आपकी “नवीन मनोविशान! को तो कुछ ही दिन 
पहले प्राप्त किया था' जिसने मुझे! काफी प्रमावित किया । इसकी छाप मुक्त पर 
बिल्कुल ताजी थी | नवीन मनोविशान के सूत्रों में निदान खोजते खोजते मेरा 
ध्यान उनके ( बहनोई के ) प्रलाप की ओर गया। ऊपर में यह कहना भूल 
गया था' कि बुखार जब १०५ से अधिक चढ़ने लगता था तो उनकी 
बुद्धि जाती रहती थी और वह अंट संट बातें बकने लगते थे । 
ख्याल आया कि अचेतन मन की कुंजी तो इन्हीं अंट संट बातों में रहती है । 
इन्हीं शब्दों का सहारा लेकर मेंने उनके अचेतन मन को प्रभावित करने की 


 ठानी । मैंने गौर से उनके प्रलाप के शब्दों का अध्ययन करना आरम्भ 
किया । मेरा अध्ययन तीन दिन तक लगातार जारी रहा इधर 
हालत बुरी से बुरी होती जा रही थी पर मुझे भरोसा: 
सा हो रहा था । अध्ययन के परिणाम-स्थरूप मैंने पाया कि हर बार बेहोशी 
में वे तीन बातों को अवश्य कहते थे वे तीन बातें थी--.१) हजार, दो 
हजार, ढाई हजार, तीन हजार, (२) अरमान (३) एक बार। मैं इन तीनों 
बालों सम्बन्ध उनके जीवन में ढ्ूढ़ने लगा । उनके जीवन की कुछ- 
पिछली घटनाओं पर गौर करने से इन बातों का सम्बन्ध उन्हीं से जान 
पढ़ा । उनकी बीमारी के तीन चार मास पूर्व उनकी शादी हुई थी. जिस 
में दोनों तरफ से करीब तीन हजार रुपये खर्च हुए थे। यह खर्च कम इस- 
लिये है कि हमारे समाज में तिलक और दहेज की प्रथा उग्र रूप में नहीं 
है। दूसरे अरमान” से मैंने यह सोचा कि उनके जीवन के अरमान अधूरे 
ही रह रहे हैं क्येः कि जीवन और यौधन के सुख मोगने के पूर्व ही वे 
संसार से विदा होने को हैं। तीसरी बात एक बार! मे मेंने यह अर्थ 
लगाया कि मृत्यु को करीब समझ कर वे अपनी पति को एक बार देखना 
चाहते हैं| “एक बार' के साथ साथ वह कभी कभी “अन्तिम बार! भी कहा 
करते थे | इस इच्छा का होना स्वाभाविक ही है | एक बात और है--जब 
इमारे समाज में लड़की शादी के समय पहले पहल ससुराल जाती है तो 
वहाँ दो तीन दिनों से अधिक नहीं ठहरती जिसमें कभी कमी तो यह हं'ता' 
है कि लड़का लड़की को एक दूसरे को देखने का अवसर ही नहीं मिलता । 
और यदि अवसर मिला ही तो इतने कम समय के लिये कि एक “दूसरे 
का अच्छी तरह परिचय भी नहीं हो पाता | यद्यपि उन्‍्हों ने अपनी पत्नी को 
देखा तो था पर बहुत कम समय के लिये ओर इस लिये में समझता कि 
पत्नि को पुनः देखने कि इच्छा एक बार! और अन्तिम बार! के पीछे प्रबल 
रुप से कार्या कर रही है। 

तीसरे रोज रात को मैने प्रयोग करने का निश्चय किया । किसी से कुछ 
नहीं कहा और रात में नो बजे उनके माता पिता और दूसरे सभी लोगों 
की विश्राम करने के लिये जाने को कह कमरे से ब्राहर कर दिया । कमरे में 


में ओर रोगी रह गये । ग्यारह बजे के करीब वे बेहोशी में बकने लगे । उनकी ' 
दोनों आँखे बन्द थीं। ज्योंही उन्हों ने कहा 'एक बार! में अपना मुँह 
उनके कान के पास ले गया और कहां “तुम देखोंगे? “देखेंगे।?” उन्होंने 
प्रश्न किया' बोलकर नहीं फुसफुसा कर ही-- 

“देखोगे । वह तुम्हारे लिये बहुत चिन्तित है । वह तुम्हें बहुत 
चाहती है। हृदय से प्रम करती है ।” इतनी बातें मेने एक साथ ही कह 
दी | “ठीक !” उन्हों ने प्रश्न किया । मैंने कह--/हाँ ठीक |” और साथ ही 
बहुत तेजी से एक स्वर मैंने उनके कान में फुलफ्साया--“तुम बहुत जल्दी अच्छे 
हो जाश्रोगे--तुम बहुत जल्दी अच्छे हो जाओगे--तुम बहुत जल्दी अच्छे हो 
जाओगे ।” इतना कहते ही उनका शरीर कुछ हिला और में तुरत नींद 
की बहाना कर उनके सिरहाने सिर टेक कर पड़ गया। कनखियों से मैंने 
देखा कि उनकी आँखे खुली हैं। उन्हों ने इधर-उधर देखा। मुभे देखा पर 
उनकी समझ में कुछ नहीं आया | कुछ देर बाद उन्होंने बगल्ल में पड़े पंसखे 
से कसकर मुझे मारा | बड़ी चोट लगी । मेरी समझ में नहीं आया कि 
जिस आदमी को हाथ उठाने की ताक्रत नहीं थी उस में इतनी सामथ्य कहाँ 
से आई। में घबड़ा कर उठ गया और सो जाने के अपराध के लिये उनसे 
माफी मॉँगी | 
.. सुबह जब आंसू मरी आखों से ।उनकी .माँ ने प्रवेश किया तो उन्होंने 
'कहा--रोती क्‍यों हो, में अच्छा हो जाऊं गा | 

कुछ देर बाद पिता' जी आये, उनसे कहा--चिन्ता क्‍यों करते हैं, में अच्छा 
हों जाऊंगा। ओर फिर तो “अच्छा हो जांऊँगा” यही सबसे कहने लगे 
तीन दिन तक उनकी अवस्था में कोई परिवर्तन नहीं हुआ फिर तो वह 
इतनी तेजी से अच्छे हुए कि सभी दंग रह गये ।” 

उपयुक्त प्रयोग भारी मनोवैज्ञानिक सूक से भरा हुआ. है । प्रयोगकर्ता 
ने रोगी की बेसुध अवस्था में बड़बड़ाने के शब्दों को समझने की चेष्टा 
की ओर उसने रोगी को बेसुध अवस्था में ही प्रभाषित करने का यत्न 
बकेया | रोगी की जब आंख खजन्नी तो उसने किसी को भी जागते न पाथा। 
इससे सम्भवतः समझा कि किसी देवी शक्ति ने उसे आश्वासन दिया' है कि वह 


आरोग्य लाभ कर लेगा । इसके कारण उसके विचार रचनात्मक बन गये 
ओर उसे आरोग्य-लाभ हो गया । ह 
मनुष्य के अचेतन मनमें अ्रमित शक्ति है, पर इस शक्ति का ज्ञान न 
रहने के कारण हम अपने लाभ के लिए उसका उपयोग नहीं कर पाते । जो 
मनुष्य अचेतन के पिघषय में जितना अधिक जानता है वह अपने-आपको' 
उतना ही अधिक शक्तिशाली ओर स्वस्थ बना लेता है। कहा जाता है कि 
प्रकृति पर ग्जिय उसके ही नियमों के अनुसार प्राप्त की जा सकती है। इसी 
प्रकार अचेतन मन की बात है| अचेतन मन की क्रियाओं के नियमों जानकर ही' 
हम उसको शाक्ति को अपनी भलाई के लिए काम में ला सकते हैं । 


तीसत प्रकाण 
मानसिक रोग 


मानसिक रोंगा के प्रकार 


मन का स्वरूप समभाते समय पिछले प्रकरण में मानसिक रोगों की चर्चा 
की गई थी | कुछ मानसिक रोग शारीरिक रोगोंका रूप घारण कर लेते हैं 
ओर कुछ मानसिक घिक्षेप॑ के रूप में ही प्रकाशित 


मानसिक रोगों के हैं। वर्तमान मनोवैज्ञानिकों ने कुछ मानसिक 
अकार जानने की रोगों को साथ्थ और कुछ का असाध्य माना है। 
आवश्यकता कुछ मानसिक रोग साधारणविधि से अच्छे हो जाते 


हैं और कुछ इतने जटिल होते हैं" कि उनका ठीक 
करने के लिये मनृष्य की समस्त मानसिक शक्ति खर्च हो जाती है। कितने 
ही मानसिक रोगियों के समीप जाना भी _खतरनाक होता है। जब ऐसे रोगियों 
के पास जाना पड़े तो सावधानी से जाना चाहिये। जिस प्रकार बिच्छू का भी 
मंत्र बिना जाने साँप के बिल में हाथ डालना मृखता है उसी प्रकार अपनी 
चिकित्साविधि का पहले छोटे मानसिक रोगों में प्रयोग किये बिना बड़े मान- 
सिक रोगों को हाथ में लेना मूर्खता है। इससे न केवल रोगी की हानि होती 
है अपित स्वयं चिकित्सक कई प्रकार की दिक्कतों में पड़ जाता है। 

_ मानसिक रोगों का वर्गीकरण अनेक प्रकार से किया गया है। आशुनिक 
असाधारण मनोविशान ( एबनास्मल साइकालाजी ) में मानसिक रोगों का वर्गी- 
करण भिन्न-भिन्न रूप से किया जाता है । यहाँ 
मानसिक रोगों का हेनरी फिशर महाशय का अपनी पुस्तक 'ऐन 

वर्गकरण. - इन्द्रोडकशन टू एबनार्मल साइकालाजी' में किया हुआ 

घ॒र्गीकरण दिया जाता हुँ---' 


म नसिक रोग दर्डे 
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कर 
एव ( साइकोसिस ) अद्धविश्षितता ( आर ) 
| जाए थक ॥ 


| | 

डिमेन्शिया' मेलेन्कोॉलिया मेनियक सामनेम. तन्द्रा | 
डिप्रं शन ब्यूलिज्म ( हेल्यूसिनेशन ) | क्‍ 
| 











पेरानोइया 
| वश बलिया? पक मिमी 

अभिमानयुक्त भययुक्त 
बज >िडललन्नननततल>ञजननननननन+++...3 ०... रे 
रु कि 
बे साइकोसथेनिया हिस्टी रिया 
न ााजण:/:पफ ै पैप॑-फछकऔ3+-+-+-ललहह6ल--.......... 
| | | ; | 

अनिद्रा धकावट.. भूक इल्लत अकारण भय चिता 
(६ कमपल्शन ) 


ऊपर दी हुई तालिका में मानसिक येगों को दो भागों में विभक्त किया 
है--एक पूर्णविक्षितता ( साइकोसिस) और दूसरी अद्धविक्षित्ता ( न्यूरो- 
सिस ) पहले अकार के रोग भयक्कर मानसिक रोग हैं, और उनका उपचार 
करना कठिन होता है। इनमें से कुछ रोग असाध्य माने गये हैं। अद्ध- 
विक्षिततता ( न्यूरोसिस ) के रोगों का उपचार किया जा सकता है और बहुत 
से इस प्रकार के रोगी उपचार के द्वारा स्वस्थ हो जाते हैं । जब तक सेगी 
की चेतना सर्वथा नष्ट नहीं हुई है, अर्थात्‌ वह अपने रोग को पहचानता 
है तब तक उसका उपचार होना सरल होता है| जब रोगी की चेतना छिन्न-भिन्न 
हो जाती है ओर वह अपने-आपको' सम्हाल नहीं सकता तो योग का उपचार 
होना कठिन हो जाता है। रोग के उपचार के लिये रोगी को बची हुईं चेतना 
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को सहायता लेना अत्यन्त आवश्यक होता है | हम किसी भी रोगी को तभा 
लाभ पहुंचा सकते हैं जब रोगो स्वयं लाभ उठाने के लिए. तैयार रहे ओर 
वह चिकित्सक को रोग को नष्ट करने में सहायता दे । वास्तव में यत्येक 
मानसिक रोगी अपने प्रयत्न से ही स्वास्थ्य-लाम करता है। चिकित्सक उसकी 
तहायता मात्र कर सकता है। पर जब किसी रोगी में अपना भला ओर बुरा 
समभने की शक्ति ही नहीं रह जाती तो वह अपना उपचार नहीं कर सकता 
ओर उस पर की गईं मेहनत व्यर्थ जाती है | अतएघ प्रत्येक मानसिक चिकि- 
त्सक को यह देखना आवश्यक है कि रोगी को चेतना कितनी बची हुई है 
और उससे वह कहाँ तक सहायता श्रात्त कर सकता है। अब हम पहले उन 
रोगों का वर्णन करेंगे जिनको जान लेना मात्र ही प्रायः चिकित्सक का कर्तव्य 
होता है ओर जिन्हें अधिक सहायता पहुँचाना कठिन होता है ;. 
साहकीसिस (पूर्ण विज्षिप्तस : ः 
साइकोसिस वे जटिल मानसिक रोग हैं जिनमें मनुष्य की साधारण चेतना 
'छिन्न-मिन्न हो चुकी रहती है। इनमें भी कुछ रोग प्रयत्न/के द्वारा साध्य हैं और 
- कुछ असाध्य हैं। इस प्रकार के कुछ मानसिक रोगी थो हैं दिनों तक पागल 
रहते हैं और फिर अच्छे हो जाते हैं जौर कुछ सदा के लिये विक्षित 
हो जाते हैं| कुछ बारी-बारी- अच्छे और पागल होते रहते हैं। इन रोगों का 
एक-एक करके वर्णन करना उनको-समभने के लिए आवश्यक है | 
सबसे असाध्य पागलपन डिमेन्दिया है। समय के पूर्व मानंसिक शक्ति के ह्माश 
का नाम डिमेन्शिया है। संसार में कुछ लोग जन्म से ही मानसिक शक्तियों में कमजोर 
द होपे हैं इन्हें जड़ मूढ़ कहते हैं ।कुछ लोगों की मान- 
डिमेन्शिया सिक शक्तियाँ विकसित होती हैं पर समय के पूर्व ही 
कि. नष्ट-अष्ट हो जाती हैं। ऐसे लोग अवस्था में बड़े होकर 
भी बचपन जैसी बातें और व्यवहार करते हैं। उनमें न सोचने की शक्ति 
रहती है और न अपने-आपको सम्हालने की। उनकी' देख-रेख दूसरे लोगों 
को करनी पड़ती है। ऐसे रोगियों का पागलपन हर समय बना रहता है | 
-इन्हें जो कुछ खाने को दे दिया जाय खा लेते हैं और जहाँ कहीं भी सो जाते हैं, 
किसी. प्रकार का कष्ट होने पर बच्चों जैसे रोने लगते हैं | 
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डिमेन्शिया के रोगी घातक व्यक्ति नहीं होते। वे दूसरों की हानि नहीं 
सोचते रहते, पर तो न वे अपना कोई लाभ कर सकते हैं और न दूसरों का। 
डिमेन्शिया प्रारम्भ होने पर धीरे-घीरे बढ़ते जाता है और रोगी को बच्चो की 
मानसिक अवस्था में पहुँचा देता है | 
मेलेन्कीलिया का रोगी सदा दुःखी मनांबृत्ति का रहता है। उसे जहाँ 
देखो तहाँ निराशा ही निराशा दिखाई देती है। उसे प्रायः अपने दुःख का 
कारण ही नहीं मालम रहता। घह अपनी निराश 
मेलन्कोलिया को छोड़ नहीं सकता। मेलेन्कीलिया का सेगी' 
आत्म-हत्या करना चाहता है पर उसकी हिम्मत 
आत्म-हत्या करने की नहीं होतो । जब मेलेन्कोलिया' से मनुष्य कुछ अच्छा 
दोने लगता है तो उसमें एकाएक उत्साह बढ़ जाता है। ऐसी अवस्था में 
मानसिक चिकित्सक को उससे बड़ा सावधान रहना पड़ता है क्‍योंकि घह 
एकाएक अत्म-हत्या कर सकता है |% 
मेलेन्कोलिया का रोगी समाज से दूर रहना चाहता है | बह प्राय: चुपचाप 
रहता है और दूसरों, से बातचीत करना व्यर्थ समझता है। उसे एक ओर 
भारी अमिमान होता है ओर दूसरी और वह अपने आपको अभागा भी समझता 
है। मेलेन्कीलिया का रोगी कभी-कभ्ों चुपचाप बैठकर एक ही प्रकार की,निरथ्थक 
क्रिया को अनेक बार करते रहता है। इस प्रकार की एक रोगिणी का वृत्तांत 
बरनाड हार्ट महाशय ने अपनी 'साइकालाजी आफ इ नसेनिटी! नामक पुस्तक 
में दिया है। यह रोगिणी चुक्चाप एक कोने बैठकर जूता सीने जैसी क्रिया 
अपने हाथ से दिन भर किया करती थी। वह बोलत॑ चालती किसीसे 





ऋइस ग्रसंग कल्पइक्ष आश्रम उ्जेन के एक रोगी को आजा 7 के एक रोगी की आत्म-हत्या का 
निम्नलिखित बृत्तान्त उल्लेखनीय है--रोगी कई दिन से कल्पवृक्ष आश्रम में 
रता था। उसका रोग कुछ दिनों बाद अच्छा होने लगा। उसके घर जाने 
की तिथि भी निश्चित की गई। चिकित्सक महाशय अब इसके विधय 
में निश्चित्त रे लगे। पर एक दिन एकाएक वह रोगी एक सूती घास के देर 
पर बैठ गया, दियासलाई से उस घास में आग लगा दी और इस 
प्रकार जलकर मर गया | 


न थी। इस रोगिणी के मनोविश्छेषण से पता चला कि वह अपनी 
युवावस्था में एक जूता सीनेवाले के पर मे में फैंस गईं थी, पर उसने उसके प्रेम 
का आदर नहीं किया। इसी से उसके हृदय को धक्का लगा ओर उसे पागल- 
पन आ गया । अब घह अपनी विश्लिपत्त अवस्था की क्रियाओं में अपने पे मी 
के कामों का अभिनय किया करती थी । 

फ्रायड' महाशय ने मेलेन्कीलिया को असाध्य मानसिक रोग बताया है । 
मेलेन्कीलिया से पीड़ित व्यक्ति का प्रेम अपने आप ५२ ही आरोपित रहता 
है | जैसे-जैसे मनुष्य की आयु बढ़ती है उसके प्रेम का विकास होता है; 
श्र्थात्‌ वह अपने आपको प्रेम न कर किसी दूसरे व्यक्ति को प्रेम करने 
लगता है। परन्तु जिन लोगोंके प्रेम का विकास किसी कारण रुक जाता उन्हें 
मेलेन्कीलियाकी बीमारी होनेकी सम्भावना रहती है। मेलेन्कोलिया' आत्मप्रेम 
की भावना नहीं अपितु आत्मप्रेम की विकृत स्थिति है। मेलेन्कोलिया' की 
पूर्वावस्था में रोगी अपने आपको कोसता' है अथवा दयनीय व्यक्ति समझता है। 
जब मनुष्य जीवन-संभ्राम के लड़ने में असफल होता है तो वह मेलेन्कीलिया' की 
शरण लेता है। उसे तभी आनंद मिलता है जब सब लोग उससे कहते हैं 
कि सचसुच में उसकी अचस्था दयनीय है। वह अपने-आप को कष्ट देने में 
ही सुख का अनुभव करता है | 

मेनिया तीसरे प्रकार का पागलपन है। मेनिया से पीड़ित व्यक्ति 
कभी-कभी बड़ी उमंग में रहता है ओर फिर एका-एक निराश हो जाता है। 

यह बीमारी एका-एक उभड़ आती है | जिस समय 
मेनियक डिप्र शन पागल को जेश रहता है वह अनेक प्रकार के असा- 
धारण काम करने की चेष्टा करता है। वह सब समय 

बोलता रहता है अथवा इघर-से-उधर भागता रहता है | वह अनेक घस्तुओं 
को हाथ में लेता ओर तोड़ता-फोड़ता ःहता है। वह कभी लेक्चर देने 
लगता है तो कभी बड़बड़ाने लगता है | इधर-उधर दोड़धूप करके जब वह थक, 
जाता है तो मुम्त होरुर बैठ जाता है ओर उस समय चुप रहना चाहता 
है। ऐसी दशा में उसकी मानसिक अप॒स्था बढ़ी दयनीय रहती है | बह 
अपने-आ।4 की ४क बड़ा अभागा व्यक्ति समझने लगता है । 


कि 
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हाल में ही गतवर्ष काशी विश्वविद्यालय की एक छात्रा को यह गेग हो 
गया था| रोंग की अजस्था में वह बहुत कुछ इधर-से-डधर भागती और 
अनेक लोगों से बातचीत करने की चेष्टा करती थीं। कमी-कभी वह अपने 
साथ की लड़कियों की घारा-प्रवाह व्याख्यान देती जाती थीं। इस प्रकार वह 
अपने-आपको थका डालती थी । उसे नींद बहुत कम आती थीं। दो-तीन-दिन 
में ही उसे छात्रावास से अलग कर देना पड़ा । इस प्रकार के सेगी को दूसरे 
लोगों से अलग रखना भी आवश्यक होता है । 

पेरानोइया चौथा जटिल पागलपन है । यह दो प्रकार का होता हे--एक 
में पागल व्यक्ति अपने आउको संसार का विशेष व्यक्ति समझता है और दूसरे 

में वह अपने-अपको सभी से त्रस्त मानता है। उसकी 
पेरानोइया कल्पना में वह अपने चारों ओर शत्र ही शत्र देखता 
है । कभी-कर्मा दोनों प्रकार का पागलपन एक 

ही व्यक्ति में पाया जाता है। ऐसीअवस्था में रोगी अ:ने-आपको विशेष 
व्यक्ति मानता है पर घह देखता है कि संसार के लोग उसका उतना सम्मान 
नहीं करते जितना उसका संम्मान होना आवश्यक है। उसे सन्देह रहता है कि 
दूसरे लोग उसझे विरुद्ध सदा षड्यन्त्र करते हैं ओर उसे गिराने की चेष्टा करते 
रहते हैं| इसी कारण वह संसार में ऊँचा स्थान नहीं प्राप्त कर पाता । इस 
प्रकार के जिचार उसे बहुत दुःखी बनाये रहते हैं | 

पेरानोइया की बीमारी से पीड़ित व्यक्ति से सावधान रहना आवश्यक 
रहता है | ऐसे व्यक्ति में नरधात की प्रवृत्तियाँ रहती हैं।वह अपने दुर्भावों 
को अपने चिकित्सिक अथवा मित्र पर ही आरोपित कर सकता है। ऐसी 
अवस्था में वह उन्हीं को मारपीट सकता है। यहाँ पेरानोइया की बीमारी 
से पीड़ित व्यक्तियों के दो एक उदाहरण, जो इस बीमारी के स्वरूप तथा 
कारण को रुष्ठ करते उल्लेंखनोव हैं। पहला उदाहरण हेनरी फिशर 
महाशय की “इन्ट्रोडक्शन द्ू एबनारमल साइकोला जी” नामक पुस्तक 
से लिया गया है। 

“एक सुन्दर नवथुवक ने पुलिस की नौकरी की । वह अपने प्रयत्न से 
पुलिस का उच्च ऑफिसर हो गया | जब वह बड़ा अधिकारी हो गया तो उससे 


३ युवातिय! शादों करने की इच्छा रखने लगीं | यह युवक अनेक युवतियों 
पउ_स्स करता था, पर वह शादी किसी से मी नहीं करना चाहता था 
उसके इस प्रकार के व्यहार से बहुत सी युवतियों के हृदय पर मारी चोट पहुँ 
र यह अुबक अपनी छ्तंत्रता रखना चाहता था और ग्रहस्थी के 
से नहीं! लद॒ना चाहता था| वह उन युवकों के सहश थ। जो शादी करने को 
ने गज मे फांसी डालने के समान मानते हैं, और अपनी कामडासना को 
स्च्छन्दता पूजक तृप्त करते रहते हैं | 
इस बीच एक बहुत सुन्दर युवती इसयुवक केपग्रम में पढग | 
हैं उत्रक भा उस युवती के रूप से मोहित हूं! गया, पर तिसपर भी हैं अपने 
पूर्व निश्चय पर हृढ़ रहा | इससे वह युवती चिढ़ गई और उसने उसके देखते 
दखते दूसरे युवक से शादी कर ली। इस घटना से इस व्यक्ति के मन पर भारी 
उक्का लगा। वह बहुत दुःखी हुआ। अपने दुःख के भुलाने के लिए बह 
अब शराब पीने लगा और वेश्याओं केपा+। जाने लगा। छल उसकी 
इस प्रकार का मानसिक स्थिति थी उस समय एक ओर भी मार्मिक घटना 
धटित हो गई। जब वह एक नीचा जाति की जञ्लरी के साथ रमण कर रह्य था 
तो उस स्त्री ने उसके पुरुपल को घिक्क/रा और उससे कहा कि तुम ती नपुसक 
हो। इससे उसके मन पर बहुत चोट लगी और व हू सचमुच मे॑ नपु सक 
जैसा ही व्यक्ति बन गया। उसकी म ना सके नपु कृता अब उसे बेचेन रखने 
लगा। इस अवस्था ४ वह मनोवैशानिक के पास गया। उसका मानसिक 
इलाज करने पर वह कुछ अच्छा हुआ। पर इसके बाद ही बह देश्याओं के 
'स और भी अधिक जाने लगा और थो& ही दिनों में पेरानोइया का पूरा 
शगल बन गया | 
| हम देखते हैं कि मानसिक नपुसकता और पेरानोइया के पागलपन 
में जड़ा हो घानष्ट सम्बन्ध है। जत्र व्यक्ति अपने आपको किसी प्रकार अपनी 
>च भातनाओं काः यरात करने में असमर्थ पाता है तो बह पागलपन की 
स्थिति में पहुँच जाता है। अपने आपको सबसे ऊँचा बनाने की इच्छा 
करने लगता है। इसी इच्छा में उसका चासदायक पागलपन निहित है 
हमारे देश के एक साहित्यक विद्वान का कुछ दिन पहले पागलपन से 


दु 


| 
र 
को 
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हेहान्त हो गया। उनकी प्रतिमों अच्छी थी, पर उनकी समझ में उनकी 
योग्यता के अनुसार उनकों कोमत नहीं होती थी । इससे वे दुःखी होकर. 
पागल हो गये। कितने ही कवि तथा अन्य प्रतिभावान्‌ व्याक्ति इसी प्रकार 
अपनी आशाओं को ऊँचा बढ़ाकर विक्षित्त बन जाते हैं! लेखक के 
अनुभव में आया हुआ एक उदाहरण यहाँ उल्ले खनीय है--- 

लेखक कुछ दिन पहले एक ऐसे व्यक्ति से मिला जो अपने आपको महा 
योगी मानता था। उसे विश्वास हो गया था कि उसे योग की अनेक प्रकार 
की सिद्धियाँ उपलब्ध हो चुकी हैं। वह जानता था कि उसके बुलाने पर 
मूत-पिशाच भी आ जाते हैं ओर बह मनमानी बात कर सकता है। किन्तु 
साथ ही साथ उसे दुःख रहता था कि उसके सम्बन्धी उससे ईर्ष्या करते हैं। 
वे उसकी साधनाओं 5 बाधायें ही नहीं डालते वरन्‌ उसकी प्राप्त की हुंडई 
शक्ति को भी छिना लेना चाहते हैं। अब वह अपने-आपको किसी को छूने 
नहीं देता-है । उसकी घारणा हो गई है कि किसी व्यक्ति के छूने प* उसकी 
शक्ति उतत अआहर चलो जाती है। वह जगते सनन्‍य तो दूसरों से अलग 
रहता है! है सोते ' समय भी दूसरों से अलग रहने की चेष्टा करता है। कहीं 
दूसरे लोग उसे छू न लें इसका उसे इतना भय रहता है कि उसका चलना 
फिरना भी कठिन हो गया हैं। वह ठीक तरह से सो भी नहीं सकता उसे 
सदा ध्यान रहता है कि सोते समय उसे कोई व्यक्ति छूनले और इस 
प्रकार उसकी शक्ति का हरण हो जाय। यह व्यक्ति अपनी भानसिक दशा 
को बताते-बताते लेखक के स्षमक्ष रोने लगा । वह सरकारी पेन्शन पाने वाला 
एक वयोबृद्ध व्यक्ति था। छेखक को उसे रोते देखकर विस्मय हुआ | 

पैरानोइया के रोगियों की एक चिशेषता यह होती है कि वे सरलता से 
पहचाने नहीं जा सकते। एक बात को छोड़ कर शेष सर बातों में उनके 
विचार साधारण मनुष्यों जेसे रहते हैं। उनकी महानता के डिपय में जहाँ 
प्रश्न आता है अथवा दूसरों द्वारा अस्त होने का जहाँ विचार आता है वहीं 
उनका पागलप्न देखा जाता है। उनकी स्मृति सामान्य रहती है और अपने 
पागलपन के साथ साथ वे कुछ चमत्कारिक प्रतिमा भी दिखा देते हैं। पेरानोइया 
का रोग सर्वागी रोग नहीं है। रोगी की सभी मानसिक शक्तियोँ इस रोग 


में नष्ट नहीं होतीं। अपनी 'साइकालाजी आफ इनसेनिये” नामक पुस्तक में हार्ट 
महाशय ने कितने ही ऐसे रोगियें का उल्लेख किया है ज! एक ओर अपने 
आपको राजा अथवा! रानी मानते रहते हैं और दूसरे ओर सिगरेट के लिए 
किसी व्यक्ति से मिक्षा माँगते हैं अथवा साधारण प/गलखाने जाने के काम मजे में 
करते रहते हैं। कभी-कभो वेसोच बैठते हैं कि किसी कल्पित व्यक्ति ने उन्हें 
अपने अधिकारों से बंचित करके जेलखाने में डाल दिया है । 
जिस प्रकार मेलेन्कोलिया से पीड़ित व्यक्ति दूसरे लोगों से प्यार नहीं करता 
उसी प्रकार पैरानोइया से पीड़ित व्यक्ति में अपने आपको प्या: करने की 
अब्यात्ति प्रबल होती है। वह अपने आपको ही संसार का प्रमुख व्यक्ति बनाना 
चाहता है | उसका प्यार अपने ऊपर ही केन्द्रित रहता है। यही कारण है 
कि उसका अच्छा होना कठिन होता है। जो मानसिक गेग किसी प्रकार 
प्रेम के प्रवत्न में निशश होने के कारण उल्त्ञ होते हैं उन्हें अच्छा करना 
सरल होता है| इसका' प्रधान कारण यह है कि रोगी का प्रोम प्रवाह जब 
बाहर को ओर आता है तो उसे एक स्थान से छुड़ाकर दूसरी और मोड़ा जा 
सकता है। पर जिस व्यक्ति के प्रेम का केन्द्र स्वयं अपना * अहंकार हो उसके 
पं म-य्रवाह को किसी नई ओर ले जाना कैसे सम्भव है ? अतएव पैरानोइ्या 
का रीगी अनेक प्रकार का मानसिक बास पाता है | | वह अपने-आपको दुःखी 
बनाये रहता है पर अपने ढु ख का कारण अपने से बाहर किसी दूसरे व्यक्ति 
अथवा पारिस्थिति पर आरोपित करता है। जो व्यक्ति ऐसे लोगों को कुछ 
सलाह देना चाहते हैं उनकी वही दशा हो जाती है जो बन्द्र को सलाह 
देनेघाली बया कीं हुईं थी । 
पैरानोइया का रोगी बड़ा ही जिही और धुन का पक्का रहता है । यदि 
कोई पैरानोइया के रोगी की लगन देले तो वह चकित हो जावेगा | पर इस 
लगन का विषय कोई ऐसा होता है जो साधारण बुद्धि में दुच्छ श्रौर समय के 
विपरीत होता है। उदाहणार्थ कागज के कपड़े बनाने श्रथवा' कागज के बर्तन 
तनाने की धुन इस प्रकार के रोगी को सवार हो सकती है | वह संपूर्ण विज्ञान 
के आविष्कारों के प्रतिकूच तथा समाज की प्रगति के प्रतिकूल ही कोई बात 
करता है। वह समझता है कि सारा मानव समाज गज्ञत मार्ग पर चल रहा है 


और उसने जो मार्ग खोजा है वही सच्चा मार्ग है। यदि ऐसे व्यक्ति को कुछ 
सफलता मिली तो बह प्रतिमावान कहलाता है. ओर विफलता मिली तो वह 
पागलों की गणना में आता है | समय की गति तथा बुद्धि के प्रतिकूल जने के 
कारण उसे विफलता ही मिलती है। उस समय वह बड़ा' क्र हों जाता है। 
वह दूसरों के साथ निर्द्यता का व्यवह्यर करने लगता है और अन्त में श्रनशन 
करके अथवा' किसी घातक अस्त्र-शस्त्र से प्राणात्त कर डालता है # | 
सोमनेमव्यूलिजिम अथवा चलते-फिरते स्वप्न में मानसिक रोगी किसी 
अपने पुराने अनुभव का अभिनय करता है। जब मनुष्य प्रबल इच्छा को 
जाग्रता-वस्था' में तृप्त नहीं कर पाता तो वह उसे 
सोमनेव्यूलिजिम अपनी स्वप्नावस्था में शुप्त रूप से तृप्त कबच्ता है। 
प्रबल उत्तेजना होने पर ये स्वप्न सक्रिय हो जाते हैं। 
स्‍्टाउट महाशय का आडउन्डवर्क आफ साइकालाजी” में दिया हुआ' निम्नलिखित 
उदाहरण इस असंग में उल्लेखनीय हैं । 
एक बार दो बहिनें एक ही साथ रहती थीं | वे घर के एक ही कमरे में 
सोती थीं। बड़ी बहिन के पास एक चांदी की डब्बी थी । उसमें उसके प्रेमी 
का दिया हुआ कुछ उपहार रखा हुआ था। छोटी बहिन घह डब्बी अपनी 
बहिन से ले लेना' चाहती थी | पर उसे ले लेने का उपाय न दिखाई दिया | 
चो- कर के ही वह डब्बी मिल सकती थी, पर उसका नतिक मन उसे चोरी 
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करने स रोकता था। ऐसी अवस्था में उसे सक्रिय स्वप्न की बीमारी हो' गई | 





# कुछ वर्ष पूर्व कलकत्ता' में एक बाबू साहब रहते थे। इनका बदन 
सुन्दर था और पोशाक अच्छी होती थी । ये सभी लोगों से बड़ी शिष्टता' से 
कुशलता' पूछते थे । कमी-कर्भा लोग इनके पास सरकार की अव्य- 
वस्था की शिकायत करते थे। वे तुसत बादशाह के नाम पत्र लिख देते 
थे | कभी-कभी वर्षा की कमी की शिकायत लोग उनसे करते तो वे इन्द्र 
अथया वरुण के नाम पत्र लिख देते थे। उनकी मजहक उड़ाने के लिए 
कुछ मनचले लोग इस ग्रकार के पत्र उनसे लिखवाते थे, पीछे वे उन्हें 


पागलखाने के डाक्टररों को दे दिया करते थे जो पागजों के विचारों को बताने 
के लिये क्लास में काम में लाते थे । 


तय 
हैँ 
कि 


अब जब उसभी बहन सोई थी तो उसने चुपके से बाहिन की जेब से डिबिया' 
निकाल ली ओर उसने उसे खोलकर देखा पीछे उसने उस डिबिया को अपने 
तकिव के मीतर रख लिया | सबेरा होने पर बड़ी वां डंबिया की खोज की 
छोटी बहिन से पूछा तो उसने कहा' कि उसे डिबिया के विषय में कुछ भी नहीं 
मालूम है। वास्तव में उसे अब कुछ भी याद न था । 

दूसरी रात को ज़ब उसकी बड़ी बहिन सोई थी, छोटी बहिन ने फिर उस 
डिबिया को अपने तकिया के मीतर से निकाला ओर उसे खोलकर उसमें 
की बस्तुयें देखी ओर फिर बंद करके उस डिबिया को जैसी की तेसी तकिया 

के भीतर रख ली। वह अब प्रतिदिन अपनी सुप्ताघस्था में इसी क्रिया को 
करने लगी | एक बार उसकी बड़ी बहिन की नींद खुल गई जब उसकी छोटी 
बहिन डिबिया लिये बैठी थी। उसने उसे देख लिया | पर जब सब्बेरे उससे 
डिबिया के बारे में पूछा तो उसने पहले जैसी ही अपनी अशानता बताई । जब 
उसे तकिये के मीतर से डिबिया निकाल दी गई तो उसने नहीं कह्या कि किसी 
दूसरे व्यक्ति ने ही उसे दोषी ठहराने के लिये यह पढ़य्त्र रख लिया हें 
मनोवैज्ञानिक अध्ययन से पता चला कि उसका कथन दास्तव में रुत्य था। 
एक व्यक्तित्व से बाध्न से बात करती थी और दसरे व्यक्तित्व से [डिबिया को 
तकिया में रखती थी। एक की क्रिया का दूसरे को कुछ मी शान न था | 

हाल ही में लेखक की एक छात्रा ने अपने सम्बन्धी की सक्रिय <वष्णन की 
बीमारी का निम्नलिखित दत्तान्त लिखा है -- 

“रोगी डाक्टरी का पैश करते हैं | आप २७ साल के युवक हैं। इनकी 
शादी १५ साल की अवस्था की हो गई है । आप अपने विवाहित जीवन से 
सन्तुष्ट नहीं है। इनके चार साल का एक पुत्र है। आप अपनी माँको भी भी 
प्यार नहीं करते | सदा पिता के साथ रहते आये हैं । उनकी स्त्री अशिक्षित है 
वे घर पर कम रहते हैं ओर अधिक समय बाहर ही खर्च करते हैं। घर पर 
कृतंव्यवश ही ते हैं। उनका लड़का' उनके पिता के पास रहता' है | ये कुछ 
भूले-भूले से रहते हैं । इन्हें १२ वर्ष की अवस्था तक अनिद्रा की बीमारी रही 
है, ओर छोटी उमर से ये बोर्डिंग ये रखे गये हैं। रोग का पहला' दोरा इन्हें 

ताल की अदस्था में हुआ, जब कि वे अपने पिता के पास ठहरे थे। 


कं 


सोते समय अपनी अचेतन अवस्था में ये चिल्ला उठते हैं. बिस्तर पर से उठकर 
चल देते हैं और फिर वापस आकर सो जाते हैं । कभी-कभी उन्हें चलते-फिरते 
चोट लग जाती है। यदि कम रेका दरवाजा बंद रहता है तो ये उसे बन्द देखते 
हुए. भी दरवाजे से टकरा कर गिर पड़ते हैं । फिर कोई *न्‍्हें उठाकर लाता है 
अथवा कुछ समय के बाद ये होश में आ जाते हैं। इस प्रकार के रोग के 
दौरान के पूर्व इन्हें भारी भय होता है, फिर चिल्लाहट होती है ओर फिर 
रोग प्रारम्भ हो जाता है। भय की अवस्था में उन्हें कभी-कभी श्वत होता है कि 
उनकी छाती पर एक भाने बोक रख दिया गया है। एक बार उन्‍होंने 
अपनी कल्पन। में एक बड़े सर्प को दीवाल पर चलते देखा, इसके बाद 
रोग ग्रारम्भ हो गया। जो पदार्थ देखे जाते हैं वे कल्तना-मात्र में रहते हैं। जो 
कुछ रोग की अचस्था में वे कहते हैं उसका उन्हें कुछ भी स्मरण नहीं रहता । 
निद्रा खूब अच्छी होती है। बीमारी के वाद आप फिर स्वस्थ हो' जते हैं 
केवल एक मय की अवस्था सी रहती है| इनकी स्त्री को शादी के बाद हिस्टी- 
रिया का रोग हुआ था । इस प्रकार के रोग का दौरा साल में एक बार होता 
है। ये अपने काम को ठीक तरह से करते रहते हैं । इनकी स्त्री का जीवन, 
इनकी बीमारी तथा मनोद्त्ति के कारण बहुत दुःखी है ।” ु 

शेक्सपियर के मेकब्रथ नामक नागक में लेडी मेकब्रेथ की सक्रिय स््रप्न 
की कहानी अंग्रेजी जाननेवाली जनता में प्रसिद्ध है। लेडी मेकबेथ अपनी 
सुप्तातस्था में उठकर हाथ घोती थी। वह अपने हाथों को रक्त-रंजित देखतीं 
थी । वह अपनी दासियों से पानी साबुन बुलवाती ओर हाथों को साफ कर- 
वाती । पर तिस पर भी उनमें उसे खून लगा हुआ' दिखाई देता था। इस 
महिला ने अपने घर पर आये अतिथि राजा डन्कन को बिना किसी अपराध के 
राज्य के लोभवश अपने पति के द्वारा मरवा डाला था। जब से उसने राजा का 
खून किया था उसकी निद्रा नष्ट हो गई थी और उसे सक्रिय स्वप्न होते 
रहते थे। ह 

कभी-कभी सक्रिय स्वप्न जेसे काय. रोगी अपनी साधारण अवस्था में 
ही किया करता है। इस समय उसमें एक विशेष प्रकार की चेतना काभ 
करती है । उसकी सामान्य चेतना को उसका ज्ञान नहीं रहता | घस काम के 


करने के पश्चात्‌ वह फिर उसे भूल जाता है ओर [सामान्य चेतना में आता है। 
बनार्ड हाट महाशय ने एक महिला का इस प्रकार की बीमारी का उदाहरण 
अपनी “साइकालाजी आफ इनसेनिगी” नामक पुस्तक में दिया है 
महिला अपनी मां की मृत्यु का अमिनय अबनी अचेतन अवस्था में किया 
करती थी। वह इस प्रकार का अभिनय ग्रायः प्रतिदिन करती थी ।४8 
हेल्यूशिनेशन अथवा लन्द्रा में रोगी अपनी कल्पना में विचित्र प्रकार के 
दृश्य देखता है । इन दृश्यों का आधार कोई वास्तविक वस्तु नहीं होती, पर 
उसे ये दृश्य प्रत्यक्ष दिखाई देते हैं। भूत-पिशाच को जगाने वाले लोग कभी- 
कभी अपने-आपको इनके द्वारा घिरा पाते हैं। अधिक भय की अवस्था में 
अनेक प्रकार के भयावने दृश्य मनुष्य को दिखाई देने लगते हैं | लेखक के एक 
' मित्र को वह जहाँ जाता पुलिस पीछा करते हुए दिखाई देती थी | बह एक 
डाकखाने का कृुके था। उसके डाकखाने में चोरी हो गई थी । चोरी नहीं 
पकड़ी गई थी, पर सरकार का सन्देह उसी व्यक्ति पर था। पुलिस के मय के 
कारण उसकी विश्षिप्त अवस्था हो गई ओर उसी में उसकी मृत्यु हो गई । 
जब मनुष्य की इच्छाशाक्ति निर्बल हो जाती है तो उसकी अभद्र कल्प- 
नाओं की संख्या बढ़ जाती है तो वह अपने कल्पित पदार्थ को ही प्रत्यक्ष देखने 
लगता है | इस प्रकार बहुत से लोग कल्पित भूतों तथा म्ंकर जान 
से डरा करते हैं| डर निर्बल मन के लोगों को ही होता है। मानसिक निर्ब- 


8 


लता का कारण कोई नेतिक समस्या होती है । 


०]- 


न्यूरोसिस (€ अद्भेवित्तिप्तता ) 


न्यूरोसिस ( अद्ध विक्षित्ता ) में वे मानसिक रोग आते हैं जिनका उपचार 
मनोवेशानिक विधि अथवा आध्यात्मिक विधि से होना सरल है। पर यें रोग 
समय पर चिकित्सा' न होने पर बढ़ सकते हैं ओर पीछे रोगी को किसी न 
किसी प्रकार का पूरा पागल पन हों सकता है। समय पर चिकित्सा हो जाने 
पर किसी भी व्यक्ति का मानसिक रोग अधिक जटिल होने से रोका जा' सकता 
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है। इन रोगों के लक्षणों को जानना' चिकित्सक को अत्यन्त आवश्यक है जिससे 
कि वह उनका ठीक से उपचार कर सके । | 

न्यूरोसिस के मुख्य तीन भेद बताये गये हैं--न्यूरेस्थेनिया, साइके स्थेनिया 
ओर हिस्टीरिया' । न्यूरेस्थिनिया' में रोगी की चेतना' में रोग का कोई लक्षण 

नहीं दिखाई देता | वह अपने मानसिक रोग का 
मानसिक थकावट न तो रूप जानता है और न कारण । न्यूरेस्थेनिया 
की अवस्था में मनुष्य को अनिद्वा' की बीमारी हो 

जाती है, अथवा उसे भय कर स्वप्न होते हैं पर वे उसे याद नहीं *हते। 
जब रोगी सोकर उठता है तो उसे थकावठट की अनुभूति होती है मानों वह 
किसी बड़े संग्राम में युद्ध कर रहा हो । न्यूरेस्थेनिया' की बीमारी होने पर मत्रु- 
ध्य अपने में शक्ति के अभाव की अनुभूति करता है। उसका मन किसी काम 
में लगता ही. नहीं | 

लेखक कुछ दिन पहले एक नवयुवक को मिला' | यह नवयुवक सरकार 
के कृषिविभाग में काम कप्ता था। वह पहले वहुत काम करत था और वह 
अपने परिश्रम से सभी साथियों के आगे बढ़ गया | उससे उसके सभी साथी ईर्ष्या 
करने लगे | उसडे आफिसर उससे बहुत खुश रहते थे । इसे उसके साथी देख 
नहीं सकते थे | पीछे, वह युवक स्वयं आअमभिमान करने लगा । पर थोड़े ही 
काल में उसे न्यूरेस्थेनिया' ( मानसिक थकावट ) की बीमारी उत्पन्न हो गई। 
अब वह किसी भी काम को मनोयोग से नहीं कर सकता था'। उसे छोटी- 
छोडी बातें विस्मृत होने लगी ओर उसकी रुचि सभी कामों से जाती रही । 
उसे बीच-बीच में आनेद्रा को बीमारी हो जाती थी। कभी-कभी न्यूरेस्थे- 
निया के रोगी को श्रनिद्रा की बीमारी के बदले बहुनिद्रा की 
बीमारी है जाती हैं । ऐसी अवस्था में रोगी सोता बहुत 
है, पर उसे सो कर उठने पर आनंद की अनुभूति नहीं होती, दृश्न मानसिक 
थकावट होती है । 

अद्धा पागलपन का एक तामान्य प्रकार भक है। इस अग्रेजी गे आ।- 
शेशन-न्यूगेशिश कहा जाता है। मकककी मतष्ष अपनी बात पन उठा <ै|ता ४ | 
जब कोई बात कमजोर मन के व्यक्ति की कल्पना में था -ाती हे सो बंद 


“तेज करत पर भी नहीं अलग होती । रोगी स्वय/ उस बात को मन से हटने 
६ का प्रयल करता है, पर वह मन से नहीं जाती | 
अधपागलपन का एक लेखक को एक ऐसा रोगी मिला जिसे कक सबार 
जासात्य-अकार--भक हो गई थी कि उसका झगड़ा एक मेहतर से हो 
जावेगा और इसके कारण उसको फांसी हो जावेगी । 
तह इस भझाक को निकालने का जितना ही प्रयत्न करत। था वह और भी 
इृढ़ होती जाती थी। मं 
भक के रोगी को असगुन के विचार बहुत सताते हैं| वह जहाँ चलता 
है उसे असगुन ही दिखाई देते हैं। लेखके के एक फुफेरे माई को स प्रकार 
की भक सवार हो गई थी वे जब कभी घर से बाहर निकलते तो उन्हें कोई 
न-कोई असगुन हो जाता--कभी बिल्ली रास्ता कट जाती, तो कभी सीता 
घट राह में मिल जाता, तो कभी अंग-भंग व्यक्ति मिल जाता | इस प्रकार जब 
कभी कोई महत्व का काम करने के लिये वे घर से निमलते तो उन्हें अवश्य 
कोई-न-असगुन हो जाया करता थ। | फिर वे यह मी देखते थ कि कोई असगशुन 
व्यर्थ भी नहीं जाता था | असशुन के हो जाने पर जब वे काम करते तो उन्हें 
अवश्य हानि उठानी पड़ती थी | 
इस प्रकार को मनोद्त्ति का एक सुन्दर उदाहरण हेनरी फिशर महाशय 
ने अपनी “इन्द्रोडकशन टू एजनार्मल साइकालाजी” नामक पुस्तक में दिया 
है। इस व्यक्ति की उमर कोई पचास वर्ष की थी | यह एक जगह पादरी का 
गम करता था। यह आजन्म क्योरा था। गाँव के लोग इसे बहुत अच्छा पादरी 
मान| थे। इसके उपदेश सुन्दर होते थे और अपने सदाचार के लिये यह 
पसिद्ध था। यह स्वय' भी एक बड़ा . सदाचारी व्यक्ति था और सबको सदा- 
चार का उपदेश देता था । इस व्यक्ति को एक बार सब जगह तेरह अंक देखने 
अथवा सुनने की कक उत्पन्न हो गई थी। बिलायत में तेरह संख्या अशुभ 
सूचक मानी जाती है। वह जहाँ जाता उसे तेरह ही व्यक्ति अथवा तेरह 
बस्तुएँ ही दिखाई देती थीं | यदि कहीं वह दावत में जाता तो उने तेरह ही 
मनुष्य वहाँ मिलते; किसी के घर जाता तो १३ नम्बर का बर उसको अवश्य 
दिखाई दे जता जिस घर में वह छाता उसमें यदि दूसरे मंजिल में 


जाना हो तो उसे तेरह सीढ़ियाँ ही चढ़नी पड़तीं। खाने को दावत में तेरह 
बस्तुयें. मिलती, यदि कोई उससे नमस्कार करता तो वह तेरह अक्षर के 
शब्द कहता, उदाहरणार्थ वह ७0०7 8 (63-70०00 कहता अथवा सिफ 
(उठते फ्रगामांवपए न कहकर 8॥ 0004707फ कहता। वह इस 
प्रकार के असशुन से परेशान हो गया था | 

कुछ काल के ब द यह व्यक्ति एक मनोवैज्ञानिक के पास अपनी मानसिक 
व्याधि को लेकर गया । डसके मनोविश्लेषण से पता चला' कि जब वह २४ 
वर्ष का युवक था तब उसका प्रम एक ग्रामीण स्त्री से हो गया था । इस 
स्त्री को तरह की संख्या से डर रहता था। बह तेरह संख्या की अशुभ सूचक 
बात में विश्वास करती थी | युवक को इसमें कोई विश्वास न था, पर उसकी 
५० वर्ष की अवस्था में एड कक के रूप में १३ संख्या का भय उत्पन्न हो 
गया | पादरी स्वया १३ संख्या के भय को व्यर्थ जानता था, पर वह उसके 
मन से जाता नहीं था' । वास्तव में यह कक उससे अपने- पुराने प्रमकी 
आत्म-स्वीकृति के लिये उत्पन्न हुई थी। उसने इस प्रम॒ को भुला दिया था 
आओ समाज में अपने आपको पूर्ण ब्रह्मचारी प्रसिद्ध कर दिया' था। उसकी बात- 
चीत, उपदेश और आचरण भी ऐसे थे जिनसे यह पता चलाना कठिन था 
कि इस व्यक्ति का किसी स्त्री से कभी प्र मे रहा होगा। तेरह संख्या की कक 
* उससे आत्म-स्वीकृति करली । जब इस व्यक्ति को अपनी पुरानी स्माति याद 
आरा गई तो उसकी भक जाती गही। 

उक्त उदाहरण से भक के स्वरूप ओर उसके कारण पर पर्याप्त प्रकाश 
पड़ता है। कक किसी दबी हुई भावपूर्ण स्मृति की सूचक होती है। 
भाक का एक ओर उदाहरण यहाँ उल्लेखनीय है। यह भी हेनेरी फिशर 
महाशय ने अ।नी उक्त पुस्तक में दिया है। एक व्यक्ति को यह भक उत्पन्न 
हो गई थी कि सभी लोग उसको ओर देखकर थूकते हैं। वह जहाँ जाता सभी 
लागों को अपनी तरफ देखकर थूकते हुए देखता । एक बार अपनी उक्त 
धारणा को निश्चित करने के लिये वह एक दरवाजे के पास खड़ा हो गया। 
उसने देखा कि उत्येक व्यक्ति ने, जो उस दरवाजे से निकला उसकी ओर 
देखकर थूका । यह व्यक्ति युवावस्था' का था और अभी तक क्याँरा था । 


वह अपनी माँ के पास रहता था ओर लोगों का उसके चरित्र के विषय में' 
सन्देह था. । इसके सन्देह का उसे ज्ञान था। यह भाक आत्म-मर्सना के रूप 
में हुई थी । वास्तव में वह स्वयं अपने आपसे घृणा करने लगा था ओर 
सभी लोगों का उसकी ओर थूकना कल्पनामात्र थी | अपने अचेतन मन की 
प्रेरणा के कारण उसका ध्यान ऐसे ही लोगों की ओर जाता था जो थूकते 
हुये रहते थे। वह अनायास ही उनके थूकने का सम्बन्ध अपने-आप से जोड़ 
लेत। था । जिस प्रकार पहले उदाहरण में भकी का अचेतन मन सदा तेरह 
संख्या की खोज में रहता था, इसी प्रश्वार इस व्यक्ति का मन सदा थूकने 
वालों की खोज में रहता था । आत्म-स्वीकृति के पश्चात्‌ इस प्रकार की कक 
नष्ट हो जाती है । 

कितने ही लोगों को बहुत सफाई रखने की कक सवार रहती है ।,उन्हें 
उनके आस-पास गन्दा' ही गन्दा दिखाई देता है। उनकी सोने की चादर पर 
किसी प्रकार का यदि दाग लग जाथ तो उन्हें नींद नहीं आती, भोजन करने 
की थाली को वे कई बार साफ करते है; इतने पर भी मन को संतोष नहीं 
होता । अपने कपड़ों को वे इतना घोते हैं कि उन्हें फाड़ ड्रालते हैं। लेखक 
की एक शिष्या को घर, बतन कपड़े साफ रखने की कक सवार हो गई थी | 
इसके कारण कोई भी नौकरानी उसके घर पर ठहरती नहीं थी | वह प्रति 
दिन उससे अपने बर को घुलवाती थी; बर्तनों को कई बार साफ 
करवाती थी। 

लेखक की एक दूसरी छात्रा ने अपनी महिला मित्र के कक के विपय में 
निम्नलिखित बात कही । यह महिला' अपनी सभी वस्तुओं को खूब साफ रखती 
है | वह अपने कमरे को प्रतिदिन घुलवाती है। एक दिन उसके कमरे के सामने 
बरामदे में एक कुत्ते ने पेशाब कर दी, उसने उसे ठीक से घुलवाया | फिर उसे 
बह प्रति दिन घुलवाती थी | पर उसका कहना था कि उसे उस पेशाब की 
महक पन्‍न्द्रह दिन के बाद भी ज्यों की त्यों आती थी। यह महिला २५ साल 
की है ओर अभी तक अविवाहित है। 

गुरुकुल काँगड़ी ( हरिद्वार )के डाक्टर महादेव प्रसाद जी ने लेखक से 
हाल ही में अपने एक रोगी की रूक का वृत्तान्त कहा। वह सफाई 


पसंद करता था। प्रत्येक वस्तु को बारबार घुलवाते रहता था; 
घह प्रतिदिन अपने कमरे को साथुन से घुलवाता था। लेखक के 
एक मित्र ने अपने एक अठारह घर्ष के संरक्षित युवक के विषय 
में कहा कि यह युवक जब शौच से आता तो वह घंटों तक अपने हाथ धोता 
हता | वह एक पूर टब मर पानी इसमें खर्च कर देता था'। पर वह नहाने से 
जी चुराता था ओर बड़ी मुश्किज्ष से कई दिनों के बाद नहाता' था'। इस व्यक्ति 
को पी छे और भारी रोग हो गया। | 
| भकी मनुष्य जो कुछ करता' है उसे वह प्राय; ठीक समझ कर ही कर्ता 
है। वह किसी न किसी प्रकार का तर्क उसके लिये हंढ़ लेता है। वास्तव में 
उसका अचेतन मन उससे बरवस कक के काम कराता हे दूसरे लोगों को भकी 
मनुष्य की झक अखरती है, स्वयं उसे अपनी कक स्वाभाविक दिखाई पड़ती 
है| इस प्रकार कितने ही महान पुरुष को विशेष प्रकार की झके रहती हैं । 
डाक्टर सेमुयल' जानसन जब रास्ते पर चलते थे तो रास्ते में आने दाने प्रत्येक 
खंभे की अपने डंडे से पीटते जाते थे | यदि वे किसी खंभे को बिना डंडा मारे 
आगे बढ़ जाते तो उसे डंडा' मारने के लिये लौटते थे,उसे डंडा' माश्कर ही 
आगे चलते थे। यह एक प्रकार का नशा सा हो गया था # | 
इलत अपनी इच्छा के विरुद्ध किसी काम करने क नाम है। झक्की 
मनुष्य जो कुछ करता है उसे वह करना चाहता है पर इल्लत में इच्छा के न 
रहने पर जान-बूककर मनुष्य को ऐसे काम करने 
इल्लत पड़ते हैं जिनका उसे कारण ज्ञत नहीं रहता | इलत 
शारीरिछ् क्रियाओं का' रूप धारण कर लेती है। 
कितने ही लोगों को नाक फुसकने, खाँसते रहने अथग मुह बनाने की इलछत 





ऋ बनारस में कोई पचास वर्ष पूर्व ककड़ साह हो गये हैं। ये सप्रयथः समय 
पर अपनी तिजोरी से रुपया निकलवा कर धूप में सुखबाते थे । जब तक कुछ 
सूखर्न न निकल जाय तब तक वें रुपया कई दिनो तक सुखदाते रहते थे | इसी 
प्रकार जब वे किसी व्यक्ति को कपड़े पहने हुए रास्ते से जाते देखते तो कोठे के 
ऊपर से उसके ऊपर थूक देंते थे ओर फिर उसे प्रसन्‍न करने के लिये अपनी 
ओर से नये कपड़े पहना देते थे । 


हो जाती है। वे इनको छोड़ना चाहते हैं पर वें नहीं छूटतीं | वे इन्हें श;गीरिक 
बीमारियों समझ लेते हैं। लेखक के एक छात्र को अपना मेह बनाने की 
इल्त लग गई थी । पहले बह एक सावजनिक कायकता की नकल के रूप में 
ने मित्रों को हसने के लिये मुंह बनाता था। पीछे उसे इसकी इछत ही 
लग गह। जबतक वह बीच-बीच में मुंह नहीं बना लेता था. तब तक उसे 
चैन नहीं मिलती थी | कितने ह। लोगों कोबदन ऐंठने की, नाक भौं सिकोड़ने 
की, हाथ मलने की आदत रहती है | इन आअपछ्तों को वे छोड़ नहीं सकते। 
लेखक के एक मित्र जब्र बात करते है तो अपना हाथ कोट के भीतर डाल कर 
छाती पर रख लेते हैं| बिना' इस प्रकार क॑;. मुद्रा के वे ठीक से बात-चीत 
नहीं कर सकते | 


मनुष्य की किसी प्रकार की इछतों को छुड़ाना कठिन है। जब तक 
उनका मानसिक कारण ढ्वँढ़ कर उसका विनाश नहीं किया. जाता, इललत 
को .हटाना' संभव नहीं | यदि एक प्रकार की इल्लत चली जाती है तो 
इसरी प्रकार की इछत लग जाती है । अपनी इछतों को जान-बूक कर भी 
नुष्य नहों छोड़ पाता | इलतें अचेतन मन की क्रियायें हैं ओर इनका अर्थ 
सांकेतिक होता है। रोगी का मानसिक व्याधि समझने में उसकी सांकेतिक 
चेश्ायें बहुत सहायता देती हैं सांकेतिक चेश्टायें मनुष्य की दबी भावनाओं 
अथवा इच्छाओ' को विशेष प्रकार के संकेतो' के द्वारा व्यक्त करती हैं। ये 
संकेत दूसरे लोगो” जो स्पष्टतः दिखाई देते हैं परन्तु स्वयं रोगी को नहीं दिखाई 
देते | कितने ही अध्यापक पढाते समय चाय! के गुच्छे घ॒म।ते रहते हैे। कितने 
ही सावजनिक नेताओं को मापण देते समय मुं है. पर बारबार हाथ फेरने की 
आदत रहती है | कुछ लोगो को महत्व की बातचीत करते समय पुलिया में 
पेन्सिल बाख्वार डालने ओर निकालने की आदत रहती है यदि उन्हें इन कामों" 
से रोक दिया जाय तो उनका भर्लीः प्रकार से पढ़ाना अथवा धारप्रवाह भापणु 
देना अथवा सोचकर बातचीत करना ही रुक जाता है| 


हा 


सांकेतिक चेष्टाें कई प्रकार की होती हैं। ये मनुष्य के अनजाने ही 
होती रहती हैं| निम्नलिखित संकितिक चेशयें उल्लेखनीय हें 


(१) जॉँधों का हिलाना (२) ऑओंठ चाटना अथवा काटना (३) 
आँख मिचकाना (४ ) कंधथा हिलाना (५) नाक फुसकना (६) हाथ 
मलना( ७ ) मुँह पर हाथ फेरना ( ८ ) वार बार अंगूठी निकालना और पहनना' 
(९ ) पेन्सिल को पुलिया या क्लिप में बार बार डालना और निकालना 
(१०) कोट की बटन पर हाथ फेरते रहना (११ ) मक्‍खी मगाने जैसा हाथ 
हिलाते रहना (१२) अंशुलियों से मह्ठी मलना। (१३ ) दांत से नख कास्ते 
रहना ( १४ ) हाथेली बार-बार स्‌ घना । 

चिन्ता2एक व्यापक मानसिक रोग है। सभी लोगों को किसी न किसी 
प्रकार की चिन्ताथें रहती हैं | यदि चिन्तायें न हों तो सम्मव है कि हम किसी 

प्रकार का काम ही न करें। किसी प्रकार की हानि 
चिन्ता का भय ही चिन्ता का रूप धारण करता 
है। चिन्तायें दो प्रकार की होती हैं--एक 
परिस्थतिजन्य और दूमरी मानसिक स्थितिजन्य किसी भी प्रकार की 
चिन्ताओं में दोनों प्रशर के कारण होते हैं, पर परिस्थिति- जन्य में 
बाप्प पर्यिस्थात ही- प्रधान होती है और मानमिक-स्थितिजन्य चिन्ता में 
मानसिक-स्थिति । जब शहर में हिन्वू-सुसलमान दंगा हो जाता है तो 
प्रत्पेक नागरिक चिन्ता में पड़ जाता है। जब कुसमय आकाश में बादल दिखाई 
देते हैं तो किसान चिन्तित हो जाता है। जब राजा देश में बगाब्रत की तैयारी 
सुनता है ती वह चिन्तित हो जाता है। इस प्रकार की चिन्तायें परिस्थितिजन्य 
हैं। पर इनमें मी मिन्न-भिन्न प्रकृति के लोव भिन्न-भिन्न रूप से चिन्तित होते 
हैं। कमजोर मन के लोगों की चिन्ता्ें अधिक होती हैं ओर दृढ़ इच्छाशक्ति 
के लोगों को६कम | 

मानलीजिये हमारा ए४ आठ घर्ष का बच्चा घर से बाहर निकलकर 
शहर की ओर जाता है। शहर में उसे स्कूल जाना है। कमजोर मन की 
मां तब तक शान्‍्त मन नहीं होती जब तक बालक घर नहीं आ जाता । 
उसे डर लगता है कि कहीं मोटर इका, बग्गी, ताँगा' से बालक दब न जाय, उसे 
कोई जान4र न मार दे, उसे कुत्ता न काट खाथ, [ का लड़का उसे 
न मार दे | इस प्रकार की अनेक कल्‍्पनायें उसके मन में उठती हैं। ज्यों ही 


द्‌ 


उसकी एक कहयना का समाधान किया जाता है दूसरी कल्पना उठ बैठती है 
जो उसे फिर बेचैन बना देती है। 
मानसिक परिस्थितिजन्य चिन्ता का वास्तविक कारण कोई दूसरा होता 
है ओर वह प्रकाशित दूसरे रूप से ही होती है। -हितने ही लोग सदा 
चिन्ता की अवस्था में रहते हैं, उनकी चिन्ता एक पदार्थ से छूट कर दूसरे 
पदार्थ पर अरोपित होती रहती है| किसी प्रकार की सामान्य घटना ही उनके 
मन को उथल-पुथल कर देती है ।मान लीजिये, उनका आफिसर उनसे ठीक 
तरह से नहीं बोला तो वे कल्पना कर बेठेगें कि अब उनकी नोकरी ही 
चली जायगी | यदि कोई व्यंगचित्र अथवा [लिख उनके बारे में निकल गया 
तो वे समझ लेगें कि अब संसार में उनके लिये स्थान ही नहीं रहा । 
कितने ही लोग चरित्र की आलोचना सुनते ही पागल हो जाते हैं अथवा 
संसार से ही चल बसते हैं। उनके इस प्रकार के उद्दिग्न मन होने का 
कारण कोई मानसिक अ्रन्थि रहती है । उनकी चिन्ता का' प्रधान कारण 
बाहर नहीं अपितु मीतर होता' है। लेखक की एक छात्रा' परीक्षा में बैठने 
से इतनी घबड़ाती थी कि वह कई वार परीक्षा-भवन में बेहोश हो जाती 
थी । कितने ही लग सभी लोगों को सन्देह की दृष्टि से देखते हैं। किसी 
भी आगन्तुक से वे मलाई की आशा नहीं करते। कितने ही लोगों को चिन्ता 
लगी रहती है कि उन्हें कहीं कोई संक्रामक रोग न लग जाय। इसके कारण 
वे जगह जगह भागते फिरते हैँ। इस प्रकार की चिन्तायें अज्ञात मानसिक 
मंझटा की प्रतीक मात्र रहती है । 
चिन्ता और भय का घनिष्ट सम्बन्ध है। जिस प्रकार चिन्ता' क* विषय 
ज्ञत अथवा श्रज्ञात रहता है; इसी प्रकार भय का विषय भी ज्ञात अथवा 
अज्ञात हो सकता है। लेखक को हाल ही में एक 
अकारण भय किशोर बालक का पत्र मिला जो लिखता' है कि 
उसे सदा डर लगा रहता है। किस छात का' डर 
लगता है यह बताया ही नहीं जा सकता। लेखक के मित्र का' एक सच्चह वर्ष 
का बालक अकेले कमरे में सोने से डरता है । कितने ही लोगों को कीड़े 
कतंगों का भय रइछा है। कितने ही लोगों को साँग का भय सदा तंग किया 


करता है। लेखक के एक चौतीस वर्ष के ट्रेनिंग कालेज के छात्र को साँप से 
इतना भय हो गया था कि वह अंधकार होने पर घर के बाहर निकन्न ही 
नहीं सकता था। वह कभी घास पर नहीं चलता था, पेड़ के नीचे सॉप के भय 
नहीं ठहरता' था | वह जानता था कि उसका भय निराधार है, लिस पर 
भी वह उससे मुक्त नहीं होता था। कभी कभी मानसिक रोगी को कल्पित 
सर्प दिखाई देने लगता है । 
लेखक के मित्र को अकेले रह जाने का बड़ा भय है। उनकी आयु इस 
समय कोई चालीस वर्ष की है वे एक कालेज के कुशल अच्यापक हें। वे 
सरकारी स्कूलों के हेडमास्टर मी रह चुके हैं। थे बिना किसी साथी के घर से 
ब हर नहों निकल सहते । स्कूज़ञों में जाने के लिये उन्हें कसी न किसी व्यक्ति 
की सदा आवश्यकता रहती है। घर में एक साथी सदा अवश्य रहना चाहिवे। 
बाहर जाते समय यदि कोई साथी न मिला तो वे अपनी पांच वर्षीय बालिका! 
को ही साथ ले लेते हैं। कालेज में जाने के लिये अकसर वालिका को साथ 
लेना पड़ता है | 
अकारण भय 'में जिस बात से व्यक्ति डरा करता है उसका कारण उसके 
मन के भीतर होता है। भय का बाहरी पदार्थ भीतरी पदार्थ का' प्रतीक 
मात्र होता है । मनोवैज्ञानिकों ने इस प्रकार के अनेक भय बताये हैं--अकेले 
रहने का भय, बंद कप्ररे में रहने का भय, बाहर रहने का भय, पानी का 
मय, कीड़ों फर्तंगों का भव, आवाज का धय,# जंधकार का भय इत्यादि । जिस 
मनुष्य के भय का कारण उसके मन में रहता है उससे बहस करने से उसका' 
भय नहीं जाता । लेखक के मित्र के पिता, जो इस समय साठ वर्ष के हैं 
ओर बढ़े विद्वान हैं, अकेले नहीं सो सकते । किसी न किसी व्यक्ति को उनके 
पास सोना पड़ता है। जब कभी उन्हें अकेले सोने का अयसर पड़ता है तो वे 
डर के मारे रात को चौंक कर उठ जाते हैं और फिर रात मर नहीं सो पाते । 
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सरनका॥०काभान्यअ ०८ ही 


# एक पग्रोढ़ व्यक्ति को बिजली की कड़क से इतना मय होता 
है कि जब बादल गरजने ओर बिजली चमकने लगती है तो वह डर के मारे 
अपने पल'ग के नीचे बच्चे जेसा छिपने की चेष्टा करता है। उसकी बुद्धि इस 
समय वे ठिकाने को हो जाती है । 


जिस प्रकार चिन्ता समाज का एक व्यापक रोग है इसी प्रकार हिस्टीरिया" 
भी समाज का एक व्यापक रोग है| यह सभी जगह पाया जाता है। पढी- 
लिखी महिलाओं को हिस्टीरिया उसी प्रकार होता है 
हिस्टीरिया जिस प्रकार अप स्त्रियोँ को | हिस्टीरिया की 
पू् अवस्था में रोगी को मानसिक चिन्ता होती है। 
वह मानस्कि श्रन्तद्व न्द की अनुभूलि करता है, पर चिन्ता का कारण उसे ज्ञात 
नहीं रहता | हिस्टीरिया' स्त्री और पुरुष दोनों को ही होता है । यह रोग 
ग्रधिकतर युवावध्था में ही रहता है। कभी-कभी हिस्टीरिया को अवस्था में मनुष्य 
सम्पूर्ण बेसुध नहीं होता, परन्तु उसे अपने शरीर के अंगों पर काबू नहीं रहता। 
वह जो कुछ करता है बरबस करता ही जाता है। वह कई बातें ऐसी करता' है 
जिसका वह कोई अर्थ नहीं समझता । गाँव खंड़ों में इस रोग'को भूत लगना, 
प्रतवाधा होना कहा जाता है । 


हस्त, 


है १७ 


हिस्टीरिया' कभी कभी शारीरिक बीमारी का रूप धारण कर लेता 
है। ऐसी अवस्था में शरीर का विशेष प्रकार का अबयव बेकाम हो जाता 
है । हिस्टीरिया से एक तरफ का अंग बेकाम हो सकता है। कभी कभी 
आँख से दिखना बंद हो जाता' है, कभी हाथ बेकाम हो जाता है ओर कभी 
पैर बेकाम हो जाता है। इस प्रकार के बेकाम अंग में कोई वास्तविक क्षति 
नहीं होती, पर रोगी उनसे काम नहीं ले सकता । कभी कभी रोगी को 
किसी विशेष अंग में दर्द होता है जिसका कोई मोतिक कारण नहीं होता। 
जब हिस्टीरिया' किसी शारीरिक रोग का रूप घरण कर लेता है तो कनवर्सन 
हिस्टीरिया ( रूपान्तरित हिस्टीरिया ) कहलाता है | वमन की बीमारी रूपान्त- 
रित हिस्टीरिया का' एक रूप है। 


हिस्टीरिया का सम्बन्ध कामबासना के दमन से अधिक रहता है। जिन 
लोगों को हिस्टीरिया' होता है उन्हें अपने जीवन से किसी-न-किसी प्रकार का 
असन्तोष रहता हे । जब पति अपनी स्त्री को ठीक से प्यार नहीं कर्ता, 
अथवा जब किसी नवयुवती की शादी किसी अचेड़ व्यक्ति से हो जाती है 
तो स्त्री को प्रायः हिस्टीरिया' की बीमारी हो जाया करती है; पर कुछ काल 


के बाद इस प्रकार की बीमारी अपने आप छुट जाती है। बाल-बच्चों के हो 
जाने पर युवतियों की हिस्टीरिया' की बीमारी प्रायः जाती रहती है। 


प्ानसिक विक्वोरों का शारीरिक शोणों में प्रकाशन 


मनुष्य का जीवन विकासोन्मुख है ओर उसका आन्तरिक स्वभाव भला है; 
अतएव किसी प्रकार * मानसिक्र गंदगी उसके स्वत्व में देरतक नहीं ठहर 
पाती । उसका आन्‍्तरिक मन उसे किसी न किसी 
प्राकृतिक परिष्कार की प्रकार बाहर करने की चेष्टा करता रहता है 

प्रक्रिया मनुष्य का अहंकार मानसिक विकार की बाहर निकलने 

से रोकता है; वह उसके उपस्थित को स्वीकार नहीं 

कराना' चाहता | इससे मनुष्य के मन में अन्तद्व न्द्र की स्थिति उत्नन्न होती है। 
यही मानसिक योग है । यह अनेक रूप से निकलता है हमारे कितने ही शारीरिक 
रोग भी मनसिक रोग को प्रकाशित करते हैं। जब किसी मनुष्य के मन में देर तक 
मानसिक अन्‍्त्॑न्द्द बना रहता है तो वह शारीरिक रोग का रूप ग्रहण कर लेता है | 
यह रोग मानसिक ग्गवना का प्रतीक होता है| चिन्ता ग्रस्त व्यक्तियों को द+। को 
बीमारी हो जाडे है। कितनी स्त्रियों को दमा इसलिये हो जाता है कि उन्हें अपने 
पति के प्र म में सन्देह रहता है । वे अपने सन्देह को प्रगट नहीं कर पाती, 
अतएव वह उनके हृदय पर एक बोक के रूप में बना रहता है| इसी प्रकार 
कितने ही पुरुषों को अपनी स्त्री के चरित्र पर सन्देह होने पर दमा की बीमारी 
उम्पन्न हो जाती है। ै 
लेखक की दृष्टि में एक ऐसा मानसिक रोगी आया जिसे अपने पुरुषत्य 

में सन्देह हो गया था | उसे कई प्रकार के वहम हो. गये थे | कभी-कभी ब* कल्पित 
साप की अपने सामने देखता था'। उसकी चार सनन्‍्ताने 

आत्म-ग्लानिजन्य रोग भी थीं, पर उसका' विश्वास हो गया था कि वे सन्तान 
उसकी नहीं है, थे किसी दूसरे व्यक्ति से उत्पन्न हैं । 

उसके इस प्रकार के सन्देह से उसका जीवन दुःखी हो गया था | 
जब मनोवैज्ञानिक विधि से उसके सन्‍्देहों को दूर किया गया तो उसे 
कुछ शान्ति मिली । उसमें सन्देह के कारण जो वास्तविक नपुसकता उत्पन्न 


८६ मानसिफ चिकित्सा 


हो गईं थी वह रेचन विधि से दूर की गई । इसके बाद उसके एक सनन्‍्तान* 
हुई और तब उसका मानसिक रोग बहुत कुछ दूर हो गया. । पर अब उसे 
दमा की बीमारी हं। गई | दमा की बीमारी के हो जाने पर उसका मानसिक 
रोग जाता रहा | अब वह एक सामान्य व्यक्ति के समान हो गया । इस व्यक्ति 
का रोग आत्म-लानिजन्य काम-इझत्य से हुआ था। । 

जब मनुष्य कोई ऐसा काम कर बैठता है जिसके कारण उसका मन ग्लानि 
से भर जाता है तो से मानसिक बेचेनी हो जाती है। जिस व्यक्ति की नेंतिक- 
भावना जितनी प्रवल होती है उसक, विस्मृत आत्म-लानि की मावना भी उतनी 
ही प्रबल होती है | किशोर बालक कभी-कभी हस्तप्रैथुन करते हैं और वीरय॑पात 
होने पर वे भारी आत्मग्लानि की अनुभूति करते हैं | वे इस प्रकार की आत्म- 
शलानि की स्मृति की दबाने की चेश्ा करते हैं | आत्मग्लानि की स्मृति इस प्रकार 
के प्रयत्त से दब जाती हैं | पर अब उन्हें किसी प्रकार का मानसिक अथवा' 
शारीरिक रोग उत्पन्न हो जाता है। अश्रण भय, चिन्ता तथा अनेक प्रकार के 
शारीरिक रोग इससे हो जाते हैं। किसी बृणित कार्य के करने से किसी प्रकार 
की घृणा उत्तन्न करने वाला रोग शरीर में पेदाहो जाता है। कमी-कभी 
कामबासना सम्बन्धी कुचेष्टाओं से एक्जिमा, कोढ़ अथवा वतन की दीसा' 
रियोँ ब्यज्न हो जाती हैं। ये बीमारियोाँ दबी हुई प्रबल भावपूर्ण अनुयूतियों 
को प्रकाशित करती हैं। मानसिक व्यथा किस प्रकार शारिरीक रोग में प्रकाशित 
होती है, इसका एक सुन्दर उदाहरण ब्राउन महाशंय की “ले एनालसिस” 
नामक पुस्तक में पा. जाता है--- 

एक प्रतिष्ठित व्यक्ति को अपनी स्त्री के चरिन्न पर यह सन्देह हो गया 
कि वह व्यभिचारिणों हो गई है। यह व्यक्ति इस सन्देह के कारण मन ही मंन 
कुडने लगो | पर समाज में अपनी परतिश्ञ के कारण वह उसे तलाक भी नहीं 
दे सकता था'। इस तरह जब वह कई दिनों तक मन ही मन दुःखी होता रहा 
तें। वह, अन्धा हो गया। वास्तव में वह अपनी सत्नी को देखना नहीं चाहता 
था। उसका देखना आँख के होते हुए रोकना कठिन था, अ्रतणव उसकी 

ख ही जाती री--“भू दहु आख कतहूँ कोई नाहीं। 
जब बालकी का जीवन सन्तोषमय नहीं रहता तो उन्हें अनेक प्रकार 
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“की बीमारियों हो जाती हैं। इसी प्रकार जिन स्त्रियों का जीवन किसी प्रकार 
के मानसिक दुःख से व्याप्त रहता है, उन्हें अनेक प्रकार की शारीरिक बीमा- 
रियाँ उत्पन्न हो जाती है। कभी-कभी मनुष्य को शारीरिक रोग किसी अप्रिय 
कतंव्य से बचने के लिये उत्पन्न हो जाता है। जो जिद्यार्थी परीक्षा में नहीं 
बे ठना चाहता पर उससे जी बचाना भी कायरता समभता' है वह परीक्षा के 
समय बीमार हो जाता है। रोग का सदा आवाहन करनेवाले व्यक्ति 
को रोग आ जाता है । इस प्रकार कितने ही रोग पाले हुए होते हैं। 
. जब रोगी के जिचार्रा में परिवर्तन हो जाता है अथवा उसके दलित भादों का 
रेचन हो जाता हो जाता है तो रोग नष्ट हो जाता है | इस प्रकार का फ्रायड 
महाशय का “अपनी” “इन्ट्रोडक्टरी लेक्चर्स आन साइकों एनालासिस” नामक 
पुस्तक में दिया हुआ निम्नलिखित उदाहरण जलल्लेखनीय है--- 

दो किशोर बालकों में आपस में बड़ा ही तरम था । वे एक दूसरे के 
बिता क्षण भर नहों रहते थे। वे एक साथ खेलते, टहलने, जाते, भोजन 
करते और एक दूसरे के पास सोते मी थे। इस प्रेम का अन्तिम 
परंणाम समलिंगी काम-कृत्य हुआ | इसके बाद उनका आपस का 
सद॒भाव जाता रहा | एक मित्र दूसरे को अपना शत्रु मानने लगा । जब यह 
व्यक्त युबक हो गया तो उसके मन में अनेक प्रकार के घृणा के विचार 
उसके पुराने मित्र के सम्बन्ध में आ्राते रहे | यह स्वयं सरकारी डाक्टर हो गया 
था| जम॑न युद्ध के समय उसे डिश्वास हो गया कि उसका मित्र देश के प्रति 
पड़यंत्र करता' रहता है । इसकी शिकायत उसने सश्कारी अफसरों से भी की, 
अतएव उसको जाँच की गई | पर उसका आरोपण अभ्रममात्र सिद्ध हुआ । उहने 
एक दिन अपने मित्र को मार डालने की ठान ज्ञी ओर इस विचार से मरी 
पिल्तील लेकर उसके पास गया। पर जब उसने अपने मित्र के ऊपर पिस्तौल 
दागनें के लिये उसका कुन्दा दबाया तो पिस्तोल से गोली न निकली 
ओर उसके हाथ में लकवा हो गया। इस लकवा' के कारण पिस्तौल छूटकर 
जमीन पर गिर पड़ी ओर वह स्वयं बेहोश होकरं गिर पड़।। उसे मानसिक 
चिकित्सक के पास ले जाया गया'। उसके हाथ का लकवा तब तक नहीं गया 
जब तक कि उसके मानसिक भावों का रेचन नहीं हो गया | 


जब मनुष्य अपने दलित भावों को स्वीकार नहीं करता तो ये मात्र किसों" 
न किसी प्रकार के शारिरीक रोगों के रूप में प्रकाशित होते हैं। इन रोगों 
के द्वार दलित मानसिक भाव को समझना संभव है । दलित मानसिक भाव 
किस ग्रकार शारीरिक ये? में प्रकाशित होता है इसका एक सुन्दर डदारण 
डेनगी फिशर महाशय ने अपनी “एन इन्ट्रोडक्शन टू एबनारमल साइकालाजी” 
नामक पुस्तक में दिया' है--- 

एक अंग्र ज सिपाही अपने साथियों के साथ अपनी बहादुरी की बहुत 
डींग मारता था।।_ एक बार जब वह लड़ाई गया था, उसके सामने एक तोप 
का गोला गिर! और बड़ी आज के साथ फट पड़ा। तोप के गोले से तथा 
उसकी आवाज से उस सिपाहः की कोई छत नहीं हुई। पर उसका' मुँह 
उस घटना' को देखकर खुलपड़ा | अब उसका' मुँ ह बन्द नहीं होता' था; उसके 
मुह में लकवा हो गया था। इस घटना का उल्लेख करते हुए मनोविश/न 
के प्रसिद्ध विद्वान्‌ मेगड्रगल महाशय न बताया था कि उस व्यक्ति का से ह 
असाधारण भय के कारण खुल पड़ा था। पर मनोविश्लेषण से दूसरे ही 
प्रकार की स्थिति शात हुई। वह व्यक्ति पहले से डरपोक था और अपने डर 
'को स्वीकार नहीं करता था। अपने डर को छिपाने के लिये ही वह अनेक 
प्रकार को डींगे हॉँकते रहता था। तीप का गोला' फटने की घटना ने उसके 
डर को प्रगट कर दिया'। जब तक उसने अपने डर को स्वीकार नहीं किया 
उसका लकवा नहीं गया | जिस व्यक्ति को ज्ञात डर रहता है उसे डर के 
कारण लकवा' नहीं होता। लकवा ऐसे ही व्यक्ति को होता है जो अपने डर 
को स्वीकार नहीं करना चाहता। वह डर की घट्ना को भूल जाता है ओर 
बड़ी कठिनाई से यह घथ्ना स्मृति पटल पर लाई जाती है। 

लड़ाई में लकवा की बीमारी साधारण डर से डरनेवाले लोगों को नहीं 
होती, वस्नू वह अपनी बहादुरी की डींग मारनेवाले लोगों को शोती है । 
जिन लोगों को भीतर से डर रहता है वे ही अपनी बहादुरी की दूसरे से डींग 
मारते हैं। शारीरिक रोग उनसे आत्म-स्वीकृति कराने के लिये उत्पन्न 
होता है। प्रत्येक व्यक्ति को प्रकृति आत्मविकास की ओर ले जाती है इस 
आहत्म-विकास से मनुष्य में आत्म-विश्वास की वृद्धि होती, उसकी कार्य क्षमता 


श्चढ्ती है ओर उसमें आत्म-नियंत्रण की शक्ति आती है परंतु इस प्रकार के 
आत्म-विकास का होना तभी संभव है जब कि मनुष्य अपने मन की वास्त- 
विक स्थिति को जाने और उसको ध्यान में रखते हुए आचरण करे । जो 
व्यक्ति अपनी आन्तरिक स्थिति को भूल जाता है ओर उसे स्वीकार करने से . 
मुख मोड़ता है अथवा' उस पर आवरण डालता' है उसे रोग केद्वार' बाध्य 
होकर स्थिति को स्वीकार करना पड़ता है। चेतन मन की अत्यधिक निर्मीकता 
अचेतन मन की विपर्रत परिस्थित की सूचक होती है। इससे अचेतन मन 
का संचित भय बाहर नहीं हो पाता । फिर बह शारीरिक रोग में प्रगठ होता 
है | इसी प्रकार अन्य मानसिक विकार भी उनके ऊपर आवरण डालने कें 
फलस्वरूप मानसिक ओर फिर शारीरिक रोग का रूप धारण कर लेदे हैं। 
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मानसिक ग्रन्थियों -का स्वरूप 
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मन का स्वरूप समझाते समय यह बताया गया' है कि इमारे मन के दे 
भाग हैं--एक चेतन, और दूसरा अचेतन। मनुष्य के चेतन मनमें उसके 
सामान्य विचार ओर क्रियायें होती हैं। कसी प्रकार की डद्वंगपूर्ण अनुभूति 
भी इसी मन में होती है और हमारा सांसारिक व्यवहार भी मन के इसी 
भाग के द्वार होता है। हमारा अचेतन मन हमारे पुराने अनुभव के संस्कारों 
का खजाता है। हमने जो कुछ कमी अनुभव किया है वह अपना' संस्कार 
हमारे भीतरी मन के ऊपर छोड़ जात। है। जब हम किसी पुरानी घटना 
को स्मरण करने लगते हैं तो हम अपने पुराने मानसिक संस्कारों में उसे 
खोजते हैं। हमारे अनुभव के संस्कार सर्वथा' नष्ट नहीं होते। वे हमारे स्वभाव 
के अंग बन जाते हैं ओर उनके कारण हमारे व्यवहाये में विशेष प्रकारका परि- 
वर्तन हो जाता है। अपने जीवन की कितनी ही महत्वपूर्ण घटनायें हमें याद नहीं 
रइती, पर वे अपना' रुंस्कार हमारे मन पर डाले रहती हैं | हम कभी किसी 
विशेष बात को स्मृलिं-पटल पर लाना चाहते हैं पर याद नहीं कर पाते, पीछे 
वही बात याद आ जाती है । यदि कोई मनुष्य अपने आपको किसी 
विशेष प्रकार का निदेश देकर सो जाय तो वह उस निदे श के अनुसार उठ 
कर काम करने लगेगा। घिशेंष समय पर उठने का निरदेश देने से व्यक्ति 
उसी समय पर उठ जाता है | 

इस प्रकार की घटनाओं से यह प्रमाणित होता है हमारे पुराने अनुभव 
के संस्कार जड़ पदार्थों के संस्कार के समान निष्किय नहीं हैं। वे हमारे अन- 
जाने भी कुछ न कुछु काम करते रहते हैं। जब हम सोते रहते हैं तो हमारे 
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कै का एक भाग जागता रहता है ओर बह विशेष प्रकार के काम क्या 
रहता है | हमारी जाग्रतावरस्था में भी हमें अपने सम्पूर्ण मन का श्ञान नहीं 
रहता। मन क। एक भाग एक काम करता रहता है ओर दूसरा भाग दूसय 
काम करता हैं। मन की स्वस्थ अवस्था में मन के विभिन्न भागी के कामसी 
में सामजस्य रहता है। जानबूझ कर किया गया काम ओर अपन आप किये 
हुए काम में समता रहती हैं अर्थात्‌ मनुष्य का चेतन ओर अचेतम सन एक 
दूसरे की सहायता करते हैं। मनुष्य को अपने कार्य में सफलता तभी तक 
' मिलती है जब तक उसके मन के दोनों मागों में अधिकतर एकता रहती ह | 
ऐसी अवस्था' में उसकी स्मृति ठीक रहती है और उसका स्वास्थ्य भी ठीक 
रहता है। जब मन के दोनों भागों में विपमता उत्पन्न हो जाती है तो अ्नेतन 
ओर चेतन मन की क्रियायें विभिन्न प्रकार की होती हैं ओर उनका आपस 
में विरोध रहता है। अब प्रश्न यह है कि बह विरोध केसे उत्पन्न हो जागा 
है । इसके समभने के लिये मानसिक ग्रन्थि का रूप समझना आवश्यक है | 
हमारे जीवन में बहुत सी घटनायें ऐसी होती हैं जो हमें अच्छी जगत 
हैं और बहुत सी पूसी होती है जो हमें अप्रिय लगती है। अप्रिय घट 
नाओं को हम मूल जाना चाहते हैं अतणव इस प्रकार की घटनाओं की 
(स्त्रति का दमन करते हैं इस प्रकार के दमन से भानसिक अन्थि की उत्पश्ति 
होती है। यह मानसिक ग्रन्थि ही स्वप्न तथा' अनेक प्रकार के मानसिक आं: 
शाशीरिक रोगों का कारण होती है ) मनुष्य का अचेतन मन इस प्रकार की 
मानासेक आान्थयों का निवास स्थान बन जाता है। ये ग्रन्थियों एक पसरे 
से मिल कर कभी कभी बहुंत प्रबल हो जाती हैं और चेतना' में प्रकाशित 
होने के लिये मारी प्रयक्ष कसने लगती हैं। इन्हें दत्राये वखने के लि: 
मनुष्य को चेतना को भी विशेष प्रकार का प्रयत्न करना पढ़त। ४£। झपनी 
मानसिक अन्थियों को दबाने के प्रयत्न से मनुष्य के चेतन मन की अ«ग थी 
शक्ति नष्ट हो जाती है। इस कारण वह कभी कमी मार शक्ाउट की 
अनुभूति करता है। वह इस थकावट का कारण नहीं जानत। | जब किसी 
प्रकार की दुघय्ना ऐसे व्यक्ति के जीवन में घटित हो जाती 8 जिसके पर- में 
पहले से ही मानसिक अन्तद्व न्द्न बना है तो उसकी चेतना शक्तिह्ीन ही 





जाती है और फिर मनुष्य विक्षिप अवस्था में हो जाता है, अर्थात्‌ उसकी” 
दबी हुई मानसिक ग्रत्थियों को वह फिर दबा नहीं पाता और वे चेतना की 
सतह पर आकर मनुष्य के विवेक को नष्ट करके मनमानी करने लगती हैं । 

उपयुक्त सिद्धान्तों को बाजू के पृष्ठ में दिये गये चित्र से स्पष्ट किये 
गया है --* ह 

चित्र नं० १ में मन की भ्रन्थि की पेदा होने की अवस्था दर्शायी है। 
यहाँ ग्रन्थि और प्रतिबंध के कार्य को दर्शाया है। यह ग्रन्थि प्रतिबंधक 
के कारण चेतना की सतह पर नहीं आ' सकती। मनोविश्लेषण वेशानिकों ने 
प्रतिबंधक को सेन्सर! कहा है। यह प्रतिबंधक किसी भी ऐसी घटना की स्मृति 
तथा भावना को मन की सतह पर नहीं आने देता जिससे मनुष्य को किसी 
प्रकार का दुःख हो | यह ग्रन्थि किसी ऐसी वासना से सम्बन्ध रखती है जो 
इस समय भी वतंमान है। ग्रन्थि के दमन होने से वह वासना ओर भी 
पबल हो जाती है ।(घास्तव में वासना' ही अन्थि की उत्पत्ति का कारण होती 
है और उसे बल भी वासना से मिलता है ' 

चित्र नं० २ में हम ग्रन्थि के दबावे रखने में चेतना के कार्थ को देखते 
हैं। यह कार्य अज्ञात रूपसे होता है। प्रतिबंधक के बल को बढ़ाने के 
लिये मनृष्य को अपनी चेतना में ग्रन्थि के प्रतिकूल शक्ति को बढ़ाना पड़ता 
है। मान लीजिये, भानसिक ग्रन्थि कामवासना से सम्बन्ध रखती है तो 
मनुष्य अपने जीवन में साथ बनने की चेष्टा करेगा और किसी प्रकार 
की कामजासना सम्बन्धी बातों की कट आलो चना करेगा । यदि यह ग्रन्थि लोम 
सम्बन्धी है तो वह व्यक्ति किसीका पेसालदेने में बड़ा सतर्क रहेगा। जिन 
व्यक्तियों को बचपन में चोरी करने के कारण भारी आत्मग्लानि होती हो उन्हें 
एक पैसा किसी का अपने पास छूठ जाने पर मारी अशान्ति हो जाती है । 

चित्र नं० ३ में मानसिक ग्रन्थि के विकृृत अथवा शुप्त मार्ग से प्रकाशित 
होने की स्थिति दर्शायी गई है। जब मानसिक ग्रन्थि अपने प्रकाशन का 
गुप्त अथवा विक्वत मार्ग अ्रहण करती है तो स्वप्न, सांकेतिक चेशयें और 
साधारण मानसिक तथो शारीरिक रोग उत्पन्न हो जाते हैं। जिस मनुष्य के मन 
में जितना अधिक मानसिक ग्रन्थि का दमन रहता है अथवा उनकी संख्या 
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मानसिक ग्रांन्थ की +सिक मान्य की चार अवस्थार अवस्थाय 
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चित्र नं० ४ 
गोले का सफेद भाग चेतन सन का सूचक है ; छुँघला भाग अचेतन मन 
का ओर उसके भीतर का चतुभुज प्रतिबंधक का 


सूचक है | 
बड़ा गोल! सम्पूर्ण मन को और छोटा गोला 


मानसिक ग्रन्थि को दर्शाता हे । 


| रु 


रु 


'आधिक रहती है उसके स्वप्न भी उतने ही जटिल होते हैं ओर उसके व्यवह!रों 


में भी उतनी ही विलक्षणता' पाई जाती है । े 

चित्र नं० ४ में मन की वह स्थिति बताई गईं है जब मानसिक ग्रन्थि 
का' बत्ञ इतना बढ़ जाता है कि उसे प्रतिबंधक सम्हाल नहीं सकता । ऐसी 
अवस्था में वह प्रतिबंबक की एक तरफ हटाकर चेतना को तोड़ते-फोड़ते 
बाहर आ' जाती है। यह विषम मानसिक रोगों की अवस्था है। सम्पूर्ण 
पागलपन ऐसी ही अवस्था में होता है । 

उपयु क्त कथन से यह स्पष्ट है कि मानसिक स्वास्थ्य के लिये मानसिक 
ग्रस्थियों का न बनने देना' ही वांच्छनीय है। य।द एक बार मानसिक ग्रन्थियाँ 
बन जायें तो फिर उनका नष्ट करना बड़ा कठिन काम हो जाता है। जब 
कभी हम किसी व्यक्ति के आचरण में डिसी प्रकार की विलक्षणता' देखें तो 
हमें उसके मन में मानसिक ग्रन्थि की उपस्थिति का सन्देह करना उचित है। 
दृ प्‌ की मानसिक ग्रन्थि की अवस्था में मनुष्य अपनी चेतनावस्था' में अत्य- 
घिक मंत्री भावना दशाता है, कामगसना की मानसिक ग्रन्थि की अवस्था में 
वह साथुता दर्शात्र है, मानसिक गन्दगी की भावना से पीड़ित व्यक्ति बाहर 
बहुत सफाई रखता है, अतिदिन कई बार अपने शरीर और रहने के 
कमरे को धोता है। जब मनुष्य की मानसिक ग्रन्थि को चेतना के ऊपर 
प्रकाशित होने दिया जाता' है तो मलष्य का' सामान्य व्यवहार उच्चकोटि का 

| रहता, पर उसकी मानसिक विषमता नष्ट हो जाती है। अति सुशीक्ष 
बालक पहले जेसे सुशील नहीं रहता, वह कुछ उद्यण्ड हो जाता है; पर उसकी 
दबी हुई लड़ने-कगड़ने की प्रवृत्ति का भी रेचन हो जाता है और इसके 
कारण छसे ये मानसिक रोग ( जैसे आत्महत्या करने की मावना' आदि ) नहीं 
ते जो अन्यथा होते हैं 


सानविक ब्रन्धियों के प्रकार 


हब (मामसिक ग्रन्थियों विकृृत स्थायीमाव हैं। जिस प्रकार मनुष्य के स्थायी- 
“आब उसके कार्यों के खोत होते हैं, इसी प्रकार उसकी मानसिक भ्रन्थियाँ भी 


. उसके कार्यो की खोत होती हघ मनुष्य अपने स्थायीभाव स्वीकार करता 
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है पर वह साहसिक ग्रन्थि को स्वीकार नहीं करता ओर उसे मुलाने की चेश 
करता है। किसी भी व्यक्ति को अपनी माँ के प्रति अथवा सन्तान के गति 
प्रम होता है; यह स्थायीमभाव का रूप ले लेता है। इसी प्रकार वह अपने 
आप को नुकसान पहुचानेवाले' व्यक्ति के प्रति चृणा' का स्थायी भाव रखता 
है। इन स्थायी भावों को मनुष्य स्वेकार करता है। पर यदि किसी 
व्यक्ति को अपने पिता' के अति अथवा पिता को पुत्र के प्रति धरूणा' भाव हो 
तो वह स्वीकार नहीं करेगा। ऐसी अवस्था मे यह भाव मानसिक ग्न्थि का 
रूप धारण कर लेता है । 
मानसिक ग्रन्थि कई प्रकार की होती हैं--कोई मानसिक अम्थि शोक के 
भाव से सम्बन्ध रखती है तो कोई घृणा से, कोई अपमान से तो कोई आत्म- 
ग्लानि से । प्रत्येक प्रकार की म'नसिक ग्रन्थि किसी-न-किसी प्रकार की दुःखद 
घटना से सम्बन्ध रखती है। यह घटना ऐसी होती है जिसे मनुष्य स्मरण 
नहीं करना चाहता। यहाँ कुछ मानसिक ग्रन्थियों के तथा उनकी प्रति- 
क्रियाओं के उदाहरण उल्लेंखनीय हैं | 
एक सामान्य म/नसिक ग्रन्थि शोक की मानसिक पग्रॉान्थ है। जब किसी 
व्यक्ति का कोई ऐसा सम्बन्धी मर जाता है जिससे वह बहुत ही प्यार करता 
था ती उसकी स्मृति बढ़ी दुःखद हो जाती है। 
शोक की सानसिक शोकातुर व्यक्ति इस घटना को शुलाने की 
प्रन्थि कोशिश करता है। पहले तो इस प्रकार की घयना भुलाना 
बड़ा कठिन होता है किन्तु यदि कोई व्यक्ति उते 
भूले में सफल हो जाय तो' एक ओर उसकी सामान्य चेतना में शोक क 
लेशमात्र नहीं रहता ओर दूसरी ओर वह मानसिक बीमारी के रूप में: प्रगट 
होने लगती है। हमने पिछले प्रश्चरण में बरनार्ड हाट महाशय द्वार वर्णित 
आइरीन नामक महिला के बेसुध हो जाने की बीमारी का उल्लेख किया' है | 
यह महिला अपनी बीमारी की अपस्था में अपनी माँ की मृत्यु के दृश्य का 
अभिनय किया करती थी। इस अभिनय के समय “ह सामान्य वातावरण 
के घिषय में वेसुध हो जाती थी और जब फिर हं!श में आती थी तो अपनी 
बेहोशी की बातों को बिलकुल भूल जाती थी। उसकी साधारण अवस्था 


में जब कोई उससे उसकी माता के विषय में बातचीत कश्ता तो वह बिना 
किसी प्रकार के शोक का अनुभव किये उसके विषय में चर्चा कश्ती थी। 
उसकी सामान्य चेतना से शोक का लोप हो गया था, पर घह अब पूरे वेग 
के साथ उसके अचेतन मन में समा गया' था। इसके परिणामस्वरूप यह 
शोक कभी-कभी चेतना के प्रतिबंध को अलग करके एकाश्क बाहर आ 
जाता था | मु 

जिस प्रकार शोक की मानसिक प्रन्थि मनुष्य की विश्वित्त अवस्था का 
कारण बन जाती है इसी प्रकार भय की मानसिक ग्रन्थि भी उसकी विज्तित्त 

अवस्था का कारण बन जाती है। इस प्रसंग में 
भय की मानसिक लेखक के एक मनोवैशानिक मित्र द्वाय' हाल के 
ग्रान्थि पत्र में लिखा हुआ निम्नलिखित उदाहरण उल्लें- 
नीय है। यह मित्र ( श्रीकृष्ण कुमार वर्मा हेडमा- 
स्टर म्यूनिसिपल हाईस्कूल, गोंदिया ) लिखते हैं:-- 

“मेरे घर के पास एकनाई रहता है। उसे चार वर्ष हुए सोते समय 
कभी-कभी चार पाँच माह में एकाएक बेहोशों आ जाती थी। बह नींद में 
रहता था।। हाथ पाँव अकड़ जाते थे, दोत बैँघ जाते थे तथा जौभ भी 
दांतों के बीच आ जाने से कट जाती थी। उसने कई बार डाक्टर्स को भी 
बताया पर कुछ व्यम न हुआ। मैं उससे उसकी जीवन की घटनाओं को 
पूछता रहता था'। उसके मनोविश्लेषण से पता चला' कि उसके मकान के 
सामने एक आम का पेड़ था। कुछ लोग कहा करते थे के उसमें भूत 
रहत। है। एक दिन वह उसपेड़ के पास लेटा हुआ था। उसे एकाएक 
ऐसा ज्ञात हुआ कि जैसे पेड़ से उसकी ओर रेत फेंकी गई है। उसने आवेश 
में आकर पेड़ को जूता मारा। इस घटना के चार पाँच दिन बाद पहले -पहल 
उसे बेहोशी आई । वह न तो भृत से डरता था और न यहां समझता था 
कि इसका' कारण भूत का डर होगा'। उसे कुछ भी ज्ञात नहीं रहता था । 

में इस सम्बन्ध में विचार करता रह्य | एक दिन ज़ब वह संध्या समय मेरे 
पास बैठा था मैं उत्से अम के पेड़ के सम्बन्ध बातचीत करने लगा। मैंने 
कहा, “भाई, आम तो बड़ा' अच्छा वृक्ष है, गरमी में गाँव में अमराई पें 
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श्षाभ 


बहुत ढंडक रहती है, तथा आम के फल्ल भी स्वादिष्ट हैं| हम सब आम बहुत 
पसंद करते हैं। मेरा इतना कहना थः कि उसे बेहोशी सी आ गई, पसीना 
निकलने लगा और उसका चेहरा भा घबड़ाया हुआ सा लगने लगा । उसका 
कहना था कि इसके पूर्व. ऐसा जाग्रतावस्था' में पहले कम नहीं हुआ था। 
मैंने आम के गुण बताने की बात जारी रखी औह वह एकदम ऐसा प्रदर्शित 
करने लगा जैसे उसे भूत सवार हो गया हो | उसका शरीर अब डू गया। उसने 
पक पर प्रहार भी किया। यह सब एक मिन< तक रहा। मैंने उसका ध्यान 
अब अन्य बातों की ओर आकर्षित किया | उसे फिर लगभग १५ मिनट मेँ 
शान्ति मिली |” 

उपर्युक्त उदाहरण में नाई को भूत का भय था| वह इस भय को स्वकार 
नहों करना चाहता था। इसलिए, वह असाधारण साइस को दिखाता था | 
जब कल्पना में उसे कोई रेत फेंकत हुए. दिखाई दिया तो उसने आम को' जूता 
मारा । यह उसकी भूठी निर्मीकता की पराकाष्ठ' थी | इस समय उसका आज्तरिक 
मन का' डर बेहद वढ़ गया था । पर वह उसे स्वीकार नहीं करता था। अतएव 
उसे नींद की अवस्था में डर की अनुभूति हुईं । जब वह जागता था तो 
फिर अपने डर को भूल जाता था । जग्रत अब्स्था में बार-बार आम के द्श्य 
का चिन्तन करने से उसकी मानसिक अन्थि खुल पड़ी और उसकी डर की 
भावना चेतना के सतह पर आ' गई | अब तो उसे स्वीकार करना ही पड़ा कि 
वह डर गया था। इस मित्र ने अपने युक्त पत्र लिखने के पश्चात्‌ अपना प्रयोग 
जारी ही रखा वह जब कमी मौका पाता घीरे धीरे भावपूर्ण भाषा में नाई से 
आम के इृष्य और उसके गुणों को चर्चा करता और इस चर्चा को सुनकर नाई 
उत्तेजित हो उठता था । परन्तु घीरे घीरे यह उत्तेजना कम होती गई और फिर 
रोगी पूर्ण स्वस्थ हो गया। 

लड़ाई में लड़नेवाले कितने ही सिपाहियों को लड़ाई में मर जाने अथवा 
अंग मंग हो जाने का डर रहता है। जिस व्यक्ति के आन्तरिक्‌ मन में जितना 
अधिक डर होता है वह ऊपर से उतना ही निर्मीक और बहादुर दिखाई देवा 
है; वह कभी कभी अपनी [निर्मीकता की डींग मारता है। हूब कोई व्यक्ति 
अपनी निर्मीकता की डींग मारे तब प्रायः समझना चाहिये कि उसके भन में 


डर की ग्रन्थि उपस्थित है। यह डर की मानठिक ग्रन्थि कभी-कभी घिस्फोंट 
होकर बाहर निकल आती है | जब मनुष्य की चेतना को किसी विशेष प्रकार 
की चिन्ता में पड़ना' पड़ता है अथवा जब कोई असाधारण घटना जीवन मैं 
घटित हो जाती है तो चेतना की शक्ति मानसिक ग्रन्थि को दबाने में खर्च होती 
रहती है जिससे उसकी कमी हो जाती है ओर यह मानसिक ग्रन्थि किसी प्रकार की 
विक्षितता अथवा शारीरिक बीमारी में प्रकट हो जाती है। मान लीजिये, 
किसी भय की मानसिक श्रन्थियाले सिप!ही के पास तोप का गोला फट जाय तो 
संभव है कि वह सिपाही एकाएक किसी प्रकार के लकवा' से पीड़ित हो जाय 
अथवा पागल हो जाय | पहले एक उदाहरण में बनाया गया है कि एक 
सिपाही के पास तोप का गोला फटने से उसका मु ह खला ही रह गया था'। फिशर 
महाशय ने मी एक सिपाही का उदाहरण दिया है जो उल्लेब्बनीय है। यह 
फ्रांस मैं अपने अफिसर की चिट्ठी छेकर एक स्थान से दूसरे स्थन पर जा रहा 
था। बीच में एक तोप का गोला फट गया। तोप का गोला फरने से घह 
अपने आपको ही मूल गया' ओर उसके अंगों में लकवा हो गया | 
जब किसी व्यक्ति से चूणा हो जाती है तो वह मनुष्य में विशेष . प्रकार की 
विक्षित्॒ता' उद्यन्न कर देती है। घृणा की मानसिक ग्रन्थि उस समय उत्पन्न होती 
है जब मनुष्य अपनी घृणा को भूलने की चेष्टा करता 
बृणा की मानसिक है। ऐसी अवस्था में कभी-कमी मनुष्य दूसरे लोगों 
ग्रन्थि को प्यार करता हुआ भी दिखाई देता है | पर उसका 
इस प्रकार का व्यवहार उसकी मानसिक ग्रम्थि को 
प्रबल बना देता है , इसके कारण उसे मानसिक अथवा शारीरिक रोग उत्पन्त 
हो जाते हैं। इस प्रसंग में हालिंगवर्थ महाशय का एन आउट लाइन आफ 
एवनारमल साइकोलाजी” में दिया हुआ निम्नलिखित उदाहरण उल्लेखनीय 
है € यह उदाहरण उन्होंने ने हेघरमेन महाशय से लिया है-- 
एक मानसिक रोग से पीड़ित महिला मेरे पास लाई गई । इस महिला 
को वमन की बीमारी थी | पहले तो यह बीमारी कभी-कभी हो जाती थी, 
पीछे उसे वह बीमारी बार बार होने लगी। उसकी सभी प्रकार की डाक्‍्टरी 
चिकित्स! की जा चुकी थी, पर उसकी बीमारी नहीं गईं | रोगी के मनोविश्लेषण 
डे 
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सें पता चला कि उसके माँ-बाप ने उस महिला का विवाह एक ऐसे व्यक्ति के 
साथ करना निश्चित किया था जो देखने में उसे बहुत बुर लगता था। उसमें 
रूप या सोन्दर्य' बिल्कुल न था। महिला ने इस शादी से इन्कार किया पर 
मॉ-बाप अपनी जिद पर अड़े' रहे। फिर माता-पिता के साथ कई प्रकार की 
बहस, झगड़ा ओर तनातनी हुईं | वह व्यक्ति उसे और भी बुरा लगने लगा। 
एक रात को वह महिला के पास आया | उसे बमन होते हुर जैसा ज्ञात हुआ। 
जब वह व्यक्ति चला गया तो उसे वमन हुआ | दूसरी रात फिर जब उसके आने 
का समय आया' तो उसले उस व्यक्ति के आमने पूर्व ही कय कर डाली । इसके बाद 
जब कभी वह व्यक्ति आता अथवा उसके आने की संभावना होती तो बह 
महिला कय कर डालती। पीछे उसके विचार मात्र से उसे बमन हो' 
जाता था। # 


यहाँ हम देखते हैं कि घृणा! का मानसिक भावना घमन की बीमारी में परिणत 
हो गई | । जब किसी युवती का' विवाह उसकी इच्छा के विरुद्ध किसी व्यक्ति से 
ह जाता है तो उसका बुरा परिणाम होता है। वमन की बीमारी का एक 
उदाहरण लेखक के अनुभव में भी हाल में ही अ या | रोगी' २० वर्ष की महिला 
है | इसका विवाह एक धर्ष पूर्व एक ऐसे व्यक्ति से हो गया जिससे वह अपरिचत 
थी | वह स्वयं एक दूसरे युब्क को प्यार करती थी। महिला पढ़ी लिखी है 
ओर विदाह उसकी इच्छा के विरुद्ध हो गया। विवाह के बाद वह महिला' अपने 
पति के पास गईं । इसके बाद उसे वमन की बीमारी है! गईं | इस बीमारी के 
कारण उसका घजन ४१२ पोंड से घटकर ७८ पॉंड हो हो गया था ।+ 

एक दूसरी महिला को अपनी इच्छा के पिंसद्ध शादी होने से हाथ पैर 
में लकवा जैसा रोग हो गया'। उसे अनेक प्रकार की शारीरिक बीमारियों तब 
तक होती रहीं जब तक उसके पति ने उसे स्वतन्त्र जीवन रहने की अनुमति 
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। निर्देश विधि के प्रयोग के द्वारा इस महिला की वन की बीमारी नष्ट 
की जा सकी ओर अब यह पूर्ण स्वस्थ है । 


न देदी, ओर अपना दूसरा विवाह न कर लिया। यहाँ यह कहना आधपश्यक है 
कि जितना ही रोगी अपने आन्तरिक मानसिक भावों को छिपाने की चेष्टा' करता है 
उसके रोग की जटिलता' उतनी ही बढ़ती है। 
किसी प्रकार के अपमान अथवा निराशा होने की घटना भी मानसिक प्रन्थि 
की उत्पत्ति करतों है। मनुष्य इस प्रकार को घटना को भुलाने की चेशाा करता 
है, पर मानसिक 3 न्थि मनुष्य के विलक्षण प्रकार के 
अपमान की मान-. विचारों अथवा व्यवहारों म॑ ग्रकाशित हो जाती है। 
सिक ग्रन्थि.. अपमान की मानसिक ग्रन्थ की प्रतिक्रिया स्वरूप भूलने 
की एक सुन्दर घटना का' उल्लेख डाक्टर फ्रायड 
महाशव ने अपनी “साइकोपैथज्ञाजी” न'मक पुस्तक में दिया है | 
एक व्यापारी अपने साथ व्यापार करने वाले व्यापारी का नाम बार-बार 
भून जाता था। जब कभी वह उसे पत्र लिखता तो उसे उसका नाम हर बार 
अपने मुनीम से पूछना पड़तः | यह व्यापारी बहुत दिन से दूसरे व्यापारी से 
परिचित था ओ कई-बार उसे पहले पत्र लिख चुका' था। उस सभय उसे कभी 
इस व्यापारी का नाथ नहीं पूछना' पड़ता था'। व्यापारी की इस विलक्षुण विस्मृति 
का कारण हू ढ़ने से पता चला कि उक्त व्यापारी के मन में दूसरे व्यापारी के 
प्रति है पे भावना की अन्थि बन गई थी, जिसका सम्बन्ध पहले व्यापारी के 
जीवन की एक बहुत संवेगपूर्ण घटना' से था। पहला' व्यापारी एक ऐसी महिला 
को प्यार करता था' जिसे दूसरा' मो करता था' | इस महिला ने पहले से विवाह 
नहीं किया और दूसरे से विवाह कर लिया'। पहले व्यापारी को यह अपमान- 
जनक घटना थी। वह इसकी स्माति भुलाना' चाहता था, अतएब जिस व्यक्ति 
से उस महिज़ञा' का विवाह हो गया घह उसका नाम भूल जाता थो। कभी-कभी 
इस प्रकार की ग्रन्थि के परिणाम स्वरूप व्यक्ति ऐसी दूसरी वस्तुओं को भी भूल 
जाता है जिनका उक्त घटना से किसी अकार का सम्बन्ध हो। फ्रायडः महाशय 
ने यहाँ पर उक्त मानसिक प्रतिक्रियाओं को नहीं बताया | 
दबी मानसिक ग्रन्थि विशेष प्रकार की विचार-धारा पैदा कर देती है। 
इसके दो-झुन्दर उदाहरण श्री हा< महाशय ने अपनी “साइकोलाजी आफ 
इनसेनिटी ” नामक तुस्तक में दियेहें। एक रविर-स्कूल के शिक्षक को यह 
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विचार आय। कि धर्म का आधार व्यर्थ है और अनीश्वरदाद ही प्रमाणित मते 
है। उसका यह मत इतना प्रबल हो गया कि वह अपनी धर्म-शिक्षक की 
नोकरी नहीं कर सकता था। उसने धर्म पुस्तक में अनीश्वर के प्रमाण पा 
लिये | वह अर्नाश्वर को इननी कुशलता से सिद्ध करता था' कि उसकी थयुक्तियाँ 
सुनकर लोग दंग रह जाते थे। यदि उसकी युक्तियों में कोई दोष दिखाया जाता 
था तो वह उन दोषों को समझने की चेष्टा' नहीं करता था| उसकी मनोवृत्ति का 
मनोवैज्ञानिक अध्ययन करने से पता चल्ना' कि इंश्वस्वाद के प्रति उसकी घृणा की 
जड़ में एक मानसिक ग्रन्थि थी | यह व्यक्ति एक महिला को प्यार करता था । 
. इस महिला को एक दूसथ' व्यक्ति मी प्यार करता था।। वह भी रविवार के 
स्कूलों का धर्म-शिक्षक था। उस महिला ने इससे शादी न करके उस दूसरे 
धर्म-शिक्षक से शादी की । जब से यह घट्ना घणोे तब से उक्त धर्म-शिक्षक की 
मनोवृद्धि में विशेष प्रकार का परिवर्तन हो गया। एक, ओर वह अपमानसूचक 
घटना को भूल गया और दूसरी ओर घर्म-शिक्षा' का ही विरोधी बन गया। 
जिस व्यक्ति के प्रति चृणा हो उसके द्वारा कही गई बात मिथ्या' दिखाई देती 
है, उसका मत झूठा) और उसकी युक्तियाँ दूषित दिखाई देती हैं । 
एक दूसरे व्यक्ति को एक गिरजाघर के घंटे को आवाज अच्छी नहीं 
लगती थी । वास्तव में घटे की आवाज सुन्दर ही थी । उससे अधिक बात- 
चीत करने से पता चला कि उसकी घृणा न केवल घंटे की आवाज से ही, 
वरन्‌ गिरक्षाघर में होने वाले गाने आदि से भी थी और उसके पादरी से 
से भी वह घृणा करता था। उसके विचार से उस गिरजाघर का' पादरी 
बड़ी भद्दी कबितायें बनाता था। अन्न तो उक्त व्यक्ति को मानसिक धारणा 
का कारण ज्ञात हो गया । वह व्यक्ति स्वयं कविता करता था' ओर जब इसकी 
कविता की उस पादरी को कविता से ठुलना की गईं थी तब लोगों ने 
पादरी की कविता को ही उच्च कोटि का माना था। इसी कारण पादरी से 
सम्बन्ध रखने वाली सभी बाते उक्त व्यक्ति को बुरी लगने लगीं | 
अफ्पान सूचक घटनां, मानसिक ग्रन्थि बनकर भारी मानसिक अथवा 
शरीरिक रोग में ग्रकाशित हो सकती है| इस प्रकार के रोग क। एक उद्यहरण श्री 
हेडफील्ड महाशय ने अपनी “साइकों बाजी एण्ड मारूूस”नामकपुस्तक में दिया है - 


एक पेंतालीस वर्ए के जर्मनों के बर्लिन नगर के बैरिष्टर को कभी-कमी 
अपने पेर में मारी पीड़ा हो जाती थी। इस का बहुतेरा' इलाज कराया गय। 
पर वह नहीं मिटी । पैर की डाक्टरी परोक्षा' करने पर उसका' कोई कारण 
नहीं मिला | इस वैरिष्टर ने पीछे मनोवैज्ञानिक की शरण ली । उसके मनों- 
विश्लेषण से पता चला कि उक्त बैरिष्टर को उसी समय पैर की पीड़ा होती 
थी जब वह कोई मुकदमा द्वार जाता था अथवा किसी अन्य कारणवश किसी 
निराशा का अनुभत्र करता था | इस प्रकार की परिस्थिति का कारण द्रव ढ़ने 
से एक ऐसी मानतिक ग्रन्थि का पता चला जो बेर्ष्टर के मन में उसकी 
बारह वर्ष की अवस्था में पड़ गई थी। यह ग्रन्थि उक्त व्यक्ति के अपमान की 
घना से सम्बन्ध रखती थी | 


जब उक्त ब्यक्ति बारह वर्ष का बालक था तब स्कूल झाते समय 
उसझे सामने एक दुर्घटना हो गई। उसने देखा कि एक मनुष्य के पेर 
के ऊपर से बग्गी निकल गई है और उसका पेर पहिये से बुरी तरह 
कुचल गया है। वह देर तक खड़े हो कर उस व्यक्ति के कुचले हुये पेर को 
देखते रहा | इसके करण उसे स्कूल पहुँचने में देर हो गई! स्कूल देर में 
पहुँचने के लिय्रे वह मास्टर के द्वात डॉट गया | वह एक प्रतिभाशाली बालक 
था। उतका डॉटा जाना 'उसे मारी दुःखद हो गया | इधर रास्ते में देखी गई 
घटना के कारण भी उसका मन उद्दिग्न हो गया था! | इस कारण से बह 
अपना ध्य न उस दिन पढ़ाइ में ठीक से न लगा सका | जो प्रश्न उससे अध्या- 
पक पूछुते थे उनका ठीक से वह उत्तर नहीं दे पाता था। इसके कारण बह 
और भी डाटा गया। इस अकार उसे उस दिन अपमान ही अपमान सहना 
पड़ा' | बालक के अपमान के अनुभव का सम्बन्ध एक दूसरी संवेगजन्य घटना 
से हो गया | ओर इस प्रकार एक भात्र का सम्बन्ध दूसरे भाव से हो गया। 
इसके कारण उसकी प्रोढ़ होने पर जब कभी एक प्रकार के भाव की पुनरा- 
बृत्ति होती थी तब दूसरे भाष की मी पुनखृत्ति होतो थी, तथा कुचले पेर का 
दृश्य उसके ,पेर के दर्द का कारण बन गया। इसका कारण दृष्टा' का दुखी 
व्यक्ति के साथ आत्मीयता स्था<त करना है| जब ममुष्य की कल्पना प्रबल 
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होती है, तो वह जिस व्यक्ति के दुःख के साथ सहानुभूति दर्शाता है, उसका 
'हुःख उसके ऊपर ही आ जाता है ) 
आत्मग्लानि की मानसिक ग्रन्थि की प्रतिक्रियायें बड़ी प्रबल होती हैं। 
आत्मग्लानि के कारण जितनी अधिक विक्षित्तता होती है सम्मब है दूसरी 
किसी प्रकार की मानसिक ग्रन्थि से न हो। आ- 
आत्मग्लानि का त्मग्लानि की मानसिक ग्रान्थि मनुष्य को तब होती 
ग्रन्थि है जब वह किसी आवेश में आकर अपनी नेतिक 
. भावषना' के प्रतिकूल, काम कर बैठता है | इस प्रकार 
की मानसिक ग्रन्थियाँ अ्रधिकतर काम वासना के क्षेत्र में होती हैं। इस प्रसंग 
में हेनरी फिशर मशशय का अपनी पुस्तक “ऐन इन्ट्रोडकशन टू एबनारमल 
साइकोलाजी” में दिया' हुआ निम्नलिखित उल्लेखनीय है-- 
एक बाइस वर्ष क शिक्षक क्लास पढ़ाते समय बहुत घबड़ाता था। वह 
बड़ा विद्वान था ओर अपना पाठ ठीक से तैयार करके जाता था, तिसपर 
भी वह लड़कों से बोलने में झिमकता था । याद उसके पढ़ाते समय 
कोई विद्यार्थी उससे कोई प्रश्न पूछ बैठे तो घह. पसीना-पसीना हो जाता था'। 
उसकी आयु २२ साल की ही थी, पर उसके सिर के सभी बाल सफेद हो गये 
थे | इस युवक के मनोवैशानिक अध्ययन से पता' चला कि जब वह १६ वर्ष का 
था तब उसने जर्मनी के एक प्रसिद्ध ड'क्टर की पुस्तक में पढ़ा था “जो व्यक्ति 
हस्तमैथुन करता है उसको स्वप्नदोष अधिक होने लगते हैं | ये स्वप्नदोष बढ़ते 
ही जाते हैं ओर पीछे उसे दिन को भी बीयंपात होने लगता है। इसके बाद वह 
शरीर से कमजोर हो जाता है ओर उसके बाल सफेद हो जाते हैं। फिर उसके 
दाँत भी गिर जाते हैं ।? यह व्यक्ति स्वयं हस्तमैथुन किया करता था। उक्त 
डाक्टर की ये बातें पढ़कर उसे भारी मानसिक घबड़ाहट हुईं | पर अब जो होना 
था सो हो चुका था, उसे केसे मियाया जाय । अब तो उसका दण्ड मात्र. भोगना 
रह गया था। अतएव जैसा कि डाक्टर ने लिखा था उसी क्रम से युवक को 
पहले रात को स्पप्नदोष होने लगे। ये सामान्य थे, पर इनसे वह घबड़ा उठा । 
पीछे ये बार-बार होने लगे | कुछ समय के बाद दिन में भी उसे घीर्यपात होने 
लगा | अरब तो उसकी परेशानी का ठिकाना न रहा | वह शरीर से दुबला हो 


गया और जैसा जर्मन डाक्टर ने लिखा था उसके बाल भौ सफेद हो गये । 
उसके दाँत नहीं गिरे | पर वह सदा एक अपराधी व्यक्ति जैसा कमजोर मन 
का हो गया। हे 

इस प्रसंग में ब्रिल महाशय का दिया हुआ एक ओर उदहरण 
उल्लेखनीय है। एक बार एक युवक उनके फस बेहोशी की अवस्था 
'में लाया गया। उसकी बेहोशी का कारण पूछने से पता चला' कि उक्त 
युवक ने पिस्तोल से आत्महत्या करने की चेष्टा की थी | गोली उसे न लगकर 
उसके बाजू से निकल गई | पर उसे वहम हो गया था' कि गोली उसे 
लग गई है इसलिये वह बेहोश होकर गिर पड़ा था। उसकी पिस्तौल 
तीन नली की थी। उसने एक गोली अपनी ओर चलाई थी, ओर 
बाकी दो उसने अपने सामने जलती हुईं मोमबत्ती की ओर चलाई 
थीं। इसका कारण पूछने पर पता चला कि उसे मोमबर्ता की पिघलती 
हुई मोम बुरी लगतो थी । वास्तव में उसे हस्तमैथुन की क्रिया 
से--जिसे घह पहले किया करता था--शअ्रत्यन्त घृणा हो गई थी और 
उसकी आत्मग्लॉनि ही उसकी आत्महत्या के ग्रयत्ष तथा मोमबत्ती की 
ओर गोली चलाने का कारण थी । पर प्रत्यक्ष कारण दूसरा ही समझा जाता 
था। यह व्यक्ति इस समय एक युवती को प्यार करता था। लोगों 
की अनुमान था कि युवती के प्रेम में नियश हो जाने के कारण ही 
उसने आत्महत्या का प्रयत्न क्रिया था'।। पर युवक के मनोवेशानिक 
अध्ययन से बात दूसरी ही पाई गई। स्वयं युवक को ऐसी अबस्था में 
अपने कामों के वास्तविक हेतुओं का ज्ञान नहीं था' ।४8 





# इस प्रसंग में महात्मा गाँधी का कामवासना' जनित आत्मग्लानि का 
अनुभव उल्लेखनीय है-- 

जब महात्मा गाँधी के पिता मृत्यु शय्या पर थे उस समय महात्मा 
गाँधी अपनी कामवासना के आवेश को न रोक सके ओर अपने स्त्री के 
पास जा सोये। उसी समय उनके पिता का देहान्त हो गया। इसके 
कारण उन्हें भारी आत्मग्लानि हइ। उस समय के बच्चे के प्रति भी 


ध्ड् 


आा 
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हे ग्र:मानजनित अथवा आत्मग्लानि जनित मानसिक ग्रान्थि मनुष्य में 
आत्मरहीनता की भावना उत्पन्न कर देती ,है। जिसके कारण मनुष्य ऐसे 
कामों में हाथ डालता है जिससे वह समाज के समज अपने-आपको विशेष 
व्यक्ति सिद्ध कर सके) उसके कार्य, सदा अतिक्रम की ओर- जाते हैं।' यदि 
वह सेनाथति होगा तो संसार भर पर विजय प्राप्त करना चाहेगा; यदि साधु होगा 
तो वह महीने-महीने कात्रत रखेगा, जिससे सभी लोगों का' ध्यान उसकी 





उनका अच्छा भाव न रहा। उनका बड़ा बेटा हीरालाल गाँधी इसी समय 
का था ओर महात्मा गांधी के घिचार के अनुसार वह उनकी मानसिक 
कमजोरी का प्रतीक था। इस आत्मग्लानि के परिणाम स्वरूप महात्मा 
गांधी की जीवनघारा ही एक विशेष ओर प्रवाहित हो गईं। वे अब 
कामवासना के कट्टर दुश्मन हो गये । इसके परिणाम स्वरूप जब कोई 
स्‍त्री या पुरुष उनके समक्ष विवाह करता था तो उन्‍हें आशीवषांद देते हुए 
उनको यह आदेश देते थे कि वे जबतक भारतवर्ष स्वतंत्र न हो जावे 


ब्रह्मचारी रहें.। अपने बहुत से शिष्यों क्रो तो वे उपदेश देते थे कि वे वियाह 
हीन करे | * 

उनकी अहिंसा की विचार-घारा का खोत भी एक दूसरी भाव-पूर्ण 
घटना में है, जब कि उन्होंने अ्रपने मित्र के कहने पर बकरे का मांस खा 
लिया था' ओर अपनी माँ से इस काम को झूठ बोलकर छिपाया था। इस 
तरह जैसा इस घटना में हिंसा ओर असत्य का साथ था, उनकी फिलासफी 
में अहिंसा ओर सत्य का सम्बन्ध हो गया। महात्मा गांधी को मांस खा 
लेने के हृत्य ने इतनी मानसिक वेदना' उत्पन्नक ] कि जब वे सोये तो उन्हें नींद 
नहीं आईं। थे बकरे को अपने पेट में “वें बे? करते ऐसा' सुनते थे | 

महात्मा गांधी ने वेष्णव धर्म के प्रतिकूल आचरण किया था । वे इस 
घर्म में पले थे। उनके माता पिता निराभिष भोजी थे। ग्रतएवं उन्हें थो 
आत्मग्लानि होना स्वाभाविक था, ओर उसके प्रायश्चित स्वरूप संसार को 
नई फिलासफी देना' भी स्वाभाविक था। यदि ब्रे किसी बंगाली घर में 
जन्म लिये होते तो मांस खाने से उन्हें ऐसी आत्मग्लानि न होती जैसी 
. अन्यथा हुईं। फिर उनकी विचारधारा दूसरे ही प्रकार की होती | 


अयक.ं लि 


ओर आकर्षित हो; यदि वह किसी नये मत का प्रतियादन करेंगा तो वह 
ऐसा होगा जिसे सामान्य लोग असम्मव सनभते हों, ओर जिस पर और 
किसी व्यक्ति ने प्रयोग ही न किया हो.। ऐसे व्यक्ति में विलक्षण लंगन पाई 
जाती है, ओर वह अपनी लगन के कारण कुछ दूर तक अपने कामों में 
सफल मा होता है। पर उसके कार्यों का नियामक विधेक न रहने के कारण 
वह अन्त में अपने जीवन का दुः्खपूर्ण अन्त करता है। जब॑तक उसकी 
मानसिक ग्रन्थि का रेचन न हो ऐसे व्यक्ति का सुधार होना अस- 
स्भव है! | 
आत्मग्लानि की मानसिक ग्रन्थि कभी-कर्ी शरीर से घृणा उत्पन्न करने 
वाले रोग में प्रकाशित होती है । एक किशोर बालक ने समलिड्गी व्यमिचार 
में भाग लिधा | इसके वाद उसे बड़ी अः्मग्लानि हुई | उसने इस घटना 
को अुलाने का प्रयत्न किया' | कुछ समय के बाद यह घटना उस बलक के 
स्मृति-पथ्ल से चली गई, पर अब उसके मु ह पर सफेद कुष्ट के दाग दिखाई 
देने लगे | इन दागों देखकर उसका मन बहुत उद्दिम्म हो जाता था। उसके 
सफेद दाग शरीर के दूसरे मागों में भी फैलतें गये। अपने शरीर को इस 
प्रकार की दुर्दशा देखकर उसे बहुत ही मानसिक दुःख हुआ | उसने आःत्म- 
हत्या' करने का विचार किया | इस व्यक्ति का रोग कई दिनों के उपवास 
करने और कठोर जीवन के बाद तथा' एक प्रतिष्ठित मनो वेज्ञानिक सांधु 
के समक्ष आत्म-स्वीकृृति के बाद अपने आप ही जाता रहा' । यहाँ यह ध्यान 
देने योग्य. बात है कि जिस शारीरिक रोग का मानसिक कारण होता है उसे 
देखकर मनुष्य का' मन जितना उद्विम होता है उतना सामान्य रोग के देखने 
से नहीं होता । यहाँ रोग आत्मग्लानि के प्रतोक दोने का कारण बड़ा मानसिक 
उथल-पुथल उत्पन्न करता है | वास्तव में इस प्रकार के रोग की उपस्थिति का दहेत 
ही उस व्यक्ति की अपने अनुचित कार्या के लिये मानसिक दःख पहुँचाना 
ता है | मनुष्य अपने कुछत्य की स्मृति भुलाने की जितनी ही अधिक चेश 
करता है उसका रोग उतना' ही प्रबल होता जाता है | रोग पुराने पाप का ग्रायश्वित 
है; परन्तु किसी काम को पाप मान लेना अपने पुराने संस्कारों पर निर्भर 
करता है। 


१०६ भानसिक चिकित्सा 


जब मनुष्य अपनी चेतना से घृणा की बात को भुलाने की कोशिश 
करता है तो यह घृणा' की भावना शरीर पर अरोपित हो जाती है; क्योंकि 
शरीर भी एक प्रकार से अपना ही है। कभो-कभी इस प्रकार की अरोपण 
की क्रिया ओर भी जटिल हो जातो है। ऐसी अवस्था में मनुष्य अपनी 
सन्तान, भाई, स्त्री अथवा अन्य सम्बन्धी के किसी प्रकार के वास्तविक अथवा 
- कल्पित अपराध के लिये अपने-आपको दुःखी बनाता है और उनकी मूल्ों 
के लिये अपने-आप उपवास करता' अथषा आंत्म-शुद्धि करता है। कभी-कभी 
देश का नेता भी अपने अनुयाययों की मूल के लिये स्वयं इतना दुशखी 
होता है कि वह उनके लिये मरने के लिये तैयार हो जाता है । नेता की इस 
प्रकार की मनोदत्ति अपनी आत्मग्लानि-जनित मानसिक पग्रन्थि के संवेग का 
आरोपण मात्र है। वास्तव में प्रत्येक मनुष्य के दुःख का कारण उसके मनमें 
ही रहता है ।(मानसिक ग्रन्थि की उपस्थिति की अवस्था में मनुष्य में 
आत्म-निरीक्षण की शक्ति नहीं रहती, अतएव किसी प्रकार की अपने-आपको 
दुःखी बनाने वाली घटना के लिये बह अपने-आपकी दोषी न समझ कर अपने 
दोप का आरोपण किसी बाहरी पदार्थ पर करता है) । 


सानसिक ग्रन्थि की प्रतिक्रियाएँ 


ऊपर हमने अनेक प्रकार की मानसिक ग्रान्थियों का' परिचय कराया है, 

ओर उनकी प्रतिक्रिया पर भी कुछ प्रकाश डाला है। इन प्रतिक्रियाओं का 

मनोवैज्ञानिकों ने कई प्रकार से वर्गीकरण किया है| 

मानसिक प्रतिक्रियाओं मानसिक रोगों की समझने के लिए इन प्रतिक्रियाओं 

का वर्गीकरण का समभझना' अत्यन्त आवश्यक है। मनोविज्ञान के 

क्‍ नियमों के अनुसार प्रत्येक क्रिया की प्रतिक्रिया अवश्य 

होती है | हमारी मानसिक घटनाओं में उसी प्रकार का कारण और कार्य का 

सम्बन्ध होता है, जिस प्रकार भौतिक घटनाओं में होती है। अतए्व इन 

प्रतिक्रियाओं को समझ कर हम इनके स्वरूप को समझ सकते हैं। पिछले एक 

पृष्ठ में दिये चार चित्रों के आधार पर मानसिक ग्रन्थियों की प्रतिक्रियाओं का 
एक वर्गीकरण निम्नलिखित रीति से किया जा सकता है;-.- 


मानसिक प्रतिक्रियाएँ 


| 
| ! | 


मनोषिच्छेदन अ्रतिपूर्तिकरण गुप्त और घिक्ृत व्यक्तित्व के 





प्रकाशन विकार 
| । 
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किसी प्रकार के अआप्रिय मनोमाव का हमारी चेतना दमन करती: है | 
किसी प्रकार की मानसिक प्रज्ञत्ति का दमन मानसिक संयम से प्रथक वस्तु है । 
संयम नियमित रूप से बिना उद्बृंग के मानसिक 

दमन का स्वरूप प्रवत्तियों को अपने काबू में लाना है। मानसिक 


ग्रव्त्तियों का दमन किसी उद्ग गजनित घटना' के. 


कारण होता है । संयम धीरे-धीरे होत। है, दमन एका-एक होता है। संयम की 
अबस्था में मनुष्य अपनी कमजोरियों को जानता है और उनकी आत्म- 
स्वीकृति करता है। दमन की अवस्था में मनुष्य अपनी कमजोरियों को भूल 
जाता है ओर वह उन्हें स्वीकार करने से बचता है| संयम ज्ञात रूप से होता है, 
दमन अज्ञात रूप से। संयम में मनुष्य अपनी मानसिक क्रियाओं का अर्थ 


(%] 


जानता' है, वे उसके नियंत्रण में रहती हैं; दमन में मनुष्य न तो अपनी म/नसिक - 


| पीली, 


क्रियाओं का अर्थ जानता' है और न क्रियाओं पर उसका कोई नियंत्रण रहता 
है| वे मानो अपने-आप ही होती हैं। : 

(मानसिक प्रवृत्तियों अथवा मनोभावों के दमन का पहला परिणाम 
मनोविच्छेद होता है । इसके कारण मनुष्य की ज्ञात ओर अजशात मानसिक 


| 


क्रियाओं की एकता जाती रहती है। इस स्थिति में ' 


मनोविच्छेद मनुष्य के चेतन मन में एक बात चलती है ओर 

ह उसके अचेतन मन में दूसरी बात चलती रहती है । 

इसके कारण मनुष्य एकाग्र मन होकर कोई काम नहीं कर पाता | मनोविच्छेद की 
साधारण स्थिति हम अपने पुस्तक के पढ़ने में प्रायः देखते हैं । मनोविच्छेद्‌ 


श्०्ष मानसिक चिकित्सा 


की अवस्था में हम बहुत कुछ पढ़ जाते हैं ओर फिर अपनी कल्पना में हम 
एका-एक अपने-आपको ॥मित्र के साथ जंगल में यहलते हुए अथवा 
बाजार में सोदा खरीदते हुए पाते हैं | जब हम देखते हैं कि हमें अपना पढ़ा 
हुआ विषेय कितना याद रहा अथवा' नहीं तो कुछ भी स्मरण नहीं आता । जब 
मानसिक घिच्छेद ओर अधिक बढ़ जाता है तो फिर हमारी स्मरणशक्ति और भी 
कमजोर हो जाती है, हम से अपने काम में बार-बार भूलें होने लगती हैं | इसका 
कारण यह है कि हमारा बाहरी मन एक काम करता रहता है ओर भीतरी मन 
दूसरा काम करता है ओर मन के दोनों मार्गों में विरोध उत्पन्न हो जाता है । 
मनोविच्छेद की अवस्था में वे समी मनोभाव जिन्हें हमारी चेतना' अप्रिय समझती 
है, हमारे अचेतन मन में एकत्रित होकर एक गुटसा बना लेते हैं ओर वे 
एक दूसरे को अपनी शक्ति प्रदान करते हैं | जिस प्रकार राज्य से असन्तुष्ट सभी 
व्यक्ति कुछ काल के बाद एक दूसरे से मिल जाते हैं और गुप्तरूप से राज्य के 
कामों में बाधा डालने के लिए षड़धन्त्र किया करते हैं इसी प्रकार अनेक 
प्रकार के दलित मनोभाव मिलकर प्रबल मानसिक ग्रन्थि बना लेते हैं। उक्त 
तथ्य को लेखक की चिकित्सा में आये हुए, एक विद्यार्थी-की आत्मस्वीकृति 
के बृत्तांत से स्पष्ट किया जा सकता है। इस विद्यार्थी की आयु इस समय 
श्यू वध की है। इसे अकारण आत्मभर्सना तथा, स्मृति ह्वास का रोग 
है। यह रोग उसे गत दोवर्षोंसे होगय। है। रोगी का लेखक के प्रति 
प्रेम ओर श्रद्धा का भाव है। उसने एक पत्र में अपने जीवन की आंत्म- 
ग्लानि जनक घटनाओं को लिखा | जब यह गेगी आठ वर्ष का था तमी से 
व्यभिगर का आदी हो गया था'। यह अपनी मामा की लड़की के साथ 
खेल' खेल में व्यभिचार करता था। पीछे वह इसी काम को पड़ोसी की 
खड़की के साथ करने लगा। इस प्रकार उसकी उत्तेजना बढ़ती ही गयी । 
लड़कियों के अभाव में वह हस्थमैंथुन करने लगा'। इसके पहचात्‌ जब वह 
पन्द्रह साल का हुआ तो कुछ अधिक उमर की र्तरियों के प्रति आकर्षित होने 
लगा | वह एक न एक बहाने से अपनी मामी के पास, जब उसके मामा बाहर जाते 
थे, सो जाता था| इस प्रकार के नित्य प्रति के अभ्यास के परिणाम स्वरूप मामी को 
. भी कामोत्तेजना हो गई और १ह स्वयं इस -किशोंर बालक के साथ व्यमिचार में 


लग गई ।रोगी के पत्र से पता चलता है कि उसे इस प्रकार के कृत्य की स्मृति 
बहुत आप्रिय है। ऐसी स्मृति का मनुष्य दमन करता है। इसके परिणाम 
स्वरूप ही व्यक्तित्व का विच्छेद उत्पन्न हो जाता है। स्माति का हास और 
अकारण आत्म-मत्थना इसी प्रकार के भावात्मक अनुभवों को भुलाने के प्रयत्न 
से होती हैं। जब मनुष्य अरने पुराने स्वत्व को भूलने की चेष्टा करता है तो' वह 
उसका शक्ति से भा वंचित रह जाता है। ऐसी अवस्था में उसका क्रमिक 
विकास रुक जाता है। ह 
जब देझ्ञ में विद्रोहियों की संख्या बढ़' जाती है तो राज्य को पुलिस और 
फौज की संख्या बढ़ानी पड़तो ४ | पुलिस और फौज की संख्या देखकर 
राजनीति के रहस्थ को न समभने वाला व्यक्ति यही 
अतिपूर्तिकरण जानत। है कि राज्य बड़ी सुव्यवस्था से चल रहा' है। 
पर बात उलयी ही होती है। राज्य में क्रान्ति की 
तम्भावना के कारण ही घुलिस और फौज बढ़ाई जाती है। जिस प्रकार 
राष्ट्र में विच्छेद होने पर फौज और पुलिस की संख्या बढ़ती है, इसी प्रकार 
मानसिक विच्छेद की अवस्था में मनुष्य के चेतन मन में उन: भाषनाओं की 
वृद्धि होती है जो. अवांच्छनीय भावों को दवाने के लिए अत्यन्त आवश्यक 
हैं। मान लीजिए. किसी व्यक्ति को किसी प्रकार के व्यमिचार के कारण काम- 
वासना से बृणा हो गईं है। वह अरब इस वासना के प्रकाशन को पूर्णतः 
दवाना चाहता है। ऐसी अवस्था में वह इसके प्रति विशेष रूप से सतर्क हो 
जाता है ओर अपने प्रत्येक प्रकार के व्यवहार तथा' बातचीत में कामबासना 
सम्बन्धी किसी बात को स्थान नहीं देना चाहता | शरीर के श्वज्ञर करने 
अथवा दही, दूध और मलाई खाने से कामवासना की उत्तेजना की सम्मा- 
वना रहती है, अतएव वह किसी न किसी कारण को लेकर शरीर का श्र 
करना अथवा पौष्टिक भोजन करना छोड़ देता है। वह अपने शरीर को जितना 
अनाकर्षक हो सकता है बनाने की चेष्य करता है। कई दिनों तक के उपवास 
भी इस वासना को दबाने में सहायक होते हैं; अतएघ वह किसी न किसी बहाने 
लम्बे-लम्बे उपवास करने लगता है | पर ये सब काम वह जान-बूक कर नहीं 
ऊरता। उसके ये क्रियाएँ अशात रूप से होती हैं। जब हम उससे उसके 


इस प्रकार के व्यवहार का कारण पूछते हैं तो वह कुछ दूसरे ही कारण 
बताता है । | 

मान लीजिए, किसी व्यक्ति में चोरी करने की प्रवृत्ति है। घह बचपन 
में अपने मित्रों की वस्तुएं चुरा लेता था और कमी चोरी करते समय 
पकड़ भी गया था । चोरों करते समय पकड़े जाने से उसे बड़ी लगा लगी थी । 
अब वह चोरी करने को बड़ी घृणा की दृष्टि से देखने लगता है। ऐसी स्थिति 
में उसके मन में चोरी के प्रति विशेष सतकीता' उत्पन्न हो जाती है। अब यदि 
(किसी व्यक्ति का एक भी पैसा उसके पास रह जाय तो उसे चैन नहीं मिलती | 
धह दूसरों का पैसा चुकाने में बड़ा' सावधान हो जाता है। हाल में लेखक के 
एक मित्र ने अपनी इमानदारी की स्थिति को बताते हुए. कहा कि वे एक 
तागेवाले की एक आना नहीं दे पाये थे। इस घटना' को पन्द्रह साल हो गये, 
पर यह घटना' उन्हें बराबर स्मरण होती रहती है । 

इस प्रसंग में हेडफील्ड महाशय का दिया हुआ निननलिखित उदाहरण 
उल्लेखनीय है--एक महिला बड़ी ही सुशील और मीठी भाषा बोलने 
वाली थी। इस महिला को एक बार अकारण आत्महत्या कर लेने की कक 
उत्पन्न हो गईं। इसके मानसक अध्ययन से पता' चला कि उसके मन में 
भंगड़ा-सम्बन्धी मानसिक अ्रन्थि बन गई है। बह बचपन में बहुत रगड़ादू 
थी। पर एक बार एक छोटे बच्चे से कूगड़ा करने के कारण बह बहुत पीटी 
गई थी। इसके कारण उसकी झगड़ा करने की प्रत्नत्ति का एकाए.क दमन 
हो गया। अब वह बड़ी सुशील बालिका बन गईं। यह. सुशीलता उसके 
व्यवहार का स्थायी अंग बन गया'।। पर उसकी भागड़ातू प्रवृति ने पहले तो 
उसे चिन्ताएँ उत्पन्न करके बेचैन किया और पीछे उसकी आत्म-हत्या की' 
भावना का रूप ले लिया। जब उक्त महिला की मानसिक ग्रन्थि का निवारण 
किया गया तो वह पहले जैसी सुशील तो न रही पर उश्चकी अकारण चिन्ता 
और आत्महत्या की प्रवृत्ति जाती रही । 

. जिस किसी व्यक्ति के . व्यवहार में हमें अस्वाभाविकता दिखाई पड़े उसके 

मनमें मानसिक ग्रन्थि की उपस्थिति को सम्भावना मानना उचित है। अति 
घिनीतता शन्रुभाव-कफे छिपाने का आवरण हैं। सफाई गन्दगी को स्वीकार 
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करने से बचने की प्रतिक्रिया है। अपने-आपको दूसरों की चरणरज कहनेवाले 
व्यक्ति अति अमिमानी हे हैं। शत्र का सवंथा नाश करने की अशात इच्छा 
रखनेवाला व्यक्ति अपने-अ|पको संसार भर का मित्र विख्यात करता है ओर 
अहिंसा की शिक्षा संसार को देता है। पति को तालाक देने की शुप्त इच्छा 
रखनेवाली स्री पति प्रेम का दिंढोरा पीय्ती है। 


अचेतन मन की ग्रति-क्रियाथ॑ व्यक्ति . के चेतन मन से छिपी रहती 
हैं। वे उसे ज्ञात नहीं रहतीं, अतएुव यदि कोई अतिपूर्ति की क्रिया को 
देखकर स्वयं उस व्यक्ति से उन्हें बताबे तो वह उन्हें स्वीकार न करेगा। 
यदि अतिविनीत भाव दिखाने वाले व्यक्ति से कहा जाय कि वह घिनीत 
भाव उसके छिपे अमिमान का सूचक है तो थह इसे स्वीकार करना 
दूर रहा चिढ़ जायगा। इसी प्रकार यति के प्रति ऊपरी प्रेम दिखाने 
वाली स्री के गुत भावों को यदि कोई व्यक्ति उससे कह दे तो वह 
चिढ़ जायथगी। वह ऐसे व्यक्ति का विनाश करने के लिये उद्यत हों 
जायगी। इसी प्रकार जो व्यक्ति संसार में शान्ति स्थापन का ढिंढोरा 
पीटते रहते है, उनको यदि उनकी इस प्रकार की चेश का वास्तविक अर्थ 
बता दिया जोय तो वे अर्थ बतने वाले व्यक्ति के कट्टर शत्र बन 
जायेंगे, ऐसे लोग मनोवैज्ञानिक सूक के व्यक्तियों से सदा' सशंक रहते हैं। 
वें उन्हें मूल अथवा दुष्ट सिद्ध करने की चेष्टा करते रहते हैं। 


मानसिक अन्थि अथवा' प्रवृत्ति को दबाने की कितनी ही चेष्टा' क्‍यों 

न की जाय, वह अपने प्रकाशन का गुप्त मार्ग खोज लेती है। जब मनुष्य 

की कोई प्रव्गत्ति प्राकृतिक रूप से प्रकाशित नहीं 

गुप्त प्रकाशन हो पाती तो घह विरृत रूप से प्रकाशित होती 

है। वह स्वम्न, सांकेतिक चेश्े, भक्, इछत, 

तथा' अनेक अकार के दूसरे मानसिक तथा शारीरिक रोगों में प्रकाशित 

होती है। वह इस प्रकार के प्रकाशन में विशेष प्रकार के हज पल आ अ क आ । 

रचती है । हे ते मुख्य उपाय आवरण, आरोपण और विचार दूषि 
करना है। , 


(मनुष्य के स्वप्न दर्वी मानसिक ग्रन्थि के साम्रात्यव्प हैं) जो वासना हमारी 
साप्मन्य चेतना में प्रकाशित नहीं हो सकती वह स्वप्न में आवरण के साथ 
सांकेतिक रूप से अकाशित होती है। जिस व्यक्ति 
आवरण के जीवन में प्राइतिक वासनाओं का जितना' अधिक 
अधिक दमन पाया जाता है, उसके स्वप्न उतने ही 
अधिक भोग इच्छाओं से भरे हुए पाये जाते हैं| प्लेटो महाशय का कथन है 
कि हम लोग जिस बात को सामान्य जीवन में करते हैं उसी को साधू लोग 
वष्न में करते हैं | पर स्वप्न में भी मनुष्य की नेंतिक बुद्धि कुछ-कुछ जगी हुई 
रहती है, अतेएव स्वप्न में हमारी दलित वासना सीधे रूफ से प्रकाशित 
न होकर अनेक प्रकार के स्वाग रचकर प्रकाशित होती है। स्वप्न में एक साधारण 
सी बात एक लम्बी चोड़ी घटना के रूप में प्रकाशित होती है; अथवा लम्बी 
चोड़ी घटना थोड़े में प्रकाशित हो जाती है। इसी तरह हमारे मनोभाव किसी 
नये व्यक्ति पर आरोपित होकर प्रकाशित होते हैं। स्थप्न में अनेक प्रकार के 
नये-नये पदार्थ व चित्र दिखाई देते हैं। ये पदार्थ अथवा चित्र दबी घासना के 
प्रतीक होते हैं । स्वप्न में किसी दत्ची मावना' के रूप बदलने आथवा नये पदार्थ पर 
आरोपित होने के निम्नलिखित उदाहरण उल्लेखनीय है। 
लेखक के एक शिष्य के प्रति उसके पिता अप्॒त्री भावना रखते थे। उन्हें 
भय था कि वह लड़का उन्हें किसी प्रकार की हानि पहुँचावेगा। इस अमेंत्री 
भावना ने एक मानसिक ग्रन्थि का रूप ले लिया था। अपने पुत्र के डर के 
मारे ही वे उसे घर से दूर किसी दूसरे स्थान पर काम पर लगाये हुए थे। 
एक बार यह लड़का बीमार पड़ा | बीमार होने के कारण उसकी पहली जगह 
नोकरी न रही | लड़के को बरबस नोकरी छोड़नी पड़ी । पर पिता के ” प्रयत्न 
से घर पर ही लड़के को पहले से भी अच्छी नोकरी मिल गई। अबतक लड़का 
घर नहीं आया था)| जब उसके घर आने की बारी आईं तो पिता ने 
स्वप्न देखा--- द 
“एक शेर मेरी छाती पर चढ़ गया है। मैं उसे मगाना चाहता हूँ पर 
वह नहीं भागता । उसने मुझे बहुत घबड़ा दिया «है और में अपने प्राण 
बचाने की किसी प्रकार चेष्टा कर रहा हूँ | घबड़ाहट में नींद खुल पड़ी |” 
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स्वष्न का अर्थ पूछने के लिये वह लेखक को बताया गया । लेखक ने 
स्वप्न का अर्थ बताना टाल दिया । लैंडके आने के कुछ ही दिन बाद 
पिता पुत्र में [अनवन होने लगी और पिता ने लड़के को कहा कि वह 
अलग मकान लेकर अपने परिवार के साथ रहे । पिता का यह प्रस्ताव लड़के 
की माँ को असझ्य हो गया ओर जब लड़के ने घर छोड़ा ते। माता भी 
लड़के के साथ ह। चली गई। अब तो उक्त व्यक्ति का जीवन बहुत ही 
दुःखी हो गया औओर- आत्म-हत्या तक के विचार उसके मन में आने लगे। 
पीछे लाचार होकर अपने बेटे और स्त्री को वह घर पर बुला लाये। परन्तु 
कुछ दिन ही साथ रहने पर पिता की मृत्यु हो गई " 

स्वप्न के द्वारा मनुष्य को गुप्त मनोभावना का पता चलता है । मान- 
सिक चिकित्सा में स्वप्न-अध्ययन की बड़ा उपयोगिता है। इसे आगे चन्नकर 
बताया जायगा | 

जिस ग्रकार स्वप्न में आवरण को लेकर सांकेतिक रूप से दबी मानसिक 
भावना प्रकाशित होती है। इसी ग्रकार सांकेतिक चेष्टाओें मी दबी हुई 
भावनाओं को आजरण लेकर प्रकाशित करती हैं| बार्बार ओंठ काटना 
अथवा नख कोटना' दबी हुई प्रतिशोध की मानसिक ग्रन्थि का सूचक है । 
जाघ का हिलाना, पुलिया में बार-बार पेन्सिल को डालना दबी कामवासना 
का सूचक है| इसी प्रकार हाथ धोने की सांकेतिक क्रिया आत्मग्लानि की ' 
ग्रन्थि की सूचक है । जिन लोगों के बचपन की हस्तमैंथन की आदत 
का एकाएक दमन होता है वे अपने सामान्य बोलचाल में हाथ-पर हाथ 
इस प्रकार फेरते रहते हैं मानों वे हाथों को पानी से साफ कर रहे हो। 
मुह पर हाथ फेरते रहना किसी लजास्पद भाव को प्रतीक रूप से दूर करने 
का सूचक होता है। इधरूउधर मफॉकना मित्रों के प्रति अविश्वास का' सूचक 
है। दूसरों से बातचीत करते समय छाती पर हाथ रखना अपनी गुप्त बात ग्रका- 
शित न हो इस इच्छा का सूचक है। 

मानसिक ग्न्थि के गुप्त अथवा विकृत रूप से प्रकाशित होने का एक 
उपाय आरोपण है। आरोपण की क्रिया के कारण अपने भीतर का दोष 
मह॒ष्य अपने से बाहर देखता है| कभी-कभी ये दोष शरीर पर, कभी सम्बन्धियों 

ट् 


पर कभी, परिस्थितियों पर अथवा समाज पर आसेपित किये जाते हैं। जिस 
व्यक्ति में कामवासना' सम्बन्धी मानसिक, ग्रन्थ रहती है वह एक ओर अपने 
आचरण ओर विचारों में अत्यधिक पविन्नता 
आरोपण दर्शाता है ओर दूसरे ओर दूसरे लोगों के चरित्र की 
नुक्ताचीनी करने अथवा उनके दोषों का' अन्वेषरणु 
करने में भारी रुचि दिखाता है। हार्ट महाशय का कथन है कि हम उसी 
दोष को दूसरे व्यक्ति में अक्षम्य पाते हैं जो हमारे चरित्र में ही सबसे अधिक 
रहता है पर हमें दिखाई नहीं देता । इस प्रसंग में फ्रायड महाशय, का' अपनी 
पुस्तक “इन्ट्रोडक्टरी लेक्चस॑ आन साइकोएनालैसिस” में दिया हुआ निम्न- 
लिखित उदाहरण यहाँ उल्लेखनीय है--- । 
एक कारखाने के मैनेजर जिनकी उमर कोई पेतालीस वर्ष की हो गई 
थी अपनी पत्नी के विलक्षण व्यवहार से परेशान होकर डाक्टर फ्रायड 
ते सलाह लेने आये। इस महिला को हाल में ही यह श्रम हो गया 
था कि उसके पति उसी कारखाने में काम करने वाली एक युवती के प्रेम में 
फूँस गये हैं। यह युवती टाइपिष्ट का काम करती थी और बहुत दिनों से वह 
उस कारखाने में थी। मैनेजर साहब की स्त्री ने पहले कभी इस प्रकार 
# सँदेह नहीं किया था। मैनेजर साहब जितनी ही अपने चरित्र की सफाई 
वते थे उस महिला का उनके चरित्र पर सन्देह और भी बढ़ते जाता था। 
पुवती की इस मानसिक स्थिति का मनोवैज्ञननिक अध्ययन करने से पता 
चला कि हाल में ही मैनेजर साहब का जमाईं उस कारखाने में नौकर होकर 
गया था और वह अपने ससुर के पास रहता था। यह व्यक्ति बहुत रूपवान 
तवयुवक था। सास का मन इस व्यक्ति के रूप से मोहित हो गया था. और 
उसकी बुद्धि विचलित हो गई थी । पर वह जो दोष अपने-आप में उत्पन्न हो 
गया था अपने से बाहर अपने पति में देखती थी । 
जो लोग दूसरे लोगों के विषय में शिकायत करते रहते हैं कि वे उनसे 
ईर्ष्या करते हैं वास्तव में वे स्वय' ही दूसरे लोगों से ईर्ष्या करते हैं। जिस 
व्यक्ति के मन में द्वेष की मानसिक ग्रान्थि जितनी ही प्रबल होती है घह दूसरे 
व्यक्ति को उतना' ही अधिक दोषी मानता है| स्वय' अपने जीवन में असफल 
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रहने वाले लोग संसार के सभी लोगों को निकम्मे देखते हैं। जो व्यक्ति दूसरे 
व्यक्ति को मारने को इच्छा रखता है पर उसे स्वीकार नहीं करना' चाहता 
वह दूसरे व्यक्ति पर अनेक प्रकार के दोषारोपण करता है । यह उसी प्रकार 
की मानसिक प्रतिक्रिया हे जो भेड़ को खाने की इच्छा रखने वाले भेड़िये की 
मिथ्या दोषारोपण वाली कहानी में प्रदर्शित की गईं है | 

निकम्मे मनुष्य अपनी असफलता के लिये अपने-भ्राप को दोषी न ठहरा' 
कर परिस्थिति, भाग्य अथवा काल को दोषी ठहराते हैं। इस प्रकार मनुष्य 
को मिथ्या' आत्म-संतोष हो जाता है : हिन्दू-म॒स्लिम फूट के लिये अंग्र जो के 
के सिर दोष मढ़ देना कितना सरल है 4 यह आत्म-निरीक्षण तथा अआप्रिय 
कर्तव्य से बचने का एक उपाय है। जिस प्रकार निकम्मे पुरुष भाग्य, परि- 
स्थिति, समाज अथवा काल को दोष देते हैं उसी प्रकार वे अपने स्वास्थ्य को 
भी दोष देते हैं। कभी-कभी आत्मग्लानि की यत्रणा से बचने के लिये 
मनुष्य का मन नए-रोग उत्पन्न कर लेता है। घर का सेवा से बचने के लिये 
महिलाये' बीमार है! जाती हैं। लकवा आदि की बीमारी मनुष्य को अ्रप्रिय 
कतव्य से बचा लेती है | 

(कितने ही मनुष्यों को अपने किसी कुकृत्य से घृणा हो जाती है। यह्‌ 
घृणा उस छृत्य से सम्बन्ध रखनेवाले व्याक्ति पर आरोपित हो जाती है.। इस 
प्रकार काम वासना के कारण आत्मग्लानि का अनुभव करनेवाले व्यक्ति छ्री मात्र 
को धृणाकी दृष्टि से देखने लगते हैं। कमी-कर्मा वे स्त्रियों को पीते अथवा उनकी 
हत्या कर डालते हैं। अपनी कामपासना को न मारने के बदले वे स्त्री को 
मारते-पीट्ते अथवा उसकी हत्या कर डालते हैं। मासतव् में पुरुष समाज 
कामवासना को प्राकः घृणा की दृष्टि से देखता है। यह घृणा कामवासना को 
उत्तेजित करनेवाले पदार्थ पर आरोपत हो जाती है. हों जाती है। यही कारण है कि हमारे 
समाज में स्त्रियों को निकृष्ट दृष्टि से देखा जाता है और उन्हें मारा-्पीठा जाता 
है। कभी-कर्मी घृणा की मानसिक ग्रन्थि के कारण मनुष्य अपने शरीर को 
अथवा उसके विशेष अंग को घृणा की दृष्टि से देखने लगता है। इस प्रकार 
बह शरीर को अनेक प्रकार की यंत्रणा देता है 

मनुष्य के शारीरिक ओर मानसिक रोग स्वभावगत छिपे रूप से मानसिक- 


अन्थि के प्रकाशन के मार्ग हैं। इन रोगों के द्वारा मनुष्य का मानसिक विकार 
बाहर निकलता है। जिस प्रकार मनुष्य का शारीरिक विकार बुखार, फोड़ा, 
फुर्सी, खांसी, अतिसार आदि रोगों के द्वारा निकलता है उसी प्रकार अनेक 
प्रकार के मानसिक ओर शारीरिक रोग मानसिक-प्रन्थि के विकार को बाह 
करते हैं । ये रोग इन ग्रन्थियों के प्रतीक होते हैं। जब हम किसी मनुष्य की 
झक का बाहरी कारण देखते हैं तो हम उसके विषय में कुछ भी पता नहीं चला 
पाते | मनुष्य की किसी प्रकार की झक, ०हम अथवा इछत का कारण उसकी 
मानसिक ग्रन्थि में रहता है। लेखक के पास एक ऐसा व्यक्ति आ्राया जिसे झक 
उत्पन्न हो गई थी कि किसी-न-किसी कारण से वह मेहतर से पीटा जायगा और 
उसको फांसी हो जावेगी | उसका कथन था -कि उसने कोई ऐसा काम नहीं 
किया है जिससे उसे फांसी की सजा हो । उसने कई वकीलों से फांसी की सजा 
के विषय में पूछा पर उसका' विचार उसके दिमाग से नहीं जाता था। इस 
रोगी का मनोवैज्ञानिक अध्ययन किया गया'।। उससे बातचीत करने से पता 
चला कि उसने अपने पुराने मित्र को किसी कारणवश झगड़ा हो जाने पर 
एकबार बाजार में पिव्वाया था | इस घटना के बाद उसे भारी आत्मग्लानि 
हुईं, पर वह किसी प्रकार का प्रायश्चित नहीं कर सका। कुछ समय के बाद 
एक व्यक्ति जो किसी की हत्या करके आया था रात को इस रोगी के घर ठहर 
गया | सर्बेरे उसकी खोज करते हुए पुलिस इसके घर पर आईं। अब इस 
व्यक्ति को भय हो गया कि उसे हत्या के अपराध में अभियुक्त न बना लिया 
जाय ओर उसको फांसी न लग जाय | यह कल्पना इतनी प्रबल हो गईं कि 
वह कर्मों मन से नहीं जाती थी कुछ दिन के बाद यह कल्पना चली गई। 
उसी समय रोगी ने एक भंगी को सड़क झाड़ते देखा । उसके मन में कल्पना 
आई कि कहीं यह भगी. उसे झाड़ू, न मार दे और उसको फांसी न हो जावे। 
अब यह विचार अक्सर उसके मन में आ जाता था ओर इसके कारण उसका 
जीवन बहुत दुःखी हो गया था । ह 

यहाँ रोग का कारण आत्मग्लानि की मानसिक .ग्रन्थि प्रत्यक्ष है। अपने 
पुराने मित्र के प्रति जो इस व्यक्ति ने व्यवहार किया, वह अक्षम्य था ओर 
उसके लिए, वह फांसी की सजा भी अपने आपको देना चाहता था। पीछे वह 
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आत्मग्लानि की भावना को भूल गया | पर अब वह किसी भी साधारण सी 
घटना पर आरोपित हो जाती थी | इस प्रकार की आत्मग्लानि का अन्त आत्म- 
स्वीकृति और मेत्री भावना के अभ्यास से हो जाता है । ओर मेत्री भावना के अभ्यास से हो जाता है। वास्तव में इस रोगी का' 
रोग इसी विधि से चला गया । । 
उपयुक्त उद्दवर्ण में रोगी की कक की शक्ति बाहरी दृश्य अथवा घटना 
के ऊपर निर्भर नह करती थी वरन्‌ उसकी गुप्त मानसिक ग्रन्थि पर निर्भर 
करती थी | कभी-कभी रोगी के मन में कोई ऐसा विचार आ' जाता है जिसे वह 
लाख प्रयत्न करने पर भी मन से नहीं हटा सकता । अपने ही विचारों में कितने 
ही लोग व्यस्त रहते हैं। वे जितना ही अधिक इन विचारों को मन से 
निकालने की चेष्टा करते हैं वे विचार उतने ही प्रबल हो जाते हैं। लेखक की 
एक छात्रा अपने पिता की मृत्यु का विचार अपने मन से निकालना चाहती 
थी । वह जितना ही इस विचार को निकालने की चेष्ठा करती थीं वह विचार 
उतना ही प्रबल हो जाता था | एक बार लेखक की विचार आया कि उसे क्षय 
रोग होनेवाला है। इस रोग के होने का कोई कारण न था' पर जितना ही अश्रधिक 
वह इस विचार को निकालने का प्रयत्न करता था वह विचार ओर भी प्रबल 
हो जाता था । पीछे आत्म-निरीक्षण से पता चला कि इस प्रकार के - विचार का 
कारण लेखक के मन में एक दंघ मावनाज्नित मानसिक ग्रन्थि थी। जब तक 
इस ग्रन्थि का निराकरण नहीं हुआ क्षय रोग की भावना मनसे नहीं गई। 
मानसिक ग्रन्थि विशेष प्रकार से बुद्धि में विकार उत्पन्न कर देती हैं 
जिसके कारण मनुष्य को अपनी ओर की युक्तियाँ ही सत्य दिखाई देती 
और प्रति पक्षी की युक्तियाँ उसे व्यर्थ दिखाई देती 
बुद्धि में विकार हैं। अ-नी बात को सिद्ध करने के लिए वह युक्तियाँ 
उत्पन्न होना देते ही जाता है वह कभी-कभी प्रतिपक्षियों की युक्तियों 
को काटने में बढ़ी कुशलता दिखलाता है। पर जब 
उसके सामने कोई ऐसा प्रमाण दिया जाता है जिसे घह काट नहीं सकता तो वह 
उसे अनसुना कर देता है अथवा उसे महत्व ही नहीं देता। कभी-कभी ऐसा 
व्यक्ति अपनी युक्तियों से दूसरे व्यक्तियों को अपना अनुयायी बना लेता है। पर 
उसमें समय के अनुसार अपने-आपमें परिवर्तत करने की शक्ति नहीं होती। 


कि 


> /ज 


अतएव कुछ काल तक सफल होकर भी वह अन्त में विफल हो जाता है। 
कितने ही पागलखाने के रोगी अपने-आपको राजा' अथवा रानी मानते हैं । 
पर वे देखते हैं कि उन्हें साधारण से काम करने पड़ते है। ऐसी अवस्था में 
वे कल्पना कर लेते हैं कि किसी व्यक्ति ने घड़यंत्र करके उन्हें जेल में 
डाल दिय। है । इसी तरह सामान्य जीवन में किसी प्रकार की मानसिक 
ग्रन्थि से प्रेरित ब्यक्ति जब किसी काम को करता है और उसमें उसे 
सफलता नहीं मिलती तो वह किसी इंषोलु व्यक्ति को उसकी असफलता का , 
कारण मान लेता है | इस प्रकार की क्रिया को अंग्रेजी -» “रेशनालाइजेशन” 
कहते हैं क्‍ 
ऊपर बताई गईं मानसिक प्रतिक्रियाओं में मानसिक अन्‍्तह्न्द की 
स्थिति चित्रित की गई है। इस प्रकार के मानसिक अन्‍्त्ईन्द्र के परिणाम- 
स्वरूप विशेष प्रकार के व्यक्तित्व के विकार उत्पन्न 
व्यक्तिब-विकार हो जाते हैं। पहले तो मनुष्य के व्यक्तित्व का 
विकास रुक जाता है । मनुष्य का व्यक्तित्व उसी 
अवस्था का रह जाता है जिस अवस्था की वासनायें रहती हैं । मानलीजिये, 
किसी व्यक्ति की किशोरावस्था की मानसिक भावना का ढमन हुआ तो वह 
शरीर से बढ़कर भी संवेग की दृष्टि से किशोर बालक ही बना रहेगा । 
कभी-कभी मनुष्य बुद्धि में बढ़ जाता है पर वह भाषों की दृष्टि से बालक 
ही बना रहता है। जिन व्यक्तियों की खानेपीने की इच्छा की बचपन में 
तृप्ति नहीं होती वे प्रोह होने पर भी खाने-पीने के विषय में ही अधिक चिन्तित 
रहा करते हैं। इस प्रसंग मे हेडफील्ड महाशय का अ्रपनी “साइकोलाजी एण्ड 
मारल्स” में दिया हुआ निम्नलिखित उदाहरण उल्लेखनीय है । हेडफील्ड 
महाशय लिखते हैं कि “मेरी दृष्टि में एक ऐसा' व्यक्ति आया जो एक कालेज में 
लेक्चरर का काम करता है। वह बड़ा विद्यान है और अपनी तकबुद्धि से सभी 
लोगों को-दंग कर देता है। पर यह व्यक्ति साधारण-सी नुक्ताचीनी से इतना 
उहिग्न मन हों जाता है कि वह श्रयथनी नींद खो देता है । वह बुद्धि की 
दृष्टि से बड़ा होकर भी भाव की दृष्टि से बालक ही है।” 
मानसिक ग्रन्थि सानसिक विकास में रुकावट ही नहीं डालती वरन्‌ 


कभी-कभी मानसिक हास भी करती है इससे मनुष्य की मानसिक शक्ति 
का प्रवाह डलटी श्रोर होने लगता है | इसके कारण व्यक्ति एक बार प्रोढ़ो- 
वस्था को ग्राप्त करके भा पीछे बच्चे जेसा व्यवहार करने लगता है। इस 
प्रकार की स्थिति डिमेन्शिया नामक पागलपन में होती है । रोगी मूल 
जाता है कि वह शरीर से बढ़ गया है और उसे बालक जैसा व्यवहार 
नहीं करना चाहिये । वह बच्चे जैसा' दूसरे लोगों से भीख माँगने लगता है। 

लेखक के मित्र का एक तेइंस वर्ष का' लड़का इस समय विक्षित अवस्था 
में है। इसकी विक्षिप्तता' जटिल है। वह दूसरों को किसी प्रकार कौत करलीफ 
नहीं देता, पर उसके व्यवहार बच्चे जैसे हो गये हैं। उस ०र किर्साी प्रकार का 
विश्वास नहीं किया जा सकता। वह घर छोड़कर भाग जाता है । उसकी 
बीमारी के अध्ययन से पता चला कि उसे बामारी उस समय आरभमूभ हुई 
जब कलकत्ता पर हवाई जहाज से जापानी आक्रमण हुआ. था। यह युवक उस 
समय वहीं काम करता था'। एक गोला' उसके मुहल्ले में ही गिरा पर इस 
घटना के पूर्थ से ही उसके मन में अन्‍्तद्व द्व चल रहा था । उसे अपने 
पुरुषत्व में सन्देह था ओर वह अपनी स्त्री के चरित्र पर भी सन्देह करता था। 
उसकी कामवासना' का अवरोध हो गया था और अब उसने उलदा मार्ग 
ग्रहण कर लिया | युवक अपनी युवावस्था को ही भूल गया और अब वह 
बालक जैसा व्यवहार करने लगा' । 

अनेक प्रकार के जटिल मानसिक रोग जैसे, द्वि-व्यक्तित्व, बहु-व्यक्तित्व, 
मेलेन्कालिया, हेल्यूसिनेशन, तथा हिस्टीरिया' आदि मानसिक ग्रन्थि के चेतना 
के प्रतिबन्ध को तोड़कर बाहर आ जाने के परिणामस्वरूप होते हैं | जिस 
प्रकार जब तक नदी का बाँध पक्का होता है तो बेंधा' हुआ पानी गुप्त मार्ग 
की खोज करके बाहर निकलने की चेष्टा करता है, पर जब बाँध ककजोर 
हो जाता है तो एकत्रित पानी उसे तोड़-फोड़ कर बाहर चला आता' है, इसी 
प्रकार जब तक मनुष्य में चेतना की शक्ति प्रबल होती है तो वह 
दह्मित भावों को तथा मानसिक पग्रन्थियों की शक्ति को प्रकाशित होने से 
रोकने में समर्थ होती है, पर जब चेतना की शक्ति किसी बाहरी संकट से 
लड़ने के कारण कम हो जाती है तो प्रतिबंधित मानसिक शक्ति अपने बीभत्स 


रूप में बाहर चली आती है। ऐसी अवस्था में मनुष्य पशु से मी निकृष्ठ- 
तम व्यवहार करता है । उसके कार्यों का कोई नियम नहीं रह जाता | 
यही पूर्ण विज्षित्तता को अवस्था हे। 

लेखक के मित्र के एक किशोर बालक को शौच के बाद बार बार हाथ 
घोने की कक उत्पन्न हो गई थी । वह कभी कभी घंटों अपने हाथ साफ करते 
रहता था | हाथ साफ करने के लिये एक टव पानी ओर एक बचट्टी साबुन भी 
पर्याप्त नहीं होता था। यह स्थिति लगभग दो साल तक रही । एक बार हिंदू 
मुसलिम दंगा' होने पर उठते भय हो गया कि कोई मुसलमान उसका पीछा 
कर रहा है | इस भय के होने पर उसका विवेक नथ्ट हो गया । फिर वह 
कल्पना में बार बार हिन्दू-सुसलपान का दंगा देखने लगा । 

उक्त बालक की स्थिति दिन प्रति दिन बिगड़ती ही गई । इस समय 
उसका पिता के प्रति दंघ॒ प्रग/# हुआ और वह बढ़ता गया। कुछ समय के 
बाद उसने अपनी स,धारण चेतना खो दी फिर वह मारने पीटने दौड़ने 
लगा | उसे एक कमरे में बंद कर दिया। यहाँ पर वह बड़ा दुखी हो गया | 
वह कमरे में ही टटटी पेशाब करता था और सभी लोगों के' समक्ष. हस्तमेंयुन 
करता था । इससे उसे रोकने के लिये एक तगड़ा आदमी रखा' गया | 

इस रोगी का सफल उपचार निर्देश विधि एक कुशल वैेश्व ने की। 
यहाँ यह स्पष्ट हे कि रोगी के मन में दबी काम वासना ने मानसिक ग्रन्थि उत्पन्न 
कर दी थी ओर जब वाह्य परिस्थितियाँ कठिन हो जाने के कारण चेतना की 
शक्ति खर्च हो गई तो बह वासना विस्फोट के रूप में बाहर आगई | 

यदि नियमित रूप से मनुष्य अपनी मानसिक शक्ति को योग्य मार्ग से 
प्रवाहित करते रहे तो उसे किसी प्रकार की विश्षित्॒ता को अनुभूति करने का 
अपसर ही न पड़े । किसी प्रकार का अतिक्रम करने से ह। मनुष्य की दशा दय- 
नीय होती है | 


पाँचवों प्रकरण 
मनोविश्लेषण विकित्सा-विधि 
मनोविश्लेषज्ञ विधि की रूपरेखा 





मानसिक रोगों को नष्ट करने की दो मनोवैज्ञानिक विधियाँ . हैं--एक 
मनोविश्लेषण-विधि और दूसरी निर्देश-विधि निर्देश-विधि पुरानी विधि 
| है। इसका प्रयोग संसार के सभी लोग करते हैं| संसार 
दो प्रकार की मानसिक में मानसिक रोगों के निशकरण में आऋड़ने-फू कने 
चिकित्सा विधियों. की महत्ता सभी लोगों ने मानी है। कुछ समय के 
पूर्व हिस्टारिया' के निराकरण का भाड़ने-फू कने के अति- 
रिक्त कोई दूसरा' उपाय किसी व्यक्ति को ज्ञात न था । पर इस विधि का मनोवैज्ञानिक 
अध्ययन बहुत कम किया गण है, अतएव इसका वैज्ञानिक प्रयोग मी नहीं होता । 
निर्देश-विधि से चिकित्सक बहुत से रोगों को नष्ट कर देता है पर वह अपनी 
सफलता का' कारण नहीं जानता । इस घिधि से चिकित्सा करने में रोग का 
कारण भी जानने की चेष्टा नहीं की जाती | अतएव यह विधि कभी-क्मी 
सफल हो जाती है और कभी विफल भी हो जाती है। चिकित्सक यह नहीं 
बता सकता कि भूल कहाँ पर हुई। फ्रांस के नेन्से नामक नगर में इस विधि 
का प्रयोग श्री इमील कूये महाशय करते थे। इस विधि से अनेक मानसिक 
रोगियों को लाभ होता था। उन्होंने अपनी “सेल्क मास्टरी थ आयेसजेशन”? 
नामक पुस्तक में इस विधि की रूपरेखा बतायी है । इस विधि का अध्ययन 
डा० फ्रायड महाशय ने किया ओर उससे असन्तुष्ट होकर अपनी मनो- 
विश्लेषण विधि का आधिष्कार किया' | यह विधि पूर्णतः वैज्ञानिक विधि है। 
मनोविश्लेषण अब एक स्वतन्त्र विज्ञान हो जया है। यह बीसवीं शताब्दी 
का सबसे बड़ा अन्वेषण है। इसके अन्वेषक डा० फ्रायड वियना नगर के 
प्रसिद्ध डाक्टर थे। वे मानसिक चिकित्सा को वैज्ञानिक रूप देना चाहते थे । 


उन्होंने देखा कि रोग का कारण जाने बिना किसी रोग को समूल नष्ट 
नहीं किया जा सकता। मानसिक रोगों की जड़ रोगी के किसी विशेष 
प्रकार के संवेगात्मक अनुभव में होती है। अतणएव 
मनोविश्लेषण के विधि वे इस अनुभव को खोजने. की विधि के 
का आविष्कार आविष्कार में मनोयोग से लग गये | फ्रायड महाशय 
ह के प्रदतन के परिखापस्थरूप मनोविश्लेषण विज्ञान 
पैदा हो गया | | 
मानसिक रोगियों के जीवन से डाक्टर फ्रायड को पता' चला कि किसी 
भी मानसिक रोग की जड़ दुःखद उद्देगात्मक अनुभव में रहती है। इस अनुभव 
से मानसिक शक्ति का प्रवाह विक्ृतत हो जाता है| स्वयं रोगी इस अनुभव को 
भूल जाता है ओर वह उसे स्मरण करने का प्रयत्न भी करता है तो वह उसे 
स्मरण नहीं आता । वह जितना ही अधिक प्रयत्न उसे अपनी अपने स्मरति- 
पल पर लाने के लिये करता है उसका अनुभव ओर भी अज्ञात होता 
जाता है। उसके स्मृति-पटल पर आने पर मनुष्य को दुःख होता है, अतएव 
उसकी चेतना उसकी स्मति दबाती हैे। यही मानसिक रोग का कारण है। 
जब तक अप्रिय अनुभव चेतना की सतह पर नहीं आ जाता ओर मनुष्य के 
जीवन का प्रवाह स्वाभाविक रूप से फिर नहीं बहने लगता तब तक मनुष्य 
रोग से मुक्त नहीं होता। देखा गया है कि दबे हुए अनुभव को चेतना की 
सतह पर आते ही ओर उसकी आत्म-स्वीकृति होते ही बहुत से मानसिक रोग 
नष्ट हो जाते हैं। पुरने अनुभव की स्वीकृति क्लेशकर होती है । इससे 
व्यक्ति के आत्म-सम्मान को ठेस पहुँचती है अथवा भारी आत्म-म्सना 
दीती है। घन की, सम्बन्धी की, मित्र की हानि अथवा सम्मान की हानि दुःखद 
होती है | यह हानि मानसिक ग्रन्थि को बना देती है। इसी प्रकार अपने आप 
का नंतिक पतन मी आत्म-०लानि उत्पन्न करता है। ऐसे अनुभवों की स्मृति 
अग्रिय होती है । अतएव इन्हें मनुष्य मुलाना चाहता है । " 
जिस प्रकार स्टीम इस्जिन का आविष्कार अनायास जेम्स वाट के प्रयोग से 
हो गया, इसी प्रकार ब्रअर महाशय के एक साधारण से प्रयोग से मनोविश्ले- 
“घणु का आविष्कार हुआ। मानसिक भाषों के रेचन से मानसिक रोगी को 


मनोधषिश्लेषण विधि की रूपरेखा श्र्रे 


कितना लाभ होता है यह बात ब्रञ्जर महाशय के अनुभव में आने वाली 
साधारण सी घटना से ज्ञात हुईं। ब्रञ्मर महाशय के पास एक हिस्टीरिया' 
रोग से पीड़ित स्री प्रतिदिन आती और अपनी 
ब्रअर महाशय मानसिक कथा सुनाती रहती थी | ब्र,भर महाशय 
का प्रयोग को इस महिला से सहानुभूति थी, अतएब वे इस 
महिला की बातें घेर्यपूर्वक सुनते रहते थे। अपनी 
मानसिक व्यथा को प्रतिदिन श्र अर मह शय से कहने से उसका हिस्टीरिया' का 
रोंग अनायस ही जाता रहा। ब्रअर महाशय को यह देखकर आश्चचर्य 
हुआ | ब्रञअर की इस खोज का फ्रायड महाशय ने अपनी विधि को वैज्ञानिक 
रूप देने में उपयोग किया | 
पनोविश्लेषण विधि के अंग 
वर्तमान मनोविश्लेषण विधि के निम्नलिखित अंग हैं--( १) मानसिक 
अन्थि की खोज, (२) उसका रेचन, (३) शक्ति का शोध, (४) 
पुनाशिक्षा। | 
. मनोविश्लैषण विधि रोगी के अन्तःपटल के अध्ययन की विधि है। 
किसी मनुष्य के आन्तरिक मन की स्थिति जानने के लिये एक विशेष प्रकार 
की वैज्ञानिक विधि और सूक की आवश्यकता होती 
मानसिक ग्रन्थि है। मनोविशान के अध्ययन के द्वारा कोई भी मनुष्य . 
की खोज इस धिधि को जान साकता' है, किन्तु इसे प्रयोग में 
कोई घिरला ही व्यक्ति ला साकता है। इसका कारण 
साधारण मनुष्य में प्रत्युत्पन्न बुद्धि ओर मनोवैशानिक सूझ का' अभाव होता 
है। मनुष्य के आन्तरिक मन का ज्ञान निम्नलिखित बातों का सहायता 
किया जाता है । 
( १ ) रोगो के स्वप्नों का अध्ययन | क्‍ 
( २ ) रोगी के विलक्षण व्यवहार तथा विचार का निरीक्षण । 
( ३ ) संकितिक चेशओं का'निरीक्षण । 
( ४ ) भूलों का निरीक्षण 
( ४ ) शब्द-सम्बन्ध के द्वारा आन्तरिक स्थिति का ज्ञान | 


(६ ) संमोहन के द्वारा पुराने अनुभवों का स्मरण । 
हमने इस पुस्तक के. पृष्ठ में मनोनिश्लेषण विधि सम्बन्धी हेडफील्ड 
महाशय के एक उदाहरण का उल्लेख किया है। इस उदाहरण में हमने 
देखा था कि एक महिला अपने स्वप्त में एक रेल की दुर्घटना को देखती है 
जिसमें उसके पति को भारी चोट पहुँचती है, फिर वह पति के विषय में बहुत 
चिन्ता दिखाती है ओर अपने प्रेम का ढिंदोरा पीटती है। पर वह पति को 
स्टेशन पर लाने के लिये जाना भूल जाती है, ओर डाक्टर हेडफील्ड से जब वह ये 
सब बातें कहती रहती है तो अपनी घिवाहन्छुद्रा को बार बार उ'गली से निका- 
लती और उसमें पहनतो है। उसका यह स्वप्न अपने पति से मुक्त होने की 
इच्छा को प्रगट करता था। इस इच्छा को प्रेम का प्रलाप करके छिपाया 
“जाता था, पर उसकी भूल और सांकेतिंक चेष्ठायें उसकी आन्‍्तरिक इच्छा को 
उसके चेतन मन के प्रयत्न के प्रतिकूल भी प्रगट कर देती थी । 
हमने पिछले प्रकरण में मानसिक ग्रन्थियों की ग्रतिक्रिया' समभाते हुए 
मनुष्य के विलक्षण व्यवहार तथा थिचार, उसकी सांकेतिक चेष्ट ओं और 
भूलों पर पर्याप प्रकाश डाला है। स्वप्न के विषय में भी कुछ चर्चा की 
गई है, पर मनोविश्लेंषण विज्ञान में स्वप्न-अध्ययन का जितना महत्व है 
उसके लिये यह पर्याप्त नहीं है। अतएव इसे प्रकरण में हम' स्वप्न अध्ययन 
की मानसिक उपचार में महतता तथा शब्द-सम्बन्ध ओर संमोहन विधि पर 
ही विशेष रूप से विचार करेंगे | 
बंप्न अध्ययन 
पिछले प्रकरण में हम ने बताया है कि स्वप्न मानसिक ग्रन्थि की प्रति- 
क्रिया का फल है। स्वप्न के द्वारा मनुष्य की दबी हुईं भावनायें गुप्त रूप 
व्यक्त होती हैं । स्वप्न के विषय में महत्व-पूर्ण 
स्वप्न ओर खोजें फ्रायड महाशय ने ही की हैं । हम अपने 
मानसिक ग्रन्थि. बहुत से स्वप्न जागते ही भूल जाते हैं और 
फिर स्वप्न का जो कुछ भाग याद रहता है 
वह इतना' विचित्र होता है कि उसका अथथ समझना असंभव होता है। कहा 
जाता है कि मनुष्य के-बहुत से स्वप्न झठे होते हैं और मनुष्य को अपने 
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स्वप्नों पर न तो श्रधिक विचार ही करना चाहिये और न उन पर' विश्वास 
ही करना चाहिये । कितने ,ही लोगों का कथन है कि स्वप्न हमारी 
नींद में बाधा डालते हैं और स्वप्नों का होना. बुरा है। मनोविश्लेषण-विज्ञान ने 
स्वप्नों के विषय की उक्त धारणा में मारी परिवर्तन कर दिया है। आज 
सभी मनोवैजञानिकों का कथन है कि मनुष्य के आन्तारिक मन के विषय में 
उसके स्वप्न के अध्ययन के किये बिना अधिक ऊुछ जानना अत्यन्त कठिन 
है | मानसिक चिकित्सा में तो स्वप्न के अध्ययन की इतनी महत्ता दर्शाई गई 
है कि किसी भी रोगी का भली प्रकार मनोविश्लेषण उसके स्वप्नों के 
भली प्रकार अध्ययन के बिना संभव ही नहीं । हम साधारणतः स्वप्न 
अध्ययन क' इसलिये महत्व नहीं देते क्‍योंकि स्वप्न का अर्थ लगाना 
नहीं जानते । स्वप्नों का ठीक अर्थ लगाने के लिये न सिर्फ स्वप्न विज्ञान 
के अध्ययन की आवश्यकता है, वरन्‌ मानसिक चिकित्सा के पर्याप्त अनुभव 
को भी आवश्यकता है | 

स्वप्न मनुष्य के अचेतन मन का कार्य है। यह मनुष्य की चेतना द्वारा 
निय त्रित नहीं . रहता है, अतएव स्वप्न में मनुष्य अपने आप को वैसा ही 
देखता है जेसा वह भीतरी मन से है। स्वप्न में व्यक्त इच्छायें उसकी 
वास्तविक इच्छायें हैं । रोगी की वास्तविक इच्छाओं की जानने के लिए, 
उसके अचेतन मन की स्थिति समभने के लिये उसके स्वप्नों को जानना नितांत 
आवश्यक होता है। हम अपने आप को भी जितना अपने स्वप्नों के द्वारा 
जान सकते हैँ, दूसरे किसी प्रकार नहीं जान सकते । मनुष्य की बाहरी और 
भीतरी इच्छाओं में बढ़ी विषमता रहती है | बाहर से वह नम्र रहता है 
ओर भीतर से अमिमानी, बाहर से वह सत्य से डरता है और मीतर से उसका 
आवाहन करता है, बाहर से वह व्यभिचार नहीं करना चाहता और भीतर से 
चाहता है| चेतन मन के मय कभी-कभी अचेतन मन की इच्छा के प्रतीक होते 
हैं । कोई युवती स्वप्न में अपने आप पर बलात्कार होते देखती है। वह इससे 
बचने की चेष्य' करती है पर आन्तरिक मन से बह उसे चाहती है । स्वप्न 
उंसकी आन्तारिक इच्छा को छिपे ढग से स्पष्ट कर देता है | रोगी के स्वप्न रोग 
के उपचार के समय बदलते रहते हैं | यह रोगी को बदलती हुई इच्छाओं को 


दर्शाते हैं। कभी-कमी स्वप्न ही रोग के उपचार की विशेष बात को बता जाता 
है, अतएव रोगी के स्वप्नों का सतत्‌ अध्ययन करना' उसके सफल उपचार के 
(लिये नितांत आवश्यक है। 

फ्रायड महाशय ने स्वप्नों का अथ्थ समफ्ाने के लिये ““इन्टर प्रियेशन आफ 
डीम्स” नामक एक गन्थ लिखा' है । इस ग्रन्थ में बताये सिद्धान्तों को जानना 
स्वप्न के अथ की समभने के लिये अत्यन्त आवश्यक है। हमाश बाहरी 
स्वब्न असन्तरिक स्वप्न से भिन्न होता है, अथोत हम जो कुछ स्वप्न में देखते 
हैं उससे उसका अर्थ दूसरा ही होता है । स्वप्न के अध्ययन में अचेतन मन 
'की अन्य क्रियाओं पर प्रकाश पड़ता है। मनुष्य के चेतन ओर अचेतन मन 
के बीच जो ग्रतिबन्ध है वही आन्तरिक वासना' को स्वप्न चेतना के समक्ष 
प्रकाशित होने के पूर्व भिन्न मिन्न प्रकार के स्वांग रचने के लिये बाध्य करता 
है। यह एक प्रकार का' प्रतिहारी हे। इसके कारण हम अपने स्वप्नों में 
अपने मनोभावषों को छिपे हुए अथवा विक्ृत रूए में.देखते हैं जिससे कि हम 
उनका अर्थ नहीं समझ सकते । जो मनुष्य आत्म-स्वीक्ृति से जितना ही अधिक 
भागता है उसके स्वप्न उतने ही अधिक अस्पष्ट होते हैं।.जब मनुष्य रोग से 
तंग हौकर अपने अमिमान को खो देता है ओर आत्म-स्वीकृति करने के लिये 
तत्पर होता है. तब उसके स्वप्न भी स्पष्ट हो जाते हैं। कमी-कर्ी थे आदेशा- 
ल्मक बन जाते हैं। 

स्वप्न अचेतन मन का काय है | स्वप्न के निर्माण में मनुष्य का 


2. 


अचेतन मन विशेष प्रकार की कला से काम 


स्वप्न कला लेता है । इस कला के मुख्य अंग निम्न- 
ह लिखित हैं--- 
( ३१ ) आकुझ्जन । 
(२ ) झुपान्तरण । 
( ३ ) आरोपण | 
(४ ) बिस्तीरण | 


(५. ) मूर्तिकरण | 
कमी कभी स्वप्न का विचार बहुत बड़ा रहता है पर स्वप्न बहुत छोटा 
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होता है। कभी इसका ठीक उलगा होता है। हमारे मन की एक 
सामान्य भावना एक लम्बे स्वप्न में प्रदर्शित होती है। जिस प्रकार नेंतिक 
शिक्षा को शिक्षक कहानी का रूपक बनाकर बालक को कहता है, 
इसी प्रकार स्वप्न सी एक साधारण सी इच्छा को हेरफेर करके 
बढ़ी कहानी के रूप में व्यक्त करता है। स्वप्त में हम अने मनो- 
भावों को किन्‍्हीं दूसरे व्यक्तियों पर आरोपित पाते हैं । पिता की 
मृत्यु की इच्छा रखने वाला व्यक्ति अपने मरे हुए चचा की झुत्यु 
को देखता है। प्रत्येक स्वप्न किसी न किसी प्रकार के कथानक अथवा' चित्र 
में प्रकाशित हंता है । सब से महत्व की बात स्वप्न में सांकेतिक पदार्थों की 
है | फ्रायड महाशय ने स्वप्न के पदर्थों के जो अर्थ बताये हैं वे विचार 
करने योग्य हैं। उनसे कभी कभी स्वप्न के अर्थ लगाने में सहायता मिलती 
है, पर कभी कभी वे ठीक अर्थ का बोध नहीं करते । स्वप्न में देखे खंमे, 
बच्चे, साप जननेन्द्रिय के बोधक हैं। पानी में तैरना, हवा में उड़ना, सीढ़ी 
पर चढ़ना रति क्रिया के बोधक हैं | 
फ्रायड महाशय॒ के कथनानुसार स्वप्न का कारण उसके अतीतकाल के 
अजुभव में है, एडलर के अनुसार उसकी वतमान मानसिक स्थिति में 
है, ओर थुग महाशय के अनुसार स्वप्न का अर्थ 
स्वप्न की मनुष्य के भविष्य से संबंध रखता है। स्वप्न न 
उपयोगिता. केवल उसकी दबी हुई भावना को प्रकाशित करते 
हैं घरन्‌ उसे अपने कल्याण के लिये क्‍या करना 
चाहिये इतका भी अ्रदिश देते हैँ। स्वप्न से मनुष्य को निम्नलिखित लाभ 
होते हैं-- 
( १ ) उसकी दबी हुईं मानसिक ग्रन्थि का रेचन होता है । 
(२ ) उसकी बर्तमान मानसिक स्थिति का ज्ञान होता है-। 
(३) आत्म-कल्याण के लिये मनुष्य को मविष्य के लिये आदेश मिल्लता है| _ 
स्वप्न में मनसिक भावना' का आंशिक प्रकाशन होता है | इसके कारण 
मनुष्य के मन का अनन्‍्तद्व न्द्ू शिथिल हो जाता है। इस दृष्टि से स्वप्नों 


लक कप 


का होना मनुष्य के स्वास्थ्य के लिये लामदायक है। स्वप्नों को नींद के 


लिये विष्नकारी माना जाता है। पर यह भूल है । स्वप्न नींद में विध्न 
न डालकर उसकी रक्त करते हैं | प्रबल मानसिक भावनाओं के दमन 
की अवस्था में मनुष्य को जब स्वप्न नहीं आति तो अनिद्रा की बी- 
मारी हो जाती है । चिन्ता के कारण प्रायः नींद नहीं आती | चिन्ता 
प्रइल मानसिक भावों के दमन से उत्पन्न होती है। इन भावों का आंशिक 
रेचन स्वप्नों से हो जाता है ओर तब मनुष्य को नींद आ' ज!ती है। मनुष्य को 
भले अथवा बुरे स्वप्न हो सकते हैं | ये स्वप्न उसकी वर्तमान मानसिक स्थिति 
से हमें परिचित कराते हैं | पर भयंकर स्वप्न का होना स्वयं बुरा नहीं है। कभी 
कभी मयंकर स्वप्न मनुष्य के आन्तरिक मय ओर चिन्ता के कारण होते हैं । 
इन स्वप्नों से चिन्ता ओर भय के भावों का रेचन हो जाता है, इसीलिये मनुष्य 
अपने जीवन के साधारण कार्य शान्ति से कर लेता है। देखा गया' है कि विद्यार्थी 
लोग परीक्षा के समय अपनी पिछली परीक्षाओं में, जिसमें वे पास हो चुके हैं, 
फेल होने का स्वप्न देखते हैं | इसी प्रकार ग्रोढ़ लोग संकट के समय ऐसी परीक्षा 
में फेल होने के स्वप्न देखते हैं जिनमें वे पास हो चुके हैं | इस प्रकार के स्वप्न 
एक ओर उनकी निर्थक चिन्ता तथा' मय का रेचन करते हैं और दूसरी ओर 
उनके उत्साह की वृद्धि करते हैं परीक्षा में फेल होने के स्वप्न पर जब भनुष्य 
जागकर विचार करने लगता है तो उसे उत्साह-जनक विचार आते हैं। वह 
सोचने लगता है कि जिस प्रकार उसकी परीक्षा का भय निरथंक था उसी 
प्रकार बतंमान संकट का भय भी निरर्थक है। फ्रायड महाशय का कथन है 
कि जिस परीक्षा में मनुष्य वास्तव में फेल होता' है वह उसका स्वप्न कमी 
नहीं देखता | फ्रायड' महाशय के उपयुक्त कथन की सत्यता लेखक के एक 
सुशिक्षित मित्र के स्वप्नों से सिद्ध होती है। 
जब लेखक का यह मित्र एक ऊ चे पद के प्राप्ति की चेष्टा में लगा हुआ 
था तब वह अकसर अपनी एम० एस० सी० की परीक्षा में फेल होने का 
स्वप्त देखता था | वास्तवं में वह इस परीक्षा में इतीय श्रेणी में पास हुआ था। 
वह अपनी एल० एल्० बी० की परोक्षा में फेल हों गया था और उसके कारण 
उसे यह परीक्षा पास करने का' ग्रयत्न भी छोड़ना पड़ा'। उसने इस परीक्षा में 
' फेल होने का' स्वप्न कभी नहीं देखा। 
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कभी-कभी हम अपनी ही मृत्यु का स्वप्न देखते हैं। इस प्रकार के 
स्वप्न हमारे मृत्यु के भय के भावों का रेचन कर देते हैं। इस प्रकार के स्वप्न के 
पश्चात्‌ मनुष्य की अनेक प्रकार की अकारण चित्तायें 
अपनी मृत्यु के नष्ट हो जाती हैं ओर उसके विचार सकारात्मक हो 
स्वप्न जाते हैं | स्वयं लेखक को एक बार क्षय रोग से 
पीड़ित होकर अपनी ही झूत्यु का स्वप्न हुआ। इसके 
पूर्व लेखक को अकारण विचार हो गया था कि उसे क्षय रोग होने वाल्ला है। 
यह विचार किसी प्रकार भी उसके मन से नहीं जाता था'। इस स्वप्न के पश्चात्‌ 
यह विचार शिथिल हो गया ओर मैत्री भावना के अभ्यास के पश्चात्‌ व 
सदा के लिए लोप हो गया। इस त-ह हम देखते हैं कि मह॒ष्य के अशुम 
स्वप्न स्वयं बुरे नहीं हैं, वे सत्य को एक ओर आत्म-ज्ञान प्राप्त करने में 
सहायता देते हैं और दूसरी ओर उसके दबे मानसिक विकारों का रेचन 
करते हैं, जिसके कारण दूसरे प्रकार के मानसिक रोग उत्पन्न नहीं होते । 
सस्‍्वप्नों का अर्थ लगाने के लिये इतना ही पर्याप्त नहीं है कि हम किसी 
विशेष नियम के अमुसार उसका अर्थ लगा लें। एक ही स्वप्न भिन्न-भिन्न 
परिस्थति में भिन्न-भिन्न अर्थ रखता है। किसी 
अथ लगाने की स्वप्न का वास्तविक अर्थ लगाने के लिए. यह 
विधि आवश्यक है कि हम स्वप्न-52 की मानसिक स्थिति 
की समर्मे | स्वप्न के द्वारा रोगी मनुष्य का अचेतन 
मन मनुष्य के आरोग्य होने का मार्ग बताता है, अतएव योगी की चिकित्सा 
करते समय रोगी के स्वप्नों का जानना मानसिक चिकित्सक के लिये अध्यन्त 
आवश्यक है। जब चिकित्सक को रोग नष्ट करने का कोई उपाय नहीं सूझृता 
तो यह उपाय स्वयं रोगी का अचेतन मन स्वप्न के द्वारा दर्शाता है। अतएव 
रोगी से प्रतिदिन उसके स्वप्न पूछुते रहना अच्छा है। जिस स्वप्न को रोगी 
बिना पूछे ही बतावे उसका तो रोगी की चिकित्सा में बहुत भारी महत्व है। 
किसी स्वप्न का वास्तविक अथ लगाने के लिए चिकित्सक को सेगी से 
सहायता लेनी पड़ती है | स्वप्न का ठीक-ठीक अ्रर्थ क्या हुआ यह तब तक निश्चित 
न करना चाहिए! जब तक उसे रोगो. स्त्रणं स्वीकार न करें। स्वप्न के ठीक 


(छ 
ह। 


कु 


| 


[ 


१३० मानसिक चिकित्सा 


अर्थ लग जाने पर गेगी को एक प्रकार का संतोष होता है | यह संतोष उसके 
ठीक अर्थ लग जाने का सूचक है। व्यक्ति की मानसिक परिस्थितियों पर 
उनके स्वप्न के अर्थ किस प्रकार निर्भर करते हैं यह निम्नलिखित स्वप्नों से 
स्पष्ट होता है--- 

एक बार लेखक एक नवयुवक की मानसिक चिकित्सा में लगा हुआ था । 
इस नवयुतव्रक को कुछ मानसिक बीमारी थी, जिसने पेट ओर हृदय के रोग 
का' रूप धारण कर लिया था | इसके कारण वह बिस्तर से उठः नहीं सकता 
था, अन्यथा वह पूर्ण स्वस्थ था। उसे चिकित्सा के समय स्परृप्न हुआ' कि 
उसके पिता उससे कुछ दूरी पर बैठे अपने मित्रों से बातचीत कर रहे हैं और 
उसकी शारीरिक बीमारी पर हँसते हैं । वे उन लोगों से कह रहे हैं कि उस 
लड़के को रोग भ्ूठा है । 

इस स्त्रप्न का अथ्थ लगाने से पता चला कि दिता का रोगो के विषय में 
लापरवाही का भाव ही प्रधानतः रोग का कारण था जितना ही उसके गेग के 
विषय में उसके समक्ष कहा जाता था कि राग झूठा है उसका रेग और भी 
जटिल होता जाता था। इससे लेखक ने निष्कप्र निकाला कि रोगी को 
अपने पिता से दूर रखना उसके रोग को न'्ठ करने के लिए. अत्यन्त आवश्यक 
है। उसे सहानुभूति के बातावरण में रखना उचित था। ऐसा करने पर वास्तव 
में रोगी की लाभ हुआ | 

दूसरा स्वप्न एक पचास वर्ष के अनुभवी व्यक्ति का है। इन्हें अकसर स्वप्न 
होता है वे हवा में उड़े' जा रहे हैं। वास्तव में इन्हें घुटने के पास पैरों में बीमारी 
है, जिसके कारण वे सीधे खड़े नहीं हो सकते ओर न ठीक से चल्-फिर सकते 
हैं। पर इस समय भी ये एक ओर एक बड़े हाई स्कृूत की हेडमास्थरी किये 
हुए हैं ओर दूंसरी ओर अपना रेशम की साड़ी का कारोबार सम्हालें हुए हैं। 
इनके दोनों ही काम ठीक से चल रहे हैं। इन्होंने इस प्रकार पन्द्रह वर्ष 
से दोनों रोजगारों को सम्हाला है । इनअी जीवनचर्या से पता चला 
कि इन्होंने अपनी गिरती हुईं आशिक परिस्थिति को. सम्हालने के लिए 
पिछले कुछ दिनों में असाधारण पुरुषार्थ किया था। इनका रोग अब 
उनके सांसारिक चिन्ताओं के भार से दबे हुए रहने का प्रतीक है। अपने रोग 
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के विषय में कहते-कहते इन्होंने अपना उक्त स्त्॒प्त कहा जो उन्हें अकसर 
होता रहता है। इस स्प्प्तम का एक श्र है कि रोगी ठीक से चलने 
की प्रबल इच्छा रखता है। इस इच्छा की पूर्ति उसकी जाग्नतावस्था में 
नहीं होती, श्रत रब उसकी स्वप्मावस्था' में इस इच्छा को पूर्ति होती है। 
स्वप्न अचेतन मन की अतिपूर्ति की क्रिया का प्रतीक है | पर स्वप्न का 
इतना' ही शब्रर्थ लगाना उसे वास्तव में रोग की चिकित्सा के जिये अर्थ- 
हीन बताना' है। यह स्वप्त रोगी की उड़ती हुई आशाओं का प्रतीक है । 
रोगी शारीरिक बीमारी के कारण अशक्त हो गया है, पर उसके होसले बहुत 
बढ़े हुए हैं और उसके मन को उड़ान बहुत भारी है। यही मन की उड़ान 
अर्थात्‌ उसके होसले उसके शारीरिक रोग के कारण हैं । 

यहाँ यह बात ध्यान देने योग्य है कि रोगी का रोग ऊपरी दृष्टि से 
केवल शारीरिक था। उसकी सब प्रकार की शारीरिक चिकित्सा' भी की जा 
चुकी थीं, पर रोग नहीं गया। रोगी स्वयं एक बड़ा विद्वान और 
अनुभवी व्यक्ति है। उसने सोचा कि संभत्र है कि उसके रोग का 
मानसिक कारण हो-। अ्तएवं उसने अपने रोग के विषय में लेखक से सलाह 
ली थी । लेखक ने वास्तव में रोग का मानसिक कारण पा लिया । पर रोगी 
अब इस मानसिक परिस्थिति में नहीं हे कि उसके रोग की चिकित्सा हो 
सके | उसके स्वास्थ्य लाभ के लिये यह आवश्यक है कि वह ( रोगी ) पहले 
तो स्कूल की हेड मास्टरी तुरंत ही छोड़ दे ओर दूसरे अपने साड़ी के व्यघ- 
साय के विषय में भी कम चिन्ता करे | पर उसका मन अभी तक दोनों कामों 
में इतना फंसा है कि उसे इस प्रकार की सलाह देना उसे शत्रु बनाना है | मनुष्य 
अपने आन्तारक मन के ग्रतिकूल कार्य करने के कारण ही अनेक प्रकार के कष्ठ 
भोगता है | 

तीसरा स्वप्न लेखक के एक युवक छात्र का है। इस छात्र ने काम-बासना 
के विषय में सोते समय लेखक से कुछ बात-चीत की । लेखक का मत था 
कि काम-बासना को अपना शज्नु न वना कर उसे अपना' मित्र बनाना 
चाहिये | दमन से काम वासना शत्रु हो जाती है। छात्र कह रहा था कि 
व बिना काम-बासना के दमन के मनुष्य किसी प्रकार की आत्मोन्‍नति नहीं 
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ऊर सकता | यह बातचीत करते-करते यह छात्र सो गया । खबरें ज्यों ही 
रह छात्र उठा उसने लेखक से अपना' निम्न लिखित स्वप्न सुनाया-- 

मैँ घर के दरवाजे के पास खड़ा हूँ और कहीं बाहर जाना चाहता हूँ ! 
रे सामने एक जंगली सूअर खड़ा है। वह मेरी ओर व्कटकी लगाकर देख 
हा है। उसकी आँखें चमकती हैं। मैं कुछ डर जाता हूँ और उसे मगाने 
# लिए दरवाजे को खड़खड़ाता हूँ, परन्तु उसमें से आवाज नहीं निकलती 
प्रौर वह सूअर बिना हिले ड्रले मेरी ओर देखते वहीं खड़ा रहता है। 
पुके घबड़ाहट होती है कि कहीं वह सूझर मेरे ऊपर आक्रमण न कर दे । 
इतने में देविका नाम की एक मेरी परिचित गाँव की. स्त्री दिखाई देती 
है। यह बड़ी सीधी ओर सदाचारिणी स्त्री है | उसके प्रति मेरी बड़ी 
श्रद्धा है । वह विधवा हैं और अपने बच्चों को मजदूरी करके पालती है । 
बह स्त्री कहती हैं--भया डरो मत, वह कुछ नहीं करेगा । इसके बाद नींद 
घुल जाती है। 

स्वप्न को सुनाने के पूर्व इस छात्र ने जागते ही कहा था--मैंने आज 
वाराह भगवान को स्वप्न में देखा। वॉस्‍्तव में स्वप्न एक रूपक के रूप में 
स्वप्नद्रष्टा को अपनी वासनाओं के ग्राति मानसिक धारणाओं के विषय में उचित 
शिक्षा दे रहा था। सूअर अर्थात्‌ उसकी पाशविक प्रद्गत्ति उसके घर से बाहर 
निकलते समय मार्ग में अर्थात्‌ आत्मविकास के मार्ग में रुकावट डाल रही 
थी । स्वप्न का सूअर वास्तव में उसकी ओर ट्कट्की लगाकर देखता' मात्र 
था | वह उसे मारने की नहीं सोचता था'। पर डर के मारे वह घर से आगे 
नहीं बढ़ता था। उसने दरवाजा खड़-खड़ाया' पर उससे आधाज भी न निकली | 
इसका अर्थ हैं कि वास्तव में उसकी पाशविक वासना उसकी शत्रु नहीं है, 
पर घह उसे शत्रु समझता है। अब वह डरकर उसे अपने मार्ग से हटना 
चाहता हैं, पर इस प्रकार वह हथ नहीं सकता । वह दरवाजे को खड़खड़ाता 
है तो उसमें सेझ्ा।वाज भी नहीं निकलती | यह वासना से झगड़ने की व्यथंता 
का सूचक है। इससे -फाड़ने पर मनुष्य शक्तिहीन हो जाता है 
हमारी धासना शक्तिरूपण है । हमारी कार्य अ्लैम्तता' इसकी अलुकूलता पर 
निर्भर करती है। जब हम उसके प्रतिकूल ही क्या करते हैं तो अपने आप 
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को शक्तिहीन पाते हैं ओर हमारे कार्यों का परिणाम कुछ मी नहीं होता। 
देविका मनुष्य की विवेक बुद्धि है। यह वासना के प्रति छात्र को निर्भीक बनाती 
है और उसके प्रति उचित दृष्टिकोण रखने का आदेश करती है । उसकी 
छेड़खानी करने से वह झत्रु का काम करने लगती है, अर्थात्‌ अनेक प्रकार के 
शारीरिक और मानसिक रोग उत्पन्न करती है। 
लेखक इसी सिद्धान्त को छात्र को सोते समय समझा रहा था| वह इस 
सिद्धान्त को अपनी युक्तियाँ से नहीं समभा' सका क्योंकि छात्र के पुराने संस्कार 
इसके विरुद्ध थे | जब यह बात उसके हृदय की आवाज के रूप में मीतर से 
आई तो वह उक्त सिद्धाम्त को तुरत समझा गया। यह उसके स्वप्न होने के 
बादवाले विचारों से प्रत्यक्ष है। इस स्वप्न ने छात्र का दृष्टिकोण बदल दिया 
ओर इस प्रकार जो मानसिक अन्‍्तद्वन्द्द पहले से उसके मन में चल रहा 
था और जिसके कारण किसी प्रकार का मानसिक संकट होना' संभव था । 
उसझा अन्त हो गया छात्र को स्वय' उक्त स्वप्न का अर्थ ग्राह्म भी हुआ, 
इससे यह प्रत्यक्ष है कि स्वप्न का श्रर्थ ठीक तरह से लगाया' गया' है । 
प्रोफेसर युग महाशय ने अपनी “दी मार्डन मेंन इन सर्च आफ ए सोल” 
नामक पुस्तक में ऐसे कई स्वप्नों का वर्णन किया है जो रोगी को बार-बार 
होते थे और जिनमें रोग से मुक्त होने के उपाय का 
युग का स्वप्न प्रदर्शित था। युग महाशय का कथन है कि जब 
विश्लेषण एक ही प्रकार का स्वप्न किसी व्यक्ति के बार बार 
हो तो उसकी अवहेलना उस व्यक्ति को न कश्नी 
चाहिये | ऐसे स्वप्न अन्तरात्मा' अथवा अचेतन मन के आदेशरूप होते 
हैं। इन्हें समझने की चेष्टा' करना चाहिये | कितने ही रोगियों के मानसिक 
ओर शारीरिक रोग स्वप्न में मिले निर्देशों के अनुसार काम करने से नष्ट हो 
गये हैं। युग महाशय के दिये हुए! कुछ स्वप्न यहाँ उल्लेखनीय है-- 
एक बार एक उच्च्च पदाधिकारी ने युग महाशय से अपने मानसिक 
क्लेशों के सम्बन्ध में सलाह ली | उसे चिन्ता ओर भय रहता था, और सिर 
भारी होने और चक्कर आने की बीमारी थी | उसका सिर गशारी होना 
तथा चक्कर खाना उसी प्रकार का था' जिस भकार पहाड़ पर चढ़ने से होता 
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है। उसका जीवन बड़ा सफल था। वह अपने उत्साह, परिश्रम और योग्यता 
की सहायता से एक साधारण गरीबी की दशा से उठकर बहुत ऊँचे स्थान पर 
पहुँच चुका था। वह एक-एक सढी आगे चढ़ते ही गया और समाज में. 
उसने बहुत ऊंचा स्थान पा लिया था, अब आगे बढ़ने को अधिक पररि- 
श्रम की आवश्यकता नहीं थीं। वह थोड़े ही परिश्रम से समाज में सबसे 
ऊंचा स्थान पाने ही वाला था । इसी बीच उसे उक्त शेग उत्पन्न हो 
गया | जब वह अश्नी सब चर्चा सुना रहा था तो उसने युग महाशय को 
पिछली रात को देखे हुए निम्नलिखित दो स्वप्न कह सुनाये-- ' 

“हला स्वप्न-मैं अपने जन्मस्थान के गाँव में हूँ । कुछ किउानों के 
लड़के जा पहले मेंरे साथ गाँव के स्कूल में पढ़ते थे सस्ते में खड़े 
हुए हैं। मैं उनके पास से जाता हूँ और वहाँ से इस प्रकार निकल जाता 
हूं मानो मैं उन्हें नहीं पहचानता । उनमें से एक मेरी ओर अँगुली बताकर 
अपने साथियों से कहता है--वह अब हमारे गाँव को वापस नहीं आता है |” 

दूसरा स्वप्न--मैं यात्रा पर जा रहा हूँ ओर बड़ी जल्दी कर रहा हूँ। 
मे अपना असबाब हू ढता हें पर उसे नहीं प्ता। समय जी रहा है ओर 
गाड़ी छूटने को ही है | में अन्त में अपनी सभी वस्तुओं को इकट्ठा 
कर लेता हूँ । मैं जब जल्दी-जल्दी स्टेशन के रास्ते पर जाता हूँ तो मुझे 
स्मरण आता है कि आवश्यक कागजातों का बैग में घर पर ही भूल गया हूँ । 
में फिर तेजी से घर की ओर दोड़ता हूँ और उस बैग को लेकर स्टेशन 
दोड़ता हूँ | पर बीच में अनेक रुकाबर्टे मार्ग में आ जाती हैं ओर मैं आगे 
नहीं बढ़ पाता हूँ बहुत प्रयत्न करने पर में प्लेटफा्न तक पहुँच जाता हूँ 
ओर देखता हूँ कि गाड़ी स्टेशन पर चली आ रही है । गाड़ी बड़ी लम्बी 
आर टेटी मेढ़ी हे। मुझे विचार आता है कि यदि डाइवर सावधान ने - 

ऋ और पूरी तेजी से उसने गाड़ी चलाई तो गाड़ी नीचे गिर जायगी । 

से चिल्लाकर ड्राइवर से गाड़ी धीरे-धीरे चलाने को कहता हूँ 
गाड़ी के पीछे के डब्बे पटरी से नीचे उतर जाते हैं और पूरी गाड़ी गिर 
पड़ती है। मैं इस भमयकर दृश्य को देखता हूँ और मयमीत अधचस्था में जाग 
उठता हूँ। ' 
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इन दो स्वप्नों में उक्त व्यक्ति को आगे बढ़ने में साधधान होने का 
आदेश दिया' गया है। पहला' स्वप्न उसे अपनी गरीबी की हालत का स्मरण 
कराता है ओर अपनी स्थिति से संतोष करने का आदेश देता है। दूसरा 
स्वप्न आदेश देता है कि यदि वह अपनी स्थिति से संतोष नहीं करेगा तो 
उसकी जीवन गाड़ी पटरी से नीचे उत्तर कर टूट फूट जायगी । उस व्यक्ति 
ने युग महाशय की सलाह नहीं मानी और अपनी अन्तरात्मा के आदेश 
के प्रतिकूल आगे ही बढ़ते गया' ; इसके परिणाम स्वरूप वह विक्षिसावस्था 
मे पहुँच गया । 

एक स्त्री के निम्नलिखित तीन स्वप्न यहाँ उल्लेखनीय हैं जो उसके रोग 
की चिकित्सा होते समय आये थे ओर जिन्हें फिर उसने युग महाशय को कह 
सुनाया था। जब वह पहले चिकित्सक से मानसिक चिकित्सा करा रही थी 
तो उसने यह स्वप्न देखा-- 

“मुझे अपने देश से दूसरे देश में जाना आवश्यक हो गया है। मैं उसकी 
सीमा पार करना चाहती हूँ, पर कोई नहीं कह सकता कि उसकी सीमा 
कहाँ है ।?” ह 

जब वह दूसरे चिकित्सक से चिकित्सा करा रही थी तो उसने 
स्वप्न देखा--- 

“में अपने देश की सीम। पार करना चाहती हैँ । रात अंधेरी है, मुझे 
सीमाधघर नहीं मिल रहा है। कुछ दूरी पर उजाला दिखाई देता है । में 
सोचती हूँ कि वही सीमाघर होगा। किन्तु वहाँ तक पहुँचने के लिये एक 
घाटी पार करनी पड़ती है और अधेरे जंगल मेंसे जाना पड़ता' है| जब में 
वहाँ पहुँचती हूँ तो दिशा भूल जाती हूँ। मैं देखती हूँ कि. मेरे साथ 
कोई है । यह व्यक्ति मुझ से पागल जैसे लिपट जाता है और में घब- 
डाकर जाग उठती हूँ .” 

जब स्त्री युग महाशय से चिकित्सा करा रही थी त उसने निम्नलिखित 
स्वप्न देखा--- 

मुझे सीमा पार करने की भरी इच्छा है । थोड़ी देर 
कि मेने सीमा पार कर ली और नये देश में आ गई हें 


[8] 


मे देखती हूँ 
एक चु गीघर 


में 
मेँ 
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के पास आती हूँ | इस सयय मेरे हाथ में एक हैण्डबैग के अतिरिक्त ओर 
कुछ नहीं है ओर में सोचती हूँ कि मेरे पास चुगी देने के लिये कोई सामान 
नहीं है । पर चु गीवाला' मुझे रोकता है ओर मेरे हेण्डबैग में हाथ डाल कर दो 
दरियों निकाल लेता है । 

पहले स्वप्न का अर्थ था कि जो चिकित्सा उसकी हो रही है उसका 
कोई फल न होगा। वास्तव में हुआ वैसा ही | दूसरे स्वप्न का अर्थ चिकि- 
तक के साथ स्त्री की मानसिक भंझेट को लक्षित करता है। चिकित्सक 
अपनी चिकित्सा में सफल हो रह्य था' किन्तु वह उस स्त्री के प्रेम में ही 
पड़ गया, अतएव चिकित्सा का कार्य बन्द करना पड़ा' । तीसरे स्वप्न में 
सफल चिकित्सा का संकेत था | इस चिकित्सा के होते-होते उस स्त्री का एक 
ओर मानसिक रोग अच्छा हो गया ओर दूसरी ओर उसने शादी कर लीं | 
इस तरह उसने दो प्रकार से सीमा पूर कर डाली | वह स्वय” अपनी मन 
की दबी इच्छा को नहीं जानती थी । इसे चिकित्सक ने खोज कर निकाल 
दिया | यही दरियों का हैण्डवेग से निकालना था । 

एक रोगी को अपनी बहिन की बच्ची की ( जिसे वह-प्यार करता था। ) 
'बीमारी का स्वप्न बार-बार आतः था। इसका कोई कारण न था क्योंकि 
उसकी बहिन के सभी बच्चे स्वस्थ थे। यु ग महाशय ने रोगी के मनो- 
विश्लेषण से पता चलाया कि यह बन्यी उसकी आध्यात्मिक विषय में नई 
रुचि की प्रतीक है, जिसकी वह इस समय अवहेलना कर रहा था। जब 
अपने स्वप्न का अर्थ समझ कर उसने फिर आध्यात्मिक विषयों का पढ़ना 
आरम्म कर दिया तो उसका मानसिक रोग जाता रहा । 

हाल में लेखक की एक छात्रा को स्वप्न आया कि एक भयंकर पिशाच 
उसकी छाती पर चढ़ बेठा है। वह घबड़ाकर जाग गई। इस समय वा- 
स्तव में, वह एक भारी संकट में पढ़ गई थी । उसने एक ऐसे व्यक्ति स 
शत्रुता कर ली थी जो बड़ा शक्तिशाली था ओर जिससे उसे भारी अज्ञात 
भय था । इस स्वप्न ने डसे एक ओर तो सावधान किया ओर दूसरी ओर 
उसके भय का रेचन किया । * ह 

कभी-कभो मनुष्य के स्वप्न उसे भावी दुर्घटनाओं से बचने के लिये 
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सावधान करते हैं। युग महाशय के एक साथी ने उनसे अपना एक स्वप्न 
कहा--मैं पहाड़ पर चढ़ रहा हूँ । मैं ऊपर ही चलता जाता हूँ और 
अंत में हवा में चलने लगता हूँ।” इसका अथ बताते हुए युग महाशय 
ने उनसे कहा' कि यह स्वप्न आपको पहाड़ पर बार-बार चढ़ने से रोक रहा 
है यदि आप नहीं रुकेंगे तो आप अपनी जान खो देंगे।. वे इस पर हँसे 
और पहाड़ पर चढ़ने के लिये जाते ही रहे। अंत में उनकी मृत्यु पहाड़ 
पर से गिर कर हुई। 


शब्द-सम्बन्ध को प्रक्रिया 


हपारे विचार साधारणतः एक दूसरे से इस प्रकार सम्बन्धित रहते हैं 
कि जब हम एक विचार को मन में लाते हैं तो दूसरा विचार मन में अपने 
श्राप आ' जाता है। विचारों के आपस के स्वाभा- 
विचारों के साधा- विक सम्पन्ध प्राय; तीन प्रकार के होते हैं--सहचा- 
रण सम्बन्ध रिता, समानता और विरोध । जिन दो बातों का 
अनुमघर हमें एक साथ होता है अथद्रा एक के 
बाढ़" एक का होता बे दोनों एक दूसरे को स्मरण कराती हैं। इसी 
प्रकार एक-सी वस्तु्यों एक दूसरे को याद कराती हैं, ओर विरोधी पस्त॒यों 
भी एक दूसरे को याद कराती हैं। जब हम किसी व्यक्ति से कोई शब्द 
कहते हैं. तो उसके मन में शब्द को बोध करने वाली वस्तु आती है, फिर 
उससे सम्बन्धित दूसरी घस्तुयों भी ध्यान में आती हैं। यदि हम निश्चित 
शब्दों में से रोगी को एक के बाद शब्द एक कहें श्र उससे कहें कि तुम्हारे 
मन में जो शब्द आता-जाय उसे तुरंत कहो तो एक विलक्षण बात पावेंगे | 
इस प्रकार के प्रयोग में समय को लिखते जाना आवश्यक होता' है| देखा 
गया है कि जब किसी व्यक्ति से कोई ऐसा शब्द कहा जाता है जिसका 
सम्बन्ध उसकी किसी भावषात्मक वृत्ति से नहीं है तो वह एक-आध सेकन्ड 
में ही उत्तर दे देता है, पर जिसका सम्बन्ध किसी मावात्मक वृत्ति अर्थात्‌ 
छिपी मानसिक ग्रन्थि से रहता है उसका उत्तर देर में आता है और वह 
उत्तर विलक्षण होता है। 
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अपने अनुभव से चिकित्सक रोगी की मानसिक ग्रन्थि का अन्दाज 
लगाता है और इसके विषय में अधिक निश्चय करने के लिये शब्द-सम्बन्ध 
। का प्रयोग करता है। वह इसके लिये पत्र ह-ब्रीस 
शब्द सम्बन्ध की शब्द चुनता है। इन शब्दों को वह एक-एक करके 
प्रयोग विधि रोगी से कहता है। बीच-बीच में वह ऐसे शब्द 
रोगी से कहता है जिनका सम्बन्ध रोगी की मानसिद 
ग्रन्थि से होने की संभावना होत, है। चिकित्सक प्रत्येक शब्द के उत्तर देते 
समय रोगी के चेहरे को भली प्रकार से देखता रह_ता है। जिस शब्द का 
सम्बन्ध मानसिक ग्रन्थि से रहता है उसझके सुनते ही रोगी के चेहरे पर कुछ 
वबड़ाहट-सी दिखाई देती है। कभी कभी वह उत्तर में समय भी अधिक 
लगाता है ओर किसी शब्द का उत्तर भी विलक्षण देता है। जिन शब्दों से 
सेगी की उक्त प्रतिक्रियायें होती हैं उन्हें मार्मिक शब्द ( नोडल आइडिया ) 
कहा जाता है। उत्तर देने में रोगी को देरी इसलिये लगती है कि उसका 
मन स्वाभाविक सम्बन्ध को काम करने से रोकता है; ताकि मानसिक ग्रन्थि 
का किसी प्रकार पता न चल जाय । रोगी को घबड़ाहट भी इसीलिये होती 
है और उसके विलक्षण उत्तर का' यह भी कारण है। 
उक्त सिद्धान्त को युक् ओर पीगरसन महाशय के दिये हुए. निम्नलिखित 
प्रयोग के उदाहरण से स्पष्ट किया जा सकता है। 
युझ् ओर पीटरसन (इस प्रयोग में समय मापने के लिये स्थप वाच से 


का प्रयोग काम लिया जाता है )-- 

संख्या उत्तेजक शब्द प्रतिक्रिया सेकन्ड' 
५ सिर बाल १७ 
२्‌ हरा मैदान १६ 
३ पानी गया... ४० 
|. लाठी छुरी १६ 
प्र लम्बा टेबुल श्र 
६ जहाज ड्बना ३४ 
ह 


पूछना उत्तर देना' श्छ् 
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संख्या उत्तेजक शब्द प्रतिक्रिया मेकाण्ड 
ऊन बुनना ५ 
९ बणित भला शा 
१० मील े पानी ९ ० 
११ : बीमार आरोग्य श््य्य 
१२ स्थाही ह काली १२ 
, १३ तैरना' तेर सकते हैं ३ पर 


उक्त उदाहण में हम देखते हैं कि शब्दशसंख्या नं० ३,६,१० और ३ के 
उत्तर देते-्समय रोगी ने औसत समय से तिगुना समय लिया' और शब्द-संख्या 
१३ जबाब बढ़ा ही विचित्र था। रोगी के मन में इस समय मारी निणशा' 
हो रही थी। उसके मन में आत्म-हत्या के विचार आ' रहे थे । जिन शब्दों 
के उत्तर में अधिक समय लगा है उनका सम्बन्ध पानी से है। वास्तव में 
रोगी की आन्तरिक इच्छा पानी में ड्ूब कर मर जाने की हो गई थी। इस 
इच्छा का पता युद्ग महाशय ने उपयुक्त प्रयग से लगा लिया। इसे जानकर 
रोगी के मानसिक रोगे का उचित उपचार किया गया | 

यहाँ यह कह देना आवश्यक है कि यह प्रयोग रोगी के अन्य प्रकार 
से मानसिक अध्ययन करने के साथ साथ होने प्रर उसके रोग के समभने में सहायक 
होता है। इसका सफल प्रयोग करने के लिये मानसिक रोगों की चिकित्सा 
में पर्यात अनुमव की आवश्यकता होती है। इसके कारण इस विधि का 
अभी तक प्रचार अधिक नहीं हो पाया है। इसका अविष्कार युक्ञ महाशय 
ने किया है और मनसिक चिकित्सा में इसका सबसे अधिक सफल प्रयोग 
भी उन्होंने किया है। 

संगोहन को प्रक्रिया 

मानसिक ग्रन्थि का पता संमोहन के द्वारा चलाया जा सकता है। क 
कमी इसका प्रयोग गल्येक मनोविश्लेषक को करना पड़ता है। आजकल 
संमोहन के द्वारा बहुत से ;मानसिक रोग भी नष्ट क्रिये जाते हैं। छोटे बालकों 
को तथा मानसिक अन्‍्तद्वन्द्द होनेवाले व्यक्ति को सम्मोहित करना सरल होश 
है। सम्मोहन दो प्रकार का होता है--एक सोनेबाला और दूसरा जाम्रत्‌ 


१४० मानसिक चिकित्सा 


किक ८० 


सोनेवाले सम्मोहन में व्यक्ति को पहले सुलाया जाता है, पीछे उससे प्रश्नों के 

उत्तर देने को कहा जाता है। जो उत्तर इस समय वह व्यक्ति देता है वह अपने 

साधारण अवस्था में नहीं दे सकता | संमोहित व्यक्ति 

संभोहन के प्रकार की उसके बचपन तक की बातें याद कराई जा' सकती 

हैं । इस स्थिति में उसकी मानसिक स्थिति: का 

कारण जाना जा सकता है। श्री मार्टिन प्रिन्‍्स ओर बेल्स महाशय इस विधि 
को प्रायः प्रयोग में लाते थे | 

सुप्त सम्मोहन को पेदा करने के लिये पहले रमोहित किये जानेवाले 

व्यक्ति की समझाया जाता है कि उसे किस प्रकार नींद आयगी | जब उसका 

ध्यान किसी बिन्दु पर लगाया' जायगा तो उसे मानसिक 

सुप्तर संगोहन शिथिलता' आ' जावेगी, फिर उसका बदन ठीला 

पड़ जावेगा, फिर उसे नींद आती मालूम होगी और 

फिर वह सो जायगा। उससे यह कह दिया जाता है कि उसे इस स्थिति में 

निदे शक के शब्द के अतिरिक्त ओर कुछ न सुनावेगा | इस प्रकार कह देने 

के बाद उस व्यक्ति को किसी बिन्दु पर मन को लगाने के लिये कहा जाता है। 

कुछ देर के बाद उससे कहा जाता है कि अब उपे मानसिक शिथिलता श्रा 

रही है, अब उसका बदन ढीला हो रहा है, अब उसे नींद आ रही *है, 

अब नींद आ गई | इस प्रकार संमोहित व्यक्ति अपनी साधारण चेतना को 

खो देता' है। अब उससे अपने पुराने अनुभव के विषय में पूछा जा 

सकता है | 

जाग्रत संमोहन में कोई बात सुझो दी जाती है। उसका मन उस बात 

में लग जाता हैं। साथ ही साथ वह दूसरा काम भी अपने चेतन मन से 

करता रहता है। कमी-कमी गणित के सवाल भी 

जाग्रत सम्मोहन इस प्रकार कराये जा सकते हैं। श्री वेल्स महाशय 

ने अपने एक प्रयोग में संभोहित व्यक्ति की १७४ से 

श४% का गुण करने को दिया और उसका मन दूसरे काम में लगा दिया। 

इस-व्यक्ति से पहले से कह दिया गया था कि वह एक अंकगणित का सवाल 

"बिना उसके जाने कर डालेगा ओर उत्तर भी अनजाने ही लिख देंगा। 
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जब सवाल दिया जा चुका तो उसे अनेक बातों में लगा दिया गया। बीच 
में कुछ समय भी' दिया' गया। उस समय उसे सवाल स्मरण नहीं था'। जब 
कुछ देर के बाद उससे सवाल का उत्तर लिखाया गया तो अनावास उत्तर 
४,२२४ कहा गया । यहाँ रोगी ने शुणा करने में कुछ भूल कर दी, पर इस 
प्रकार की मूल वह साधारण चेतना से सवाल करने में भी कर सकता' था'। 
कभी कभी जाग्रत सम्मोहन में अपने अप जिखने की विधि को काम में 
लाया ज्ञाता है। इस विधि में रोगी को अ ने अंग शिथिल करने को कहा जाता 
हैं। उससे फिर कोई बातचीत छेड़ दी जाती है। उसके सामने कागज 
पहले से ही रख दिया जांता है, धीरे से उसके हाथ में पेन्सिल पकड़ा दी 
जाती है और उसके कान में प्रश्न को कह दिया जाता है। अन्र व्यक्ति 
उसके अनजाने से ही उस प्रश्न का उत्तर लिख देता है। इस ग्रसंग में मार्टिन . 
प्रिन्‍्स महाशय का निम्नलिखित प्रयोग उल्लेखनीय है,-- 
एक स्त्री को गिरजाघर की मीनारों और गिरजाघर की ऊँची दीघालों 
से भय हो गया था'। वह विशेषकर ऐसे गिरजाघर से .डरती थी जिसमें घंटे 
बजते हों। इसका कारण जानना बड़ा कठिन था'। उसका कारण स्वगत लेख 
के द्वारा ज्ञात किया जा सका | जब उसकी माँ दुःख के मरे मर रही थी और 
उसका' आपरेशन हो रहा था, तब गिरजाघर का घंटा बजता था।। यह उसे 
असह्य हो गया था। अतएव घंटे की आवाज उसे सदा के लिये अपग्रिय हो 
गई थी। अतएव वह गिरजाघर और उसके घंटे की आवाज से डरने लगी । 
संमोहन विधि के द्वारा मूत-प्रेत को झाड़' जाता है। जब रोगी को 
सुझाया जाता है कि अब उसके सिर अमुक भूत आवेगा तो वह आ' जाता 
है। कभी-कर्भी इसके लिए, लाल बत्तियों ( लालटेन ) 
भूत-प्रेत के भगाने. का प्रयोग किया जाता है। रोगी को लालटेन की 
में उपयोग ओर एक टक होकर देखने को कहा जाता है । उसे 
टकटकी लगाकर जब रोगी देखने लगता है' तो उसकी 
साधारण चेतना चली जाती है और दूसरी चेतना ही आ जाती है। डाक्टर 
फ्रे न्‍्कलिन प्रिन्स महाशय ने डोरिस नाम की महिला का उदाहरण दिया है 
जिसके मीतर कई व्यक्तित्व थे | इसी तरह डाक्टर अनीय' म्हूल महाशय ने 
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इन्ट्रोडक्शन टू एबन/रमल साइकोलाजी, में एक उहाहरण दिया है जिसमें 
एक ही व्यक्ति के भीतर सात व्यक्ति आते थे। इसमें से चार स्त्रियाँ थीं और 
सीन पुरुष थे। ये लोग भिन्न भिन्न प्रक/र के थे । इनका पता' स्वगंत लिखावट 
से चलाया गया | 
किसी भी बालक को अथवा मानसिक झंभव्याले व्यक्ति को एकटक 
उसकी ओर देखकर सम्मोहित करना सम्भव है| लेखक के एक मित्र राम-राम! 
कहते-कहते बालकों का सम्मोहित कर देते हैं। कितने ही लोग पास देकर 
सम्मोहित करते हैं। प्लेनचेट के प्रयोग सम्मोहन पर ही निर्भर करते हैं। 
मनुष्य स्वयं अपने हाथ से ऐसी बानों के उत्तर लिख सकता है जिनके उत्तर 
उसके चेतन मन का नहीं माद्म है। इस प्रकार के प्रयोगों में कुछ लोग बहुत 
रुचि दिखाते हैं | पर मानसिक चिकित्सा के अतिरिक्त किसी दूसरे कार्य के 
लिए किसी व्यक्ति को सम्मोहित करना हानिकारक होता है। इससे मानसिक 
विच्छेद और भी बढ जाता है ओर मनुष्य की इच्छाशक्ति कमजोर हो जाती है। 
बहुत से मनोविश्लेषक मानसिक ग्रन्थि की खीज के लिए सम्मोहन क्रिया 
का' प्रयोग उचित नहीं समझते | अब इसका प्रयोग कम* होते जा रहा है। 
सम्मोहित अवस्था में जो भाव रोगी के मानस पटल पर आते हैं उससे उसके रोग 
का विनाश नहीं होता । रोंग का विनाश तभी होता है जब कि रोगा की साधारण 
चेतना में उसकी दुःखदायी स्मतियों आती हैं, वह दुःख की अनुभूति करता है 
ओर उन स्मृतियों से न भागकर उनका अपने आपसे समन्वय स्थापित 
कर लेता है। 
सानपिक ग्रन्यि का रेचन 
मानसिक ग्रन्थि की खोज करना एक भारी काम है, पर अनुभवी 
मनोवैज्ञानिक के लिये ग्रन्थि का अन्दाज लगा लेना' कठिन नहीं है। पर ग्रन्थि 
का खोजना उसका निवारण नहीं है। जिस प्रकार 
मानसिक ग्रन्षि के शारीरिर् रोग का कारण जान लेने से शारीरिक 
रेचन से लाभ रोग नष्ट नहीं हो जाता, इसी तरह मानसिक रोग का 
| ठीक कारण जान लेने से मानसिक रोग नष्ट नहीं 
डोता |. मानसिक रोग-के नष्ट होने के लिए, पहली आवश्यकता यह है कि दबी 
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हुई ग्रन्थियों के आवेग का रेचन हो। इसके लिए पुराने अनुभव की स्छति 
को रोगी के मानस पटल पर लाना पड़ता है। जब रोगी अपने अनुभव को 
पूरी वेदना सहित स्मरण करता है, अर्थात्‌ जिस दुःख के कारण बह पुरनी 
घटना को मूलने की चेश करता है उसका पूरा अनुभव कर लेता है तो 
उसका मानसिक रोग साधारणत; नष्ट हो जाता' है। फ्रायड' महाशय अनेक 
शणेगियों का रोग उनकी दबी हुई वेदना-पूर्ण स्वति को चेतना के ऊपर लाकर 
नष्ट कर डालते थे | 

यहाँ यह जानना आवश्यक है कि जब तक रोगी अपने पुरानी अनुभूति को 
बैदना के साथ फिर से अनुभव नहीं/'करता और उसकी आत्म-स्वीकृति नहीं करता 


न उसका मानसिक रोग नष्ट नहीं होता | देखा गया हे 
भाजर के रेचन कि संमोहन की अवस्थ। में रोगी की मानसिक ग्रन्थि 
की महत्ता का पूरा पता चल जाता है, रोगी अपनी अनुभूति को 


स्वीकार करता है पर इसका उसके रोग पर कोई भी 
अतर नहीं पड़ता | पीछे दिये गये १९६ पुष्ठ के उदाहरण में रोगी ने अपनी माँ 
की मृत्यु का दुःख सहज लेखन क्रिया के द्वारा व्यक्त किया। जब पीछे उस 
घटना को पूछा गया तो उसने उसे सामान्य व्यक्ति की तरह बिना बेदना के 
वर्णन भी कर दिया पर इससे मानसिक रोग नष्ट नहीं हुआ । महात्मा गांधी जी 
को अपने पिता की मृत्यु को घटना अथवा मांस खाने की घटना' याद रह सकती 
है और वे उसे बिना किसी वेदना' के वर्णन कर सकते हैं पर इस प्रकार इस वर्णन 
से मानसिक ग्रन्थि के मायरों का रेचन नहीं होता | जब पिछली घटना' उसी दुःख 
अथवा आत्मग्लानिं के साथ, जिसका अनुमव रोगी को अतीत में हुआ था, 
स्मृति के पटल पर आती है तभी पुराने भाषों का रेचन होता है और मानसिक 
अन्थि नष्ट होती है| यदि कोई व्यक्ति अपने कुकृत्य का अमिम।न के साथ 
वर्णन करता है ताकि उसे सभी लोग सत्यवक्का' कहे तो इससे उसका मानसिक 
विकार नष्ट नहीं होता। जब पुरानी स्मृति मनुष्य के अभिमान में अन्तर करती 
है तभी उसका सच्चा लाभ होता है | 
मानसिक ग्रन्थि के रेचन के लिए मनुष्य को अचेतन अवस्था में न रह 
चेतन अवस्था में ही रहना आधश्यक है जिससे कि वह अपने अनुभव को 
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स्वीकार कर सके | इसके कारण रोगी से कई दिनों तक बातचीत करना आवश्यक 
दोता है। पर जब तक मानसिक चिकित्सक और रोगी में सहानुभूति का भाव 
। नहीं होता और रोगी चिकित्सक को अपना' मित्र नहीं 
सहाउभूति से. समझ लेता तब तक उसमें अपने पुराने झत्यों को 
सहायता उसके समक्ष स्वीकार करने की हिम्मत नहीं आती | ' 
इसके कारण जेसे-जैसे चिकित्सक उसकी मानसिक 
भ्रन्थि का पता चलाने जाता है' वेसे-वेसे रोगी का मन उसे छिपाने की नई-नई' 
विधि काम में लाता है। इस प्रकार की लुका छिपी के परिणाम-स्वरूप कभी- 
कभो रोगी का रोग और भी बढ़ जाता है। ज्लेखक के एक मित्र भनोविश्लेषण्‌ 
विधि द्वार एक महिला को वसन को बीमारी के मानसिक- कारण का पता 
चला रहे थे । इसी बीच उसका रोग इतना बढ़ गया कि जिस नगर में उसका 
उपचार हो रहा था वहाँ उसका ठहरना कठिन हो गया । इतना ही नहीं स्त्री 
के पति को अपनी नोकरी छोड़ कर उस स्थान से चला' जाना पड़ा | 
मानसिक रोगी की नैतिक भाषना प्रायः बड़ो ऊँची रहती है । रोगी 
चिकित्सक की नेतिक भावना को भी ऐसी ही ऊँची संमझता है, अतएव 
उसके समक्ष अपने रोग के कारण को स्वीकार करना बड़ा कठिन होता है। 
इसके लिये यह आवश्यक है कि स्त्रयं चिकित्सक अपनी नैतिक धारणाओं को 
नीचा ही दिखावे। उसके नेतिक दृष्टिकोण का उदार होना अत्यन्त आवश्यक 
है। आलोचक ओर अधिक शिष्याचार की बुद्धि रखनेवाला व्यक्ति कभी भी 
मानसिक चिकित्सक नहीं हो सकता | मानसिक चिकित्सक को सभी प्रकार के 
रोगियों के प्रति सहानुभूति का भाव रखना पड़ता है अर्थात्‌ उसके लिए किसी 
प्रकार का पाप अक्षम्य नहीं हैं। इतना ही नहीं स्वयंणचिकित्सक को अपनी मूलों 
को आत्म-स्वीकृति करने की मी हिम्मत आती है । मानसिक चिकित्सक को कोई 
ऐसी बात रोगो में हू ढ़नी पड़ती है जिससे बह उसके प्रति सच्ची सहानुभूति 
दिखा सके। जब रोगी और चिकित्सक में. भावी की एकत। हो जाती है तो 
रोगी अपने दुःखद अनुभव को स्मरण कर लेता है और उसके भावों का 
रेवन हो जाता है | 
मानसिक ग्न्थि का निवारण एकाएक नहीं होता। इसके लिये मानसिक 
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चिकित्सक को बड़े घेये से काम लेना पड़ता है | रोगी को अपने साथ रखना 
इसमें लाभदायक होता है | जो बातें रोगी अनायथास करता हे वे रोग के 
निवारण करने में जितनी सहायक होती हैं उतनी प्रयोग के समय कही गईं बातें 
सहायक नहीं होती | यदि कोई मानसिक चिक्रित्सकक किसी मानसिक रोगी को 
अपने पास रख कर उससे प्रेम से रोज बातचीत करे तो संभव है कि रोगी का 
मानसिक रोग बिना किसी विशेष प्रयास के नष्य हो जाय | मानसिक रोग की 
चिकित्सा में जितना' ही उतावलापन दिखाया जाता है वह उतना ही अधिक 
जटिल हो जाता है। सहज भाव में आने पर रोग सरलता से नष्ट हो 
जाता है । 
कितने ही मानसिक चिकित्सक दवे हुए मानसिक विकार के नष्ट करने 
के लिये प्रतिकूल आचरण करने की सलाह देते हैं। पर यह उचित नहीं 
है। मोन लंजिये कोई व्यक्ति मानसिक प्रन्थि के 
मानसिक भावों का कारण बड़ा शिष्टाचारी व्यक्ति बन गया है। इसके 
रेचन और आचरण . कारण उसे विशेष प्रकार की झक अथवा शारीरिक 
रोग हो गया है, तो इस मानसिक अथवा शारीरिक 
रोग को नप्ठ करने के लिये उक्त व्यक्ति की मानसिक धारणा में परिवत॑न 
आवश्यक है पर आचरण में परिवर्तन आवश्यक नहीं है। फिर मानसिक 
धारणा का' परिवर्तन मानसिक ग्रन्थि के रेचन के रूप में ही होना चाहिए, 
अन्यथा पुराना रोग नष्ट नहीं होता ओर नयी कोई गानसिक मौकट उत्पन्न हो 
जाती है| इस गसंग में हेड-फील्ड महाशय का दिया हुआ निम्नलिखित 
उदाहरण जिसका पहले भी उल्लेख किया जा चुका है उल्लेखनीय है--- 
एक महिला को निराशा ओर आत्महत्या की भावना' उत्पन्न हुईं। उसका 
आचरण अति विनीत था' | बह जब मनोवैज्ञानिक के पास सलाह के लिये 
गइ तो उसने उसे सलाह अपने थिनीत भाव को छोड़ने की दीं। पर इससे 
उसकी मानसिक व्यथा न2 न होकर और भी बढ़ गईं । उसे अब आत्ममर्त्सना 
होने लगीं। फिर वह हेडफील्ड महाशय के पास आईं तो उन्होंने उसकी 
पुरानी मानसिक ग्रन्थि का पता चलाय और उसकी आत्म-स्वीकृति कराके 
टब्र भाव का रेचन किया | जैसा कि पहले बताया जा चुका है कि घह बचपन में 
0 
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बड़ा ही लड़ोख थी और इसके कारण वह एक बार खूब पीटी गईं थी। इससे 
उसकी लड़ने की प्रवृत्ति का दमन हो गया | और वह अति सुशील हो गईं। 
पर प्रोढ़ होने पर उसमें निराशा ओर आत्महत्या के भावों का उदय हो गया । 
पुरानी दलित मावनाओं को स्वीकार करने पर उसके आचरण पर एिशेषर 
प्रभाव नहीं पड़ा, पर उसका मानसिक रोग नशथ्ट हो गया। वह अब एक 
साधारण महिला जैसा व्यवहार करने लगी | न अब उसमें अति विनीत भाव 
था' ओर न उद्ण्डता ही थी। 
...._ उक्त उदाहरण से स्पष्ट है कि दलित मनोभाव के रेचन से मनुष्य के 
वतमान आचरण में अनेतिकता नहीं आती, किन्तु उसकी अस्वाभाविकता मिट 
जाती है| दलित भावों के रेंचन होने पर मनुष्य सामान्य व्यक्ति जैसा व्यवहार 
करने लगता है। एक ओर उसका अपने चरित्र के सद्गुण के लिये घमंड मिट 
जाता है ओर दूसरी ओर उसका मानसिक रोग भी नड्ट हो जाता है । 
भिन्न-भिन्न मानसिक चिकित्सकों में रोगी की मानसिक ग्रन्थियों को रेचन 
कराने को कमर अथवा अधिक योग्यता रहती है। जा! व्यक्ति जितना अधिक 
*गी के प्रति उच्च तथा आदर का भाव रखता है 
मानसिक चिकित्सक. वह उतने ही जल्दी उसकी मानसिक प्रन्थियों का 
की योग्यता निवारण करं॑ डालता है। कितने ही मानसिक रोगी 
डाक्टर फ्रायड से चिकित्सा कराने के बाद डाक्टेर 
होमरलेंन के पास आते थे ओर जिन लोगों की सफल चिकित्सा डाक्टर फ्रायड 
करने में असमर्थ रहते थे उन्हें डाक्टर हामरलेन आरेग्य बनान में समर्थ होते ' 
थे। इसका कारण दोनों व्यक्तियों का रोगी के ग्रति इष्टिकोण में भेद थ।। 
डाक्टर फ्रायड की दी म/नसिक ग्रन्थि के प्रति अनुदार नैलिक दृष्टि रहती थी, 
वे उसे बुरी ही मानते थे; ड।क्टर होमरलेन दबानेवाली नैतिक भावना' को दोषी 
ठहराव थे। अतएब दलित भावना को डाक्टर होमरलेंन के समक्ष प्रकाशित 
होने में कोई कठिनाई नहीं होती थी | डाक्टर होमरलेन का दृष्टिकोण गेगों को. 
नष्ट करने के लिये उपयुक्त था। सामान्यतः यह दृष्टिकोण एक आरोग्य व्यक्ति 
के लिये उतना उपयुक्त न होगा। साधारण व्यक्ति की नैतिक मावना को ऊँची. 
. और प्राकृतिक इच्छाओं को नीची ही मानना' पड़ता है | पर मानसिक स्वास्थ्य 
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कायम रखने के 'लये अपनी नेतिक धारणा को असत्युच्च न बनाना आध':यक 
होता है। न नतिकता विह्ीन जीवन और न अनैतिक जीवन मानसिक 
स्वास्थ्य के लिये उपयुक्त है | व्यत्रह्मरिकता को सदा ध्यान में रखकर ही मनुष्य 
को अपना' नेंतिक आदर्श बनाना चाहिये | 


मानसिक शक्ति का शोध 


दल्लित मानसिक ग्रन्थि के मानस पटल पर आने से मनुष्य अपने भीतर 
बहुत-सी शक्ति की अनुभूति करता है। इसमें कुछ शक्ति तो नष्ट हो जाती 
है और कुछ मन में ही रह जाती है। इस शक्ति का शोध होना अत्यन्त 
आवश्यक है। मानसिक शक्ति का शोध मानसिक ग्रन्थि के निवारण का एक 
उपाय है| यहाँ यह आधश्यक है कि मानसिक शक्ति का शोध तब तक नहीं 
होता जच तक मनुष्य उस शक्ति को जानता नहीं है। दमन से मानसिक शक्ति 
विनाशकारी काम में लग जाती है। रचनात्मक काम में शक्ति को लगाना 
उसका शोध करना है| यह तभी संभव है जब मल॒ष्य अपनी शक्ति को . 
जानता है और उसपर अपना नियन्त्रण रखता-है। जित शक्ति का हमें ज्ञान 
नहीं रहता उसपर हमारा नियन्त्रण भी नहीं रहता' और जो शक्ति इमारे नियन्त्रण 
में नहीं रहती वह चमत्कारिक कार्य भले ही कर दे, पर वह अन्त में 
ध्वंसात्मक कामों में परिणत हो जाती है। विवेक के नियन्त्रण में रहनेवाली 
शक्ति ही रचनाव्मक काम में लगाई जा सकती है। वही शक्ति विवेक के 
नियन्त्रण में रहती है जिसे हम जानते हैं ओर जिसका उपयोग हम जहाँ 
चाहते हैं कर सकते हैं । ह 

मानसिक रोगी को अच्छे होने की अवस्था में किसी रचनात्मक कार्य 
में लगा दिया जाता है। इस प्रकार के काम उसकी दबी मानसिक शक्ति का 
शोध करते हैं ओर उसके भीतरी ओर बाहरी मन में एकता स्थापित करने 
में सक्षयक होते हैं| इस प्रकार रोगी में आत्म-विश्वास उत्पन्न हो जाता है 
और आत्म-विश्वास के आने पर वह फिर रोग का आवाहन नहीं करता। 
मानसिक रोग की अवस्था में मनुप्य की जीवनघारा या तो रुकावट की 
अवस्था में रहती है अथवा विक्त रूप से प्रकाशित होती हैं। सहज अवस्था 
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के ग्राप्त होने पर फिर मनुष्य की जीवनघार साधारण रूप से प्रवाहित होने 
लगती है | 

जब मनुष्य की मानसिक शक्कि का शोध होने. लगता है तो मानसिक 
रोगी ही एक महान व्यक्ति बन जाता है। जो मनुष्य अपनी मानसिक शक्ति 
का जितना शोध करता है अर्थात्‌ उमे नैंसर्गिक मार्ग से प्रकाशित न होने 
देकर रचनात्मक कार्य में लगाता है वह अपने-आपको उच्च कोटि का' व्यक्ति 
बनाता है | मनुष्य को जो शक्ति प्रकृति ने दी है उससे वह अपने-आपको 
ऊँ चा' उठा सकता है, अर्थात्‌ संसार का कोई उपयोगी कार्य कर सकता है 
अथवा इसे नैसगिक रूप से प्रकाशित करके, अर्थात्‌ वेयक्तिक जीवन की 
आवश्यकताओं की पूर्ति में लगाकर, समाप्त कर सकता है | जो व्यक्ति जितना. 
आत्मसंयम कर सकता है वह उत्तन' ही संसार के उपयोगा काम करने की 
योग्यता रखता है | 


मानसिक शक्ति के शोध से मनुष्य को इच्छाशक्ति दृह होती है, उसका 
आत्मविश्वास बढ़ता है ओर उसमें आन्तरिक प्रसन्नता उत्पन्न होती है। दूसरे 
लोगों को प्रभावित करने की शक्ति मानसिक शक्ति के शोध से ही उत्पन्न 
होती है। अपनी नेसर्गिक इच्छाओं को अपने वश में करने से ही इस शक्ति 
का सञ्नय होता है, ओर उसे रचनात्मक कामों में लगाने से उसका शोध 
होता है | 


मानसिक शक्ति के शोध के मार्ग घन, कला, संगीत, शिक्षा तथा अन्य 
प्रकार की लोकसेवा' है। दूसरे लोगों के दुःखों के निवारण करने से अपनी 
मानसिक शक्ति का शोच होता है | इससे अपने मानसिक रोग अपने आप नह 
हो जाते हैं। मानसिक चिकित्सा' को शिक्वा मंनुष्पष को पाशविकता की ओर 
नहीं ले जाती वरन्‌ उसे आत्मसंयम का पाठः पढ़ाती है। आत्मसंबम दमन से 
भिन्न वस्तु है। इसमें उतावलेपन और अतिक्रम के लिये स्थान नहीं। यह 
धीरे-चीरे आता है ओर इसे प्राप्त करने के लिये मनुष्य को मध्यम मार्ग अर्थात्‌ 
समत्त भाव का अनुसरण करना आवश्यक होता है। श्रीमद्भमग्रदगीता और 
घम्मपद इसी मार्ग की शिक्षा देते हैं । 
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पुनशिक्ता 


रोगी को स्थायी स्वस्थ्य प्रदान करने के लिये पुनाशिक्षा की आवश्य- 


कता होती है। पुनाःशिक्षा मनुष्य के दृष्टिकोण में परिवर्तन करती है, 
उसके सभी प्रभार के विचारों में अब विशेष प्रकार 


पुनःशिक्षा का परिवतंन हो जाता है। नैतिक दृष्टि से देखने 
का स्वरूप से पुनःशिक्षा' का ध्येय सामान्य शिक्षा से मिन्न हैं। 


सामान्य शिक्षा बालकों के लिये होती है और पुना- 
शिक्षा प्रोढ़ व्यक्तियों के लिए। शिक्षा का ध्येय बालकों के नेतिक जीवन 
को विकसित करन। होता है, पुनः शिक्षा के ध्येथ इस विकास में जो रुकावट 
उल्न्न हो ज'ती है इसे दूर करना और फिर से जीवनधारा को सुचारू रूप से 
चलाना होता है। बालक के नेतिक मन का विकास शिक्षा से होता है और 
पुनःशिक्षा से मनुष्य के मन के विभिन्न भागों में सामञ्जस्थ अथवा एकता 
स्थापित होली है । 
हमारी साधारण शिक्षा के द्वारा बालकों के मन में एक ओर विभिन्न 
नैतिक धारणायें बनती हैं और दूसरी ओर उनका व्यक्ति की पाशविक प्रद्वत्तियों 
से अन्तद्वन्द् प्रारम हो जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप अनेक प्रकार के मानसिक 
ओर शारीरिक रोग उत्पन्न होते हैं। पुनःशिक्षा' इस अन्तद॑न्द का अन्त करके 
मनुष्य को स्वास्थ्य प्रदान क.ती है। बालक में नेतिक भावनाओं को दृढ़ 
करना मनुष्यत्व के विकास के लिये अत्यन्त आवश्यक है, पर इसके कारण ही 
मनुष्य में अन्तद्व नह पेदा है जाता है। अब यदि इस अन्‍्तह्ंद्ध की स्थिति 
का अन्त न कियः गया तो मनुष्य अपने जीवन को विकसित न करके एक 
रोगी का जीवन व्यतीत करता है, अथवा वह किसी ध्वंसात्मक काम में अपने 
लगा देता है | पुनः शिक्षा के द्वारा मनुष्य की आन्‍्तरिक वासनाओं ओर 
उसके आदशो में सामञस्य स्थापित किया जाता है। कुछ दूर तक मानसिक 
अन्तहइन्द्र भी मनुष्य के व्यक्तित्व के विकास के लिये लाभकारी होता है। बिना 
इस प्रकार के अन्तद॑न्द के मनुष्य की इच्छाशक्ति दृढ़ नहीं होती और उसका 


डी 


चरित्र बलवान नहीं होता | पर जब अनन्‍्तद्वन्द्द एक सीमा के बाहर हो जाता 


१पू० मानसिक चिकित्सा 


है तो उससे व्यक्तित्व का बल बढ़ता नहीं, वरन्‌ घटता है, और फिर यदि मन के 
दो भागों में किसी प्रकार का' सामज्नस्य स्थापित न किया गया तो म,नसिक 

गेग की अवस्था उत्पन्न हो जाती है। 
पुनः शिक्षा का ध्येय मनुष्य को नेतिक धारणाओं में परिवर्तन करना 
होता है। कमी-कभी मनुष्य अपनी आन्‍्तरिक धारणाओं के प्रतिकूल कार्य 
करता है। कारण उसे अनेक प्रकार की मानसिक 


पुनः शिक्षा का चिन्तायें उत्पन्न हो जाती हैं। वह अपनः भूल को 
लक्ष्य हठवश समभता नहीं है और यदि उसे समझा भी 


दिया जाय तो छोड़ता नहीं है। वह सोचता है कि 
उसके नेतिक विचार ही ठीक विचार हैं | इस प्रकार वह अपने आपन्‍्तरिक मन 
के प्रतिकूल ही काम करता है | हमारा आन्‍्तरिक मन वैयक्तिक नहीं है, वह 
समष्टि मन है | अतएव जब हम समष्टि का भावना के प्रतिकूल आचरण करते हैं 
तबअनेक प्रकार के मानसिक रोगों को भोगने लगते है | पुनः शिक्षा हमारी इस 
प्रकार की घारणाओं में सुधार करती है | हमें अपनी वेयक्तिक जिद छोड़कर 
ऐसे मार्ग को अपनाना पड़ता है जो समष्टि मन ठीक समझता' है । 
पुनः शिक्षा के द्वारा मनुष्य अपने जीवन के आदर्श व्यवहार्य भी बनाता 
है | कितने ही लोगों के जीवन के आदर्श इतने ऊँचे होते हैं कि उतना ऊँचा 
आचरण करना मनुष्य को संभव ही नहीं । ऐसी अबस्था' में ये लोग अपनी 
असफलता के लिए सदा आत्मभत्सना की भावना की अनुभूति किया करते हैं। 
यह आत्मभत्सना असच्न रहती है, अतरव इसका आरोपण दूसरे लोगों पर 
किया जाता है ओर दूसरे लोगों को अपनी असफलता का कारण मान लिया 
जाता है| इस प्रकार की आत्ममत्सना का अन्त करना और अपने आपको 
धोखा देने से बचाना' पुनः शिक्षा का लक्ष्य है। पुनः शिक्षा के द्वार एक ओर 
व्यक्ति की नेंसगिक प्रवृत्तियों के शोध करने को चेष्ट की जाली है और दूसरी 
ओर नैतिकता की कठोरता को कम किया' जाता है, जिससे मनुष्य की नेंसगिक 
इच्छाओं ओर नेतिक भावनाओं में समरसता स्थापित हो जाती है। पुनः 
शिक्षा से मनुष्य अपने आपको पहचानता है। वह अपनी कमजोरियों को मान 
लेता है। इन्हें जानकर वह आत्मोद्धार का उपाय सोचता है। एक ओर 
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उसका अभिमान कम हो जाता है, जिसके कारण घह दूसरे लोगों के दोषों 
को भो क्षम्त मानता है ओर दूसरी ओर उसकी कार्यक्षमता बढ़ जाती है, क्योंकि 
वह अब्र नेंसर्गिक इच्छाओं की शक्ति को लोकीपकारी काम में लगा' सकता है | 

मनुष्य की कार्यक्षमता उसकी नैतिक मावनाओं अर्थात्‌ उसके आदश 
ओर उसकी नेंसर्गिक इच्छाओं की एकता पर निर्भर कग्ती है। जब 
इन दोनों में विषमता उत्पन्न हो जाती है तो मनुष्य की कार्थक्षमता तुच्छ 
हो जाती है | श्रपने जीवन के ब्ादर्श प्राप्त करने के लिये हमें जिस 
स्वनात्मक कार्य करने की आवश्यकता होती है, वह दो प्रकार का होता' 
हैे--ए% वाह्मय जगत में और दूसरा आन्तरिक जगत में । मनुष्य न केवल 
उस जगत्‌ का जिसमें वह रहता है निर्माण करता है वरन वह अपने 
आप का. भी स्वयं ही निर्माण करता है। इन दो प्रकार के रचनात्मक 
कार्यों के करने के लिये जिस शक्ति की आवश्यकता होती है वह प्राकृतिक 
शक्ति ही है ओर यह नैसर्गिक इच्छाओं से ही प्राप्त होती है। 
अतएव यह हमारा र्वनात्मक कार्य तभी संभव होता' है जब हमारे अचेतन 
मन और चेतन मन, नेंसर्गिक इच्छाओं ओर आदशों में सामञस्थ हो । 
पुनः शिक्षा का लक्ष्य इसी एकता को स्थापित करना है। 
पुनः शिक्षा' का एक साधन धर्म है। आधुनिक काल में धर्म सांस रिक 
पदार्थों के आ्राप्त करने का साधन बना लिया गया' है। अतएव घर्म के नाम 
प्र अनेक प्रकार की सामाजिक फमंमरे उत्पन्न 
पुनः शिक्षा के साधन होती हैं | वास्तव में यह अपनी स्वार्थभयी भा:नाओं 
की पूर्ति के लिये धर्म की आड़ लेना है | घरम 
का मुख्य ध्येय मनुष्य को वृहतात्मा का ज्ञान कराना है। घर्म एक ओर 
मनुष्य के अहंकार की कमी करता है और दूसरी ओर मनुष्यमात्र को 
अपने कुठुम्ब के समान मानने की शिक्षा देता है, तथा दान-पुण्य के द्वारा 
लोगों से मेंत्री मावना का अभ्यास कराता है। इससे अनेक प्रकार के मानसिक 
रोग अपने आप नष्ट हो जाते हैं ओर मनुष्य में अद्युत मानसिक शाक्ति 
का विकास होता है। 
हम जो कुछ भी करते हैं उसका हमें अभिमान होता है। हमाश' नेतिक 


आचरण भी हमारे अमिमान को बढ़ाता है | पर यदि इस अभिमान को 
सीमित न रखा जाय तो वह विश्षिप्तता का कारण बन जाता है । किसी प्रकार 
की विघमता मानसिक रोग है, इस मारसिक रोग का निवारण आत्म- 
ज्ञान से होता है। आत्म-ज्ञान का देना ही धर्म का सुख्य लक्ष्य है। 
धर्म के द्वात महान तत्व की पहचान होती है, जब मनुष्य अपनी तुलना 
इस तत्व से करता' है तो वह अपने आपको तुच्छ समक् कर दूसरों का 
छिद्रान्वेषण करने से अपने आप को रोकता है। वह इस लत्व को जय 
अपने आपके रूप में पहचान लेता है तो वह किसी प्रकार की कमी के 
लिये दुःखी नहीं होता | उसकी सब प्रकार की मानसिक ग्रन्थियोँ नष्ट हो 
जाती हैं | अपने आप को सब में देखना ओर सबको अपने आप में दखना 
यही धर्म शिक्षा का मूल तत्व है | इस शिक्षा के प्राप्त होने पर अनेक प्रकार 
की दुःखदायी मानसिक भावनाएँ नष्ट हो जाती हैं और नई प्रन्थियों का 
निर्माण नहीं होता-- 
यसतु सर्वाणि भूवानि आत्मन्येबविज्ञानत: 
तन्न को मोह: को शो # एकत्व न तुपश्यत:-ई शावा रयो व निषद्‌ 

सभी प्रकार की मानसिक ग्रन्थियों की उत्रत्ति अपने आप को धोणा 
देने की इच्छा से होती है । जो व्यक्ति यह सोचता हे कि उसे 
परमात्मा समी समय देख रहा है उसे किसी प्रकार का शारीरिक अथवा 
मानसिक पाप छुपाने की केसे इच्छा हो सकती हैं ! सच्चे धामिक व्यक्ति 
सरल होते हैं ओर वह सदा शान्त चित्त रहते हैं। 

हमारे समाज में जैसा धर्म प्रचलित है वह उक्त कल्पना के विरुद्ध 
है। इसमे आत्मशान ओर आत्मोद्धार न होकर अज्ञन ओर अमिम्तान 
की वृद्धि होती है। जब बर्म एक सामाजिक सस्था का रूप ले लेता है 
तो सामान्य लोगों के मन पर अधिकार प्राप्त करने के लिये धर्म के ठेकेदार 
उत्पन्न हो जाते हैं। ये लोग समाज में अनेक प्रकार के अन्धविश्वास 
फैला कर अपना समाज पर प्रभुत्व जमाते हैं । मनुष्य को इस प्रकार वे 
गुमराह कराकर अनेक प्रकार के अत्याचार धर्म के नाम पर कराते हैं। 
. इस तरह मनुष्य धर्म के द्वारा आत्म-विनाश' करता - है। 
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संसार के अधिक धर्म ईश्वर की कल्पना पर आधारित हैं। ईश्वर 
का भय मनुष्यों में डालकर उन्हें वश में रखा जाता है | इस प्रकार 
कई तरह की स्वर्ग और नरक को कल्पनायें की जाती हैं । ये सभी 
बातें मनुष्य के आन्तरिक भावों का आरोपण मात्र हैं | इस प्रकार की 
कल्पनाओं से मानसिक स्वास्थ्य की वृद्धि न होकर उसका हास ही होता 
है| डाक्टर होमरलेन का कथन है कि कामवासना ओर धर्म ही मनुष्य 
के मानसिक रोगों के अधिक कारण होते हैं। ईश्वर का भय पागलपन का 
कारण बन जाता है | डाक्टर होमरलेन द्वारा इलाज किया गये एक 
नरघातक पागल का डंदाहरण इस प्रसंग में उल्लेखनीय है। इससे पुनः 
शिक्षा' की प्रक्रिया' स्पष्ट होती है-- 

डाक्टर होमरलेन एक बार एक पागलखाने में गये ओर वहाँ के 
अधिकारी को कुछ णगलों को अपने मानसिक प्रयोग बताने के लिये कहा' | 
इस पर घह अधिकारी झ कला उठा और बोला कि सब मनचले लोग हमारे 
यहाँ अपने प्रयोग के लिये आ जाते हैं ओर बेचारे रोगियों को तंग करते 
हैं । में अपने किसी रोगी को आपके मानसिक प्रयोग के लिये नहीं देना 
चाहता पर कुछ देर के बाद वह बोला--“हाँ मेरे पास एक आत्म-हत्या 
करनेवाला रोगी है उसे तुम देख सकते हो । उसका अब तुम ओर कुछ 
नहीं बिगाड़ सकते। वह मरते पर तुला हुआ है, उसने खाना-पीना' छोड़ 
दिया है, उसे गद्द दार कमरे में रखा जाता है” | इतना कह कर वह 
अधिकारी डाक्टर होमरलेन को उस रोगी के पास ले गया । बह सेगी 
एक ऐसे कमरे में वास्तव में रखा जाता था जिसमें जमीन और दीवाल पर 
गद्दा लगा' हुआ था ताकि वह अपना' सिर पटक कर न मर जाय । 

इस रोगी को पहली बातों को जानने से ज्ञात हुआ कि यह नरघ तक 
पागल है। घह प्रत्येक व्यक्ति को जिसे वह ऊँचा अथवा विशेष प्रकार स 
सजा-धजा देखता है मार डालने के लिये दोड़ पड़ता है | वह सभी प्रकार 
के अधिकारियों का शत्र्‌ है। उसकी नरबातक ग्रवृत्तियों की जानकर उसे पकड़ 
कर प!|गलखाने में रखा गया' है| पर जब से वह वहाँ रखा' गया तब से उसमें 
अपने आपको ही मार डालने की प्रघृत्ति उत्पन्न हो गई है | अब उसे 


आत्म-हत्या' करने से रोकना अत्यन्त कठिन हो गया है। यहाँ कह देना अनु. 
चित न होगा कि नरघांत और आत्म-घात की प्रवृत्तियों की जड़ एक ही है 
ओर वे एक दूसरे की पूरक हैं। जब मनुष्य को नरघातक की प्रवृत्ति के 
कार्य करने में रुकावट पड़ती है तो वह भआात्म-बात कर डालता है। प्रभुता 
के इच्छुक मनुष्य में परघाल- और आत्म-घात की प्रबल प्रवृत्तियाँ होती है। 
यही कारण है कि उसके कृत्य भारी-भारी युद्धों के कारण होते हैं ओर 
जब घह इनमें सफल नहीं होता तो आत्म-हत्या' करके मरता है । इस प्रकार 
की मनोज्त्ति का उदय मनुष्य के मन में आत्महीनता की ग्रन्थि से 
होता है। 
डाक्टर होमरलेन ने पहुँचते ही उस नरघातक पागल को “सुप्रमात” 
(गुडमानिह ) कहा | वह इन्हें देखते ही हंसा ओर कहने लगा कि तुम मेरे 
पास क्यों आये हो १ डाक्टर होमरलेन ने कहा “मुझे मानसिक रोग है, 
में तुमसे अपनी चिकित्सा कर|ने के लिये आया हूँ। मेंने सुना है कि तुम 
इस विद्या' को जानते हो” । डाक्टर होमरलेन इस समय पागल के अचेतन 
मन से बात कर रहे थे अतएवं उनका उक्त कथन मज़ाक नहीं था। वे 
उस पागल से ही उसकी चिकित्सा का मार्ग जानना चाहते थे । उस पागल 
ने जबाब द्या-- हाँ में मानसिक चिकित्सा' जानता हूँ, तुम्हें यह कहाँ से 
ज्ञात हुआ |” इस प्रकार दोनों व्यक्तियों में आपस में बातचीत प्रारम्म हुई। 
इस पागल के पूर्व संस्कारों के अध्ययन से पता चला कि उसकी माँ 
बहुत ही धार्मिक महिला थी ओर अपने बेटे को धामिक व्यक्ति बनाना चाहती 
थीं; अतएव उसने छुटपन से ही उसे बाइबिल आदि पढ़ना प्रारम्भ कर दिया 
* था। उसे सिखाया गया था कि ईश्वर संसार का स्वामी है, वह हमारे सभी 
कामों को छिषकर देखता रहता है, और हमें बुरे कामों के लिये 
- दण्ड देता है । इस ग्रकार की बातों से रोगी ने इंश्वर को एक पुलिस 
ऑफिसर के सहश व्यक्ति मान लिया। जिसके प्रति भय और घृणा का भाव 
होना स्वाभाविक था। वह एक ओर बड़ा घार्मिक व्यक्ति बन गया' और दूसरी 
ओर उसके आत्तरिक मन में उन सभी बातों के लिये घ्रणा हो गई जो' ईश्वर 
का स्मरण कराती अथवा प्रभुख की प्रतीक थीं | इस तरह वह ऊँचे व्यक्ति, 
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अथवा अधिकार रखनेवाले व्यक्ति को घृणा करने लगा और वे जहाँ कहीं 
ऐसे व्यक्ति मिलते उन्हें नुकसान पहुँखाने की चेष्टा करता | 
डाक्टर होमरलेन ने इस व्यक्ति की इंश्वर के विषय में कल्पना बदल दी । 
उन्होंने उसे सिखाया कि इंइवर सभी का मित्र है। घह सभी लोगों को प्यार 
करता है ओर उसका सबसे अधिक प्यारा वह व्यक्ति होता है जो अपने 
आपको कमजोर समझता है | ईश्वर हमें मूलों से बचाता है और उससे 
संसार के पदाथ हमारे सुख के लिये निर्मित किये हैं | ईश्वर प्रेमरूप ही है । 
इस प्रकार के विचारों को बारबार दुहराने से उसकी धर्मचिषयक भावषनायें 
बदल गईं ओर घह स्वस्थ व्यक्ति बन गया। 
संसार के धर्मों में ईश्वर स्वामी, पिता, माता, पति, मित्र और पुत्र के 
रूप में माना गया है। वास्तव में जिस व्यक्ति का जो भाव दलित रहता हैं 
वह इंश्वर को अपनी कल्पना में उसी रूप में लाता है। ईश्वर में भय की 
कल्पना करना अपनी इच्छाशक्ति को कमजोर बनाना है और इस प्रकार 
मानसिक रोगों की वृद्धि करना है, इसके प्रतिकूल उसमें प्रेम की कल्पना 
करना अपना आत्मा का असार करना है | इससे इच्छाशक्ति का बल बढ़ता 
है आर मानसिक स्वास्थ्य को वृद्धि होती है। माता, पति, मित्र, और पृत्र 
के रूप में इंश्वर की कल्पना' करना ही मानसिक चिकित्सा' की दृष्टि से 
लाभदायक है। वास्तव में ये सन भाव अपनी आत्मा के आरोपणमात्र ही हैं। 
अपने से बाहर ईश्वर की कल्पना' करना एक प्रकार का भोलापन है | इससे 
उक्त होकर अपने आप में ही अपने प्रेमी को देखना पूर्णता की ओर जाना है--- 
नाभी बिच कस्तूरो बसे, मूरख मृग नहि सूझ। 
पेरा साहब तठुज्क में, बूक् सके तो बूक॥ -कबीर 
पुनः शिक्षा का दूसरा' उपाय किसी गिरे हुए. व्यक्ति को ऊपर उठाने की 
चेष्ट' करना है। हम जितना ही दूसरे व्यक्ति को ऊपर उठाने की चेष्टा' करते हैं 
स्वयं अपने आप ऊपर उठ जाते हैं। संसार में कितने 
परोपकार से पुनः शिक्षा' ही लोग अनेक प्रकार की निराशा से पी डित रहते 
हैं। जब हम इन लोगों की निराशा का विनाश करने 
की चेष्टा करते हैं तो हमारे निराशाजनक गुप्त भावों का भी रेचन हो जाता 


है | पापी मनुष्य के ग्रलि उदारता का भाव मन में लाने से ही अपने पापों का 
घिनाश हो जाता है । जो मनुष्य दूसरे लोगों की भूलों को क्षमा करता है 
उसका नैंतिक मन अपनी भूलों को भी क्षमा करता है । अतएव उसकी अनेक 
मानसिक ग्रन्थियाँ अपने आप ही नष्ट हो जाती हैं । इस तरह रोगियों की सेवा 
करना पुनः शिक्षा' का एक भारी साधन है। किस! प्रकार का रोग किसी पाप का 
परिणाम होता है| इससे रोगी के मन में निराशा, ओर आत्म-मर्सना के भाव 
उत्पन्न होते हैं | योगी के पति प्रेम दिखाकर हम उन भाषों का विनाश कर देते 
हैं। उसमें प्रेम का संचार होता है ओर उसकी मानसिक ग्रन्थियाँ खुल जाती हैं। 
आत्म-शान ओर आत्टेद्धार की दृष्टि से मानसिक रोगियों की चिकित्सा करना 
जितना लाभकर है उतना कोई दूसरा कार्य नशों है। मानसिक रोगियों की 
चिकित्सा करते समय जिस व्यक्ति का उदार भाव होता है वह अपने-आपको भली : 
प्रकार से जान लेता है| कई बार मानसिक रोगी को प्रोत्साहित करने के लिये 
स्वय चिकित्सक को उसके समक्ष अपनी भूलों को स्वीकार करना' पड़ता है। 
इससे रोगी के दबे मानसिक माधों का शाघ्रता से रेचन हो जाता है और वह 
स्वास्थ्य-लाभ कर लेता है | पर इस प्रकार अपनी भूल्नों को दूसरे के समक्ष 
स्वीकार करने से स्वयं चिकित्सक की आत्म-चिकित्सा हो जाती है। अतएव 
प्रत्येक म|नसिक चिकित्सक अपने चिकित्सा के काये से अपनी आत्म-चिकत्सा 
अथांत्‌ पुनः शिक्षा करते रहता है । 
पुन शिक्षा का सबसे महत्व का' साधन बालकों का लालन-पालन ओर 
शिक्षा है। बालकों का लालन-पालन एक आध्यात्मिक कार्य है। आन्तरिक 
मन की शिक्षा मनुष्य को जितनी इससे होती है 
पुनः शिक्षा और बालकों उतनी दूसरे प्रकार से नहीं होती । पुनः शिक्षा में 
का लालन-पालन . एक ओर मनुष्य अपने नेतिक आदशों को व्य«्हयर्य 
बनाता है और दूसरी ओर वह अपनी स्वार्थमयी 
इच्छाओं में परिबतंन करने की चेष्टा करता है। इसके द्वारा भोगेच्छाओं का 
पिकास होता है। जब तक मनुष्य को संतान नहीं होती उसकी कामवासना 
साधारणतः शारीरिक भोगों तक ही सीमित रहती है। सन्‍्तान होने के पश्चात 
बह सन्‍्तान के प्रेम का रूप ले लेती है ओर जैसे-जैसे इस प्रेम का' प्रसार होता 
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है मनुष्य अपनी काम-वासना से मुक्त हो जाता है | पुनः शिक्षा से मनुष्य के 
भावों की शिक्षा अर्थात्‌ संवेगात्मक शिक्षा होती है। इसके द्वा। मनुष्य में 
आत्म-नियन्त्रण की शक्ति आती है | 
कितने ही लग बौद्धिक दृष्टि से बड़े विकसिश्र होते हैं पर भाषों की 
द्रष्टि से बालक की अवस्था' में ही वने रहते हैं, अतणव किसी प्रकार के संकट 
में पड़ जाने पर वे बालकों जेसे उद्विग्न मन हो जाते हैं। जिन लोगों की 
ब्ाल्यावस्था' की इच्छार्यें ठीक से तृप्त नहीं होती वे बुद्धि में प्रवीण होकर भी 
अपने ऊपर अधिकार नहीं रख पाते। ऐसे व्यक्तियों की भावात्मक-शिक्षा' बालकों 
की सत्रा' करने से होती है । जेसे-जेसे बालकों की उन्नति होती है उनका भी 
भावात्मक विकास होता है। बालक अनेक प्रकार की भूलें करते हैं, जब वे 
उनकी श्न भूलों को क्षमा करते हैं तो उनके दलित मानसिक भाधों का रेचन 
हो जाता है| जिन लोगों को बालकों के लालन-पालन का अवसर नहीं मिलता 
वे अन्य प्रकार से सयाने होते हुए भी भावात्मक दृष्टि से बाल्यावस्था में ही 
पड़े' रहते हैं| उनके व्यक्तित्व में काम ओर क्रोध का दमन मले ही पाया जाय 
उनका विकास अथवा शोध नहीं होता | 
जब हम पुनः शिक्षा की दृष्टि से बाल-शिक्षा के कार्य को देखते हैं तो 
उस बड़े महत्व का पते हैँ । आलकों की शिक्षा हमारी पुनः शिक्षा है। बालकों 
में आत्म-संयम लाने की चेष्या' करने से स्वयं शिक्षक 
बाल-शिक्षा में आत्म-संयम आ जाता है। कोई भी शिक्षक किसी 
| बालक की तब तक ठीक से शिक्षा नहीं कर सकता 
जब तक वह उसके साथ अपना आत्मसात्‌ नहीं कर लेता । वही शिक्षक बालक 
की ठीक शिक्षा कर सकता है जो बतलक में अपने-आपको ही देखता है | 
प्रकार बालक के साथ अ-त्मसात्‌ करने के पश्चात्‌ जब कोई व्यक्ति बालक की 
शिक्षा करता है तो वह अपनी आत्मा का ही उद्धार करता है। कहा जाता है 
कि पिता अपने पुत्र में और शिक्षक अपने शिष्य में अवतीर्ण होता है। वास्तव 
में पिता युत्र के द्वारा ओर शिक्षक शिष्य के द्वाश पूर्णता य्राप्त करते हैं | 
आध्यात्मिक दृष्टि से जटिल, बालकों की शिक्षा जितनी लाभकारी हैं, 


बी 


उतनी साधारण बालकों को शिक्षा' लाभकारी नहीं है । जिस मनुष्य के जीवन में 
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किसी प्रकार की मानसिक जटिलता रहती है वह शिक्षक बनने की योग्यता 
नहीं रखता' | पर यदि वह अपने आत्मसुधार पर तुला हुआ है तो उसके लिये 
जटिल बालकों की शिक्षा' बड़ी लाभकारी होगी । इस प्रकार के कार्य से मनुष्य 
अपने मन के आन्तरिक पटल को जानता है ओर जटिल ब/लक के आत्मोडार 
करने की चेष्टा से स्वयं उसकी मानसिक अ्रन्थियाँ नष्ट हो जाती हैं । 
उपयु क्त कथन से यह स्पष्ट है कि मनुष्य चाहे कितता ही मनोविज्ञान 
का अध्ययन क्यों न करे, अपने आपका मनोविश्लेषण किंतना ही क्‍या न 
करावे, जब तक वह अपने दृष्टिकोश को बदलकर 
मानसिक रोग अपने अपने आचरण को नहीं सुधारता वह आन्‍्तरिक 
आचरण शान्ति को प्राप्त नहीं कर सकता। कितने ही लोग 
अपने मानसिक रोगों का कारण जान लेते हैं, पर 
अपना आचरण पहले जैसा ही रखते हैं| इससे उनका मानसिक रोग नष्ट नहीं 
होत,, अपिठ उसकी जटिलता ओर मी बढ़ती जाती है। लेखक का एक 
प्रतिभाशाली शिष्य अपने मानसिक रोग का कारण जानता है | वह अपने एक: 
ससुर से घृणा करता है। यही उसके मानसिक रोग का परोक्ष कारण है | वह 
मनोषिशान का विद्वान है ओर अपना मनोविश्लेषण कई मनोवैजशञानिकों 
से कराता रहता है। पर उसे अभी तक आन्‍्तरिक शान्ति प्राप्त नहीं हुई, 
क्योंकि वह अपनी पुरानी धारणा को बदलने क प्रयल नहीं करता ओर नये 
प्रकाश के अनुसार अपने आचरण को बनाने की चेष्टा' नहीं करता | इस प्रकार 
के एक विद्वान युवक का उदाहरण युग महाशय ने अपनी “दी माड्डन मेन 
इन सर्च आफ ए. सोल” नामक पुस्तक में दिया है। यह युवक उससे प्रेम 
करनेवाली गरीब महिला का रुपया अपने मजे-मोज में खर्च करता था। उसे 
मानसिक व्याधियाँ थीं, जिसका प्रधान कारण उसका अनेतिक आचरण ही था | 
चह मनोविज्ञान के अध्ययन के द्वारा अपने मानसिक रोग का अन्त करना 
चाहता था| पर यह अभी तक सम्भव नहीं हुआ था | जब तक भनुष्य अपने 
व्यवहार में योग्य परिवर्तन नहीं करता उसे आन्तरिक शान्ति नहीं होती । 
लेखक के एक मित्र को पेट का रोग था । इस रोग के कारण वे कई 
वर्ष तक विस्तर पर पड़े रहे । उनका रोग प्राकृतिक चिकित्सा से बहुत कुछ 
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अच्छा हो गया, पर उसने फिर मानसिक रोग का «रूप घारण कर लिया । 
उनके जीवन के मनोवैज्ञानिक अध्ययन से पता चला कि उन्हें अपने एक 
सामेदार से जिससे उन्हे आर्थिक ओर मान की क्षति हुई थीं, भारी द्वेष था। 
बे ऊपर से उसमे मित्रता का व्यवह्यर करते थे पर भीतर से उसे घृणा करते 
थे । लेखक से उन्होंने अपने भावों की आत्म-स्वीकृति की | लेखक नें उन्हें 
अपने साझेदार के प्रति मेत्री-मभावना का अभ्यास करने का आदेश दिया | 
मित्र ने लेखक की बताई बातों के अनुसार उसका अभ्यास किया। इसके 
परिणामस्वरूप उनकी निराशवादिता और अकारण चिता जाती रही । 
उनमें नया उत्साह उत्पन्न हो गया और उन्होंने एक नया रोजगार उठा 
लिय | इसमें सफलता प्राप्त होने पर उनके मानसिक ओर शारीरिक दोनों 
हीं प्रकार के रोग नष्ट हो गए । 

आधुनिक मनोविज्ञान की खोजों से पता' चला है कि यदि किसी मनुष्य 
के मन में किसी व्यक्ति के प्रति द्वेघष की भाबना दबी हुई अवस्था वतमान है 
तो वह मनुष्य के पेट में फोड़ा का रूप धारण कर लेती है। यह फोड़ा' पेट 
का. मयड्डर फोड़ा € केन्सर ) होत। है। मन की गांठ पेट की गांठ बन जाती है। 
यदिं कोई मनुष्य इस प्रकार के पश्चिम से बचता है तो उसे अपने क्रोध 
के विचारों को बाहर प्रकाशित करके अयवा' मेत्री भावना से उनका शमन 
करके अन्त करना' होगा | किसी भली अथवा बुरी भावना की शक्ति व्यर्थ 
नहीं जाती । मली मावना स्वास्थ्यवर्धक होती है ओर बुरी स्वास्थ्य विंनाशक | 
बुरी भावना को सठ में स्थान देना' ही बुरा है। परन्तु इससे बुर! उसकी 
उपस्थिति को स्वीकार न करना है । पेट के रोग उन लोगों को होते हैं जो 
अपनी आन्तरिक भाघनाओं को बाहर प्रकाशित करने से अथवा अपने आप 
से ही उनकी उपस्थिति स्वीकार करने से भागते हैं। बुरी भावनाओं की 
उपस्थिति स्व्रीकार करने से उनकी शक्ति मनुष्य के आत्मनिर्माण में काम 
आ जाती है| किसी मी माबना के ऊपर नियंत्रण प्राप्त करने के लिए. और 
उसकी शक्ति का' सदुपयोग करने के लिये उस भाषना को जानना ओर उसे 
स्वभाव का अज्ञ मान लेटा आवश्यक है। फिर प्रतिभावना के द्वार उसका 
स्वरूप बदला' जा सकता है । 





बुठां प्रकरण 
निर्देश चिकित्सा-वधि 


निर्देश-विधि की व्यापकता 


निर्देश चिकित्स--विधि मानसिक चिकित्सा' की बहुत पुरानी विधि है। 
इस विधि से ओमा लोग भूत-प्रेत की झाड-फूंक किया करते हैं। अनेक 
प्रकार का हिस्टीरिया' इस विधि से अच्छा हो जाता 
मझाड़ फू कका. है। निर्देश-विधि से जो लोग मानसिक अथवा शारी 
उपयोग रिक रोगों क्री चिकित्सा करते हे वे स्वयं अपनी 
सफलता का कारण नहीं जानते । वें इसे देवी-देवता 
की शक्ति अथवा ईश्वर की कृपा मानते हैं। निर्देश-विधि से चिकित्सा 
करने वाला व्यक्ति अनेक ऐसी क्रियायें करता है अथवा रोगी से कखाता 
है जिसका कोई वेजश्ञानिक कारण नहीं बताया जा सकता | इतना अवश्य देखा 
जाता है कि जो भी निर्देश चिकित्सा-विधि की क्रियायें निरर्थक दिखाई 
देती हैं पर उनका रोगी के रोग पर असर अवश्य होता है। कितने ही लोगों 
| मृत बाघा झाड़ू-फू के से चली जाती है| कुछ शारीरिक रोग भी इस प्रकार 
से चले जाते हैं । 
लेखक के बड़े' भाई को एक बार भूत काधा हो गई थी । घह दिन भर 
चिल्ल-चिल्ला कर योेया करता था'। उसकी अनेक प्रकार की ओपधि की गई 
प्र कोई लाभ न हुआ। उसकी भाइ-फूक भी कराई गईं पर कुछ भी 
लाभ न हुआ। एक बार एक साधू इसी समय आया! । उसको उसका 
:ख देख कर दया आई | उसने एक नींबू, एक कोरा घड़ा, सुई और पीपल 
का पत्ता मंगा्रा । रोगी को बुलाकर उसके उसने सामने उस नींबू को काठ 
दिया और उस सुई से पीपल के पत्ते पर एक.जन्त्र लिखकर एक ताबीज में 
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रख के रोगी के दाहने हाथ की बॉह में बाँध दिया। उस नींबू ओर सुई को 
उस घड़े में रख कर उसे गाँव क्री सरहद के बाहर गड़वा' दिया | तब से 
रोगी की भूत बाधा जाती रही । 

इसी तरह मंत्र पढ़कर पानी के छींटा मारने से कितने ही लोगों का सूत - 
भग जाता' है। योरोप में पुराने समय में जब मूत बाधा से प्रेरित होकर कोई 
व्यक्ति पादरी के पास जाता था तो वें उसकी भाड़-फूक कर देते थे। कमी- 
कभी वें क्रास का निशान बनाकर उसके मन को शांत करते थे । आज 
हमारे यहाँ कितने ही लोग भाड़, से भूत प्रेत को भाड़ देते हैं | इसका प्र- 
भाव रोगी के मानसिक स्वास्थ्य पर अवश्य पड़ता है | 

उन्नन के कल्पवृक्ष आश्रम में कितने ही जटिल मानसिक रोगों का उपचार 
ईश्वर ग्रार्थना' विधि से होता है । उस संस्था के अध्यक्ष श्री दुर्गाशंकर जी नागर 
दिन में तीन बार प्रार्थन' करते हैं | शाम की प्रार्थना देर तक होती है। इसमें 
3० ज्ञाप देर तक होता है ओर कुछ भजन भी होते हैं । इस प्रार्थना में प्रत्येक 
रोगी को उपस्थित रहना आवश्यक होता है। इस प्रार्थना में भाग लेने के 
परिणामस्वरूप बहुत से जटिल मानसिक रोगियों के रोग नष्ट हो जाते हैं। स्वय॑ 
लेखक के तीन छात्रों का यहाँ उपचार हुआ ओर उस उपचार के परिणामस्वरूप 
उनका रोग जाता रहा। हाल ही में लेखक को एक “हिस्ट्रीरिया के रोगी 
का उपचार करने का अवसर मिला । लेखक ने इस रोगी का उपचार निर्देश 
विधि से प्रारम्म किया। उसके ऊपर कुछ पानी छिड़का गया। पीछे कई 
बार पास देने के रूप में दाहिना हाथ उसके सामने फेरा गया'। रोगी से कह 
दिया गया कि उसे नींद आ जायगी। इस रोगी को नींद नहीं आती थी। 
इस उपचार के परिणामस्वरूप उसे १५ मिनट के भीतर ही नींद आ गईं | 

अब प्रश्न आता है कि मानसिक रोगों पर झाड़-फूक अथवा प्रार्थना 
आदि का इतना प्रभाव क्‍यों पड़ता है। जिस-रोग को डाक्टर लोग अपनी 
भौतिक चिकित्सा से ठीक नहीं कर सकते और जो मनोविश्लेषण विधि से 
भी कभी-कमी असाध्य सिद्ध होते हैं, वही- रोग कैसे भोड़-फूँक अथवा 
ग्राथना से अच्छे हो जाते हैं। इस प्रश्न का उत्तर कुछ आधुनिक मनोवेज्ञानिकों 
'ने देने की चेष्ठा की है-- 
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भूत बाधा एक प्रकार की विक्षिप्तता है। भूत बाधा के समय मनुष्य के 
चेतन ओर अचेतन मन की एकता टूट जाती है । हिस्टीरिया' में यही होता 
है| इस एकता का टूटना एक प्रकार का दोष आना 
निर्देश-बिधि की है। पहले यह कहा जा चुका है कि मनुष्य का अचे- 
सफलता' का रहस्य तन मन भोला है। जब भूत बाधा के समय रोगी 
के समक्ष कोई ऐसी क्रिया की जाती है अथवा 
कराई जाती है जिसका अर्थ होता है कि उसको शुद्धि हो रही है तो उसका 
असर वसा ही पड़ता है जैसा कि वास्तविक शुद्धि का हो । यहाँ क्रियाओं 
. की प्रतीकता महत्व की वस्तु है। जब भूत के रोगी के ऊपर पानी छिड़का 
जाता है तो रोगी अपने-आप को शुद्ध होता हुआ सोचता' है क्योंकि पानी 
शुद्धता का प्रतीक है। मंत्र का पहना अचेतन मन के लिये वास्तविक शक्ति 
का ग्रात्त करना है। इसी प्रकार झाड़ना, फू कना आदि सांकेतिक अर्थ रखते 
हैं | इनका मनुष्य के चेतन मन के लिये कुछ मी अर्थ न हो किन्तु उप्के अचे- 
तन मन के लिये अथ रहता है। मनुष्य का अचेतन 'मन उसी प्रकार काय 
करने लगता है जिम्त प्रकार उसे सुझाया जाता है। जब सेगी के अचेतन मन 
को विश्वास दिल। दिया जाता है कि उसका रोग निकाल दिया गया है 
तो वह णेग से मुक्त हो जाता है। निर्देश को मजबूत बनाने” के लिये उन 
क्रियाओं को करना पड़ता है जिनका महत्व मनुष्य के अचेलतन मन के लिये 
है | यह मन बर्बर अवस्था के मनुष्य के मन के सहृश्य अथवा बालकों के 
मन के सदृश्य रहता है । जिस समय चेतन मन बहुत ही विद्वान हो जाता' हे-उस 
समय भी अचेतन मन बर्बस्ता की अवस्था में ही रहता है। जिन बातों का 
महत्व चेतन मन को है उनका महत्व अचेतन मन को कभी-कभी नहीं 
रहता ओर जो बातें चेतन मन की दृष्टि से महत्वहीन समभी जाती हैं वे ही 
अचेतन मन की दृष्टि से महत्व रखती हैं । 


कूये महाशय की विधि 


इमील कूये महाशय निर्देश की विधि से अनेक प्रकार के मानसिक और 
शारीरिक रोगों को नष्ट कर देते थे। उनके कथनानुसार रोगों का नष्ट 
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होना रोगी के अचेतन मन की कल्पना पर निर्मर करता है। इसके लिये रोगी 
के अचेतन मन को विशेष प्रकार का सुझाव देना 
निर्देश और अचेतन आवश्यक है। कूये महाशय रोग के कारण का 
मन अध्ययन नहीं करते थे । उनके कथनानुसार रोगी से 
अपने रोग के बारे में अधिक पूछताछ करना 
उसके रोग की विषमता बढ़ाना है। रोगी जितना अधिक अपने रोग के 
विषय में सोचता है, रोगी की कल्पना उतनी ही प्रबल होती है। रोग की 
कल्पना प्रबल होने पर रोग बहु जाने की ही सम्भावना है। अतएवं जब 
कोई रोगी कूपे महाशय से अपने रोग के बारे में अधिक बात करता था तो 
वे उत्तके विचारों को दूसरी ओर ले जाते थे। 
कूये महाशय रोगी को आरोग्य का निरुश देने के पूर्व प्रायः उसकी 
चेतना को शिथिल कर देते थे । जब तक मनुष्य को तकबुद्धि काम करती 
है उसे किसी प्रकार का निर्देश देने पर उसका प्रभाव ठीक नहीं होता। 
कभी-कभी चेतन अवस्था में दिये गये निर्दश का प्रभाव उलय' होता है। 
अतएव तर्कबुद्धि को अलग करके ही निर्देश देना उचित होता है। कूये 
महाशय रोगियों को एक साथ बैठाते थे ओर पहले उनको अपना चिन्तन 
बंद करने का' आदेश देते थे। फिर उन्हें सुकाया' जाता आ कि वें सोचें कि 
हम धीरे-धघ॑रे अच्छे हो रहे हैं | इस प्रकार के दो-चार रोज के अभ्यास से 
रोगियों को मोलिक लाभ होता था । 
कूये महाशश्र का कथन है कि रोगी का आरोग्य होना अथवा उसका रोगी 
रहना उसकी कल्रना पर निर्मर करता है। कल्पना का आधार रोगी का 
अचेतन मन रहता है और उसकी इच्छा का 
कल्पना की शक्ति आधार उसका चेतन मन रहता' है । रोगी रोग 
की कल्पना करते रहता है अतएब उसकी इच्छा 
के विरुद्ध भी वह रोगी बना रहता है| जब मनुष्य की इच्छा! और कल्पना 
में एकता रहती है तो दोनों एक दूसरे का बल बढ़ाते हैं ओर उनका' पूरा 
बल्न दोनों के बल के योग के बराबर होता है; किन्तु जब इच्छा और 
ल्पना' का विरोध होता हे तो जितना ही अधिक हम इच्छा का बल बढ़ाते 


रन 
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हैं कल्पना का बल उसके घर्म के बराबर अपने-आप हो जाता है | मान 
लीजिये कि इच्छा का बल २ है ओर कल्पना का ३ [तो जब हम इच्छा 
का बल बढ़ाने के लिये उसे दुगुना' कर देते हैं अर्थात्‌ ४ कर देते हैं तो 
कल्पना का बल अपने-आप ९ हो जाता है | ह 

उपर्युक्त कथन का आशय इतना ही है कि जब कभी इच्छा' और 
कल्पना का विरोध होता हैतो मनुष्य को अपनी कल्पना से नहीं लड़ना 
चाहिये। मान लीजिये किसी व्यक्ति के मन में कल्पना आ' गईं कि उसे 
क्षय रोग हो गया है तो यदि वह अपनी इच्छाशक्ति से इस कल्पना को 
निकालने की चेश करता है तो वह कल्पना ओर भी प्रबल हो जाती है। 
हाल ही में लेखक की एक छात्रा ने लेखक से कहा कि उसे कल्पनां हो 
गईं है कि उसे क्षय रोग हो गया है | इसका आधार कुछ नहीं है। उसने 
अपने आप को कई डाक्यरों को दिखाया, उन्होंने उसे स्वस्थ बताया। पर 
शक डाक्टर ने उसके मन में क्षय रोग का सन्देह डाल दिया । वह तन्दु- 
रुस्त है पर उसके मन से यह विचार नहीं जाता । अब उसे रात को कुछ 
ताप भी हो जाता है। वह थरमामीटर से काम नहीं लेना चाहती, पर 
अपनी इच्छा के विरुद्ध भी वह प्रति दिन अपना ताप लेती रहती है। गत 
होते ही उसे नशा जैसा ताप लेने की भावना' उत्पन्न हों जाती है और जब 
तक घह थरमामीयर से अपना ताप नहीं ले लेती तब तक उसे चेन 
नहीं मिलती । द 

मानसिक रोग की अवस्था में रोगी जिस विचार को मन से निकालना 
चाहता है वह विचार ओर भी हृढ़ता से उसके मन को पकड़ लेता है। 
कभी-कभी अपनी अभद्र कल्पना से मनुष्य इतना परेशान हो जाता है 
कि उसके कारण वह आत्म-हत्या' तक करने का विचार करने लगता' है | 

प्रबल कल्पना' किस प्रकार शारीरिक अथवा मानसिक रोग का कारण 
बन जाती है थह निम्नलिखित मानसिक रोग के उदाहरण से स्पष्ट 
होता है-- 


रोगी की आयु कोई प्च!स वर्ष की है। उन्हें कक उत्पन्न हो गईं है 


'किवेअपने मल को हाथ में नले लें | वे सदा इसे रोकने का उपाय ही 
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सोचा करते हैं। इस मक के पहले उन्हें कल्पना हुई थी कि उन्हें क्षय 
रोग हो गया है। डाक्टरों के दिखाने पर उन्हों ने क्षय रोग की सम्भावना' मी 
बता दी थी | इसके कारण वे तीन महीने तक बिस्तर पर पड़े रहे | इसी 
बीच यह भक उत्पव्न हो गई । अब उनकी पुरानी कक तो जाती रही पर नई 
भक उत्पन्न हो गई | वास्तव में उन्हें क्षय का रोग नहीं था'। इस रोग का 
भय उन्हें पहले थे ही था | अतएव कल्पनामात्र से उन्हें तीन महीने तक रोग 
असित रहना पड़ा। 

मनुष्य कितने ही विचारों को बुरग समझता है और वह अपने मन 
से निकाल देने की चेश्ठा भी करता है, पर इसका परिणाम उलय दी होता 
है। जिस अभद्र कल्पना की जड़ मनुष्य के अचेतन मन में होती है वह 
इच्छा के प्रयत्न से मन के बाहर नहीं निकलती | मानसिक विच्छेद की अवस्था 
में इच्छा ओर कल्पना में अन्तर्ईन्द्द रहता है ओर जितना ही मनुष्य अप्रिय 
विचार को मन से निकालने की चेष्य' करता है वह उतना ही अधिक प्रबल 
हो जाता है। ह 

ऐसी अवस्था में मनुष्य को आत्मनिर्देश की विधि से काम लेना आवश्यक 
है । पहले पहल रोगी को चाहिये कि बह अपनी कल्पना का विरोध ही न करे । 
जब अभद्र कल्पना का विरोध नहीं किया जता तो साधारणतः वह अपने 
आप ही प्रकाशित होकर निरबंत हो जाती है। जिस प्रकार पतंग को खींचने 
से वह ऊपर चढ़तो है ओर उसे ढौल देने से वह नीचे गिर जाती है, इसी 
प्रकार कल्पना ओर इच्छा का सम्बन्ध है। जब अचेतन मन को कल्पना करने 
की जान बूककर पूरी स्वतन्त्रता दे दी जाती है तो रोगी के मानसिक 
भावों का रेचन हो जाता है और कल्पना अपने आप शान्‍्त हो जाती है । 

एक बार लेखक के मन में कल्पन। हो गई कि उसे क्षय रोग होनेवाला - 
है| उसे उस समय खांसी आतो थी | वह अपने आप को किसी डाक्टर को नहीं 
दिखाना चाहता था क्योंकि वह जानता था कि ज्ञयरोग का सनन्‍्देह डाक्टर 
लोग बढ़ा देते हैं | पर उसका विचार बढ़ता ही गया । ज्तिना ही इस 
विचार को दबाने का प्रयत्न किया जाता था वह और मी बढ़ता जाता था। 
अन्त में लेखक छुट्टी के समय घर पर गया और वहाँ अपनी सास को क्षय 


१६६ मानसिक चिकित्सा 


रोग से मरते हुए, पाया | उसी दिन उसने अपनी भी क्षय रोग से मृत्यु होती 
देखी । इसके बाद उसका क्षयरोंग का भय कम हो गया और उसने निश्चय 
किया कि क्षय रोग से मरना कोई बुरा नहीं है | इस निश्चय के आते ही 
क्षय रोग का विचार मन से जाता रहा | हम जिस दुर्घटना से डरते हैं. उसके 
विचार मन में दृढ़ता से बैठ जाते हैं ओर जिसके लिये तैयार हो जाते हैं 
उसकी कल्पना भी नष्ट हो जाती है | अपनी कल्पना से लड़ना एक भारी 
मूर्खता' में पड़ना है। - 
कूये महाशय का कथन है कि किती प्रकार का निर्देश तभी सफल होता 
जब वह आत्म-निर्देश बन जाता है। जिस बात में स्वयं रोगी का विश्वास नहीं 
ा होता बह उसे फलित नहीं होती । इस प्रकार 
निर्देश और आत्म-निर्देश रोगी अपने प्रयत्न से ही अच्छा होता है। चिकित्सक 
रोगी की सहायता मात्र करता है। आत्म-निर्देश 
के द्वार हम अपने विचारों पर नियंत्रण प्राप्त कर सकते हैं और अपने 
रोगों को नष्ट कर सकते हैं। आत्म-निर्देश के द्वारा किस प्रकार अपने विचारों 
पर अधिकार प्राप्त किया' जा सकता है इसका' एक सुन्द्र उदाहरण श्री हेडफील्ड 
महाशय ने अपनी “साइकालाजी एण्ड' मारल्स” नामक पुस्तक में दिया है। 
एक व्यक्ति को कोकीन खाने की ऋादत पड़ गई थी । घह इसे 
छोड़ना चाहता था' पर वह बर्बस कोकीन की दूकान पर जाता था और 
कोकीन खरीद कर खा लेता था' | जब कभी वह दूकान के पास से जाता 
तो उसे ग्रबल उत्तेजना होती कि वह कोकीन खरीदे और वह इच्छा के 
विरुद्ध कोकीन खरीद ही लेता था' इस आदत के मिटाने के लिये निम्न- 
लिखित आत्म-निर्देश का अभ्यास कराया गया-- 
रोगी अपने आपको सोचे कि वह दूकान के पास से जा रहा है और 
जिना कोकीन खरीदे ही पहाँ से निकल जाता है। उसका ध्यान उस दुकान 
पर ही नहीं जाता। इस ग्रकार की कल्पना के अभ्यास के परिणामस्वरूप 
वह व्यक्ति कीकीन की दृकान के विषय में इतना विस्मृत हो गया कि जब 
कर्मी वह किसी दवाई के "लिये उस दूकान पर जाता तो भी उसे भूल 
जीता था । 
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वास्तव में जैसी हम अपने .आपके विषय में कल्पना करते रहते हैं, 
हमारा आचरण भी वैसा ही बनता जता है। हमारी कार्यक्षमता ओर 
स्वास्थ्य हमारी कल्पना पर ही निर्भर करते हैं। रोगी को आरोग्य बनाने के 
लिए पहले निर्देश विधि से उसकी कल्पना में परिवर्तन कराना आवश्यक 
होता है। जब रोगी की कल्पना आरोग्य की हो जाती है तो वह सहज 
में ही स्वास्थ्य लाभ कर लेता है। अपना पुराना अभ्यास ही मनुष्य 
के लिये निःश का काम करने लगता है अतएव किसी प्रकार की नवीनता 
लाने के लिये प्रतिनिर्देश का' अभ्यास करना आवश्यक होता है । उदाहरणार्थ 
एक शराबी को अपने आप को मद्र पुरुष की कल्पना दृढ़ करना आवश्यक 
है | कल्पता ही कालान्तर में आत्म-निर्देश का रूप घारण कर लेती है ओर 
वास्तविकता में परिणत हो जती है। 


पोते प्म्य के विचारों का महत्व 


हमने ऊपर बताया है कि किसी प्रकार के निर्देश देने के पूर्व इमील 
कूये महाशय रोगी के मन को चेतनाहीन करते थे | इसके लिये उन्हें 
रोगियों को सम्मोहित अवस्था में लाना पड़ता था। 
सोते समय के विचारों यहाँ यह जानना आवश्यक है कि निर्देश का 
का आत्म-निर्देश में प्रभाव अचेतन मन पर होता है | जब तक 
परिशणित होना. महुष्य के अचेतन मन को सन्निर्देश नहीं मिलता 
तब तक व्यक्ति के स्वास्थ्य के लिये कोई लाप नहीं 
होता | मनुष्य को इसके लिये अपनी तके बुद्धि को अलग करना आवश्यक है।' 
मनुष्य की सुप्तावस्था' में उसका' अचेतन मन ही कार्य करता है, अतएब सोते 
समय अभ्यास किये गये किसी प्रकार के विचार मनुष्य के अचेतन मन 
को प्रभावित करते हैं | मनुष्य जैसा विचार लेकर सोता है वेसे ही 
विचार लेकर वह जागता भी है । 
सोते समय मनुष्य का चेतन मन क्रियाहीन हो जता है पर उसका 
अचेतन मन निष्क्रिय नहीं होता | उसे जो विचार सोते समय दे दिया . . 
जाता है वह उसी पर काम करते रहता है। इसके परिणामस्वरूप मनुष्य के 
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स्वभाव और स्वास्थ्य में चमत्कारिक परिवर्तन हो जाता है । जिन विचारों 
की हम अपने चेतन मन के प्रयत्न से नष्ट नहीं कर सकते, वे विचार सोते 
समय के निर्देशों से नष्ट हो जाते हैं | इस प्रसंग में लेखक का निम्न- 
लिखित प्रयोग उल्लेखनीय है--- 

लेखक के एक विद्यार्थी की जिसकी उमर २४ साल की थी साँप 
के काटने का भय उत्पन्न हो गया था ( इसका उल्लेख पहले भी मानसिक 
ग्रश्थियों के प्रकरण में कर चुके हैं ) | इसका यह भय निमूल था' और 
उसके सभी प्रकार के प्रयत्न करने पर भी नहीं जाता था । छात्र अपनी 
मानसिक स्थिति का ( जिसका अन्त मेत्री भावना के अभ्यास से हुआ ) 
विवरण नीचे लिखे शब्द में देता है--- 

“आज से करीब दो साल हुए मुझे ऐसा माल्म- होने लगा कि 
संसार में सर्प से बढ़कर खतरनाक ओर कोई जानवर नहीं है ओर में 
सॉप से बहुत डरने लगा। यह डर इतना बढ गया कि में शाम को अ घेरा 
होने के बाद कहीं नहीं जाता' था'। अपने घर में भी लालटेन लेकर ही चलता 
था। जब सोता तो डर बना रहता कि साँप चारपाई पर चढ़ अवेगा 
ओर यह मो मालूम होता कि यह जानवर छिपकर बिस्तर के अन्दर 
अथवा नीचे बैठ गया होगा। इस कारण सोने के पहले बिस्तर को कई 
बार भाड़ता। रात के समय यदि पेशाब वरगेरह माल्म होती तो बिस्तर 
के नीचे न उतरता था, अगर उतरा भी तो रोशनी अवश्य कर लेता। 
इसके लिये एक भरी हुई दियासलाई की डिब्बी और लालदेने अवश्य 
अपने पास रखता था । जहाँ भी कहीं थोड़ा अँचेरा होता में वहाँ 
न जाता और मुझे सदा यह सन्देह बना रहता कि साँप से बचना बहुत 
मुश्किल है। 

: यह हालत घर के लोगों को किसी प्रकार माल्म हो गई थी और 
कुछ लोग मेरे डर पर हंसते थे। किसी-किसी ने मेरे इस दुथा डर क्रो 
'मियने के लिये समककाया भी, पर कुछ लाभ न हुआ । यह दशा' तो मेरी 
, शत की हुई । दिन के समय भी मुझे बराबर डर लगा रहता था । जहाँ 
* कहीं घासफूस होती वहाँ मैं कदापिन जा सकता था । पैड़ की जड़ों पर 
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न बैठता । जहाँ भी सूशार्खे या दरारें होती वहाँ न जाता ओर पक्के रास्ते 
में भी दिन को चलते समय पेर से कोई छू जाने अथवा गड़ जाने पर 
मुझे साँप काटने का सन्देह होता और घारणा होती कि अब बचना कठिन 
है। इसी प्रतीक्षा में रहता कि साँप के विष का' असर अब होता है--तब 
होता है। कभी कभी ऐसा लगता कि दिल धड़क रहा है और विष का 
असर हो गया है| दिन में भी भय के विचार उठते और सोते समय माद्म 
होता कि साँप चारपाई पर चढ़ आया है। 

अस्तु, यह हालत आज दो साल से चली आईं थी। मैं हैरान था कि 
क्या करूँ, केसे यह मय दूर होवे ! मैंने दो-चार साधुओं की अपनी करुण कथा 
सुनाई और प्रार्थना की कि कोई उपचार बतावें उन्होंने कुछ बातें बताई पर 
मुझे सन्‍्तोष न हुआ ओर न लाभ ही हुआ । मेर' जीवन भाररूप हो गया 
और घर छोड़कर बनारस आना दुर्लभ प्रतीत होने लगा। ट्रेनिंग कालेज में 
आना आवश्यक भी था । अब एक दो-दिन की बात तो थी नहीं, पूरे १ वर्ष 
रहने का प्रश्न था | किसी तरह बनारस आया पर यहाँ आने पर उपरोक्त भय 
इतना' बढ़ा कि शायद उतना पहले कभी' न था |” 

यह व्यक्ति शिवजी की उपासना करता था। इससे कहा' गया कि साँप 
शिवजी के आभूषण हैं | वे तुम्हारे मित्र हैं | उनका सोते समय मित्र के रूप में 
ध्यान कर । इस प्रकार के दस-बारह दिन के अभ्यास से ही उस छात्र-का साँप 
का भय सर्वथा जाता रहा | ; 

यहाँ यह जानना आवश्यक है कि रोगी के चेतन मन को साँप के भय की 
व्यथंता समझाने से कोई लाभ नहीं होता' और न चेतनाषस्था के मेंत्री भावना 
के अभ्यास से ही अधिक लाभ होता है। यह मेंत्री भावना जब अचेतन मन 
में पहुँचती है तभी मनुष्य के रोग ने अन्त होता है। दूसरी बात यह भी जानना 
आवश्यक है कि रोगी को साँप का' मय किसी दूसरी वस्ठु के भय का अतीकमात्र 
था। यदि यह भय सांप का भय ही होता ते उसका' निवारण बिचार के द्वारा 
किया जा सकता था। रोगी अपनी कामवासना का दमन कर रहा था। वह 
योगाभ्यास करता था और इस अभ्यास के करते समय उसे उक्त भय उत्पन्न हो 
गद्य था। कामवासना सांप के रूप में चेतना के समक्ष आती है जिससे वह 
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पहचानी न जा सके । स्वप्न में मी कामवासना साँप के रूप में प्रकाशित होती 
है। रोगी से साँप के प्रति मैत्री-भावना का अभ्यास कराना वास्तव में उसकी 
कामवासना के प्रति अपना दृष्टिकोश परिवर्तन कराना था। वह साँप 
को, अर्थात्‌ कामबासना को, शत्रु के रूप में देखता था, अतएव 
वह उसे चास देते थी, जब उसने अपना' उसके अति रुख बदल' दिया' तो उसके 
शेग का भी अन्त हो गया | उसके अचेतन मन की धारणा में थह परिवतंन 
करने की आवश्यकता थी ओर यह परिवर्तन निर्देश विधि के द्वाश' सांकेतिक 
रूप से ही ही सका। रोगी को अपने ग़हस्थ जीवन की बातों में परिवर्तन करने 
के लिए पीछे आदेश दिया गया । 
सोते समय के विचार हमारे स्वप्नों के ऊपर मारे प्रभाव डालते हैं। याँदि 
हम मत्री भावना का अभ्यास करते हुए प्रति दिन सोवें तो हम सुख की नींद 
सोते हैं ओर प्रसन्न चित होते हुए जागते हैं। हमारे 
सोते समय के भयंकर स्वप्न मेत्री मावना के अभ्यास से नष्ट हो जाते 
विचार और स्वप्न हैं और जो स्वप्न आते हैं बे बढ़े सुखदाई ओर 
उत्साहवर्धक अथवा शिक्षाप्रद होते हैं। लेखक ने 
स्वयं इस विषय में जो प्रयोग किया' है वह उल्लेखनीय है | पाठक इस सिद्धान्त 
की मौलिकता अपने स्वप्नों पर प्रयोग करके देख ले सकते हैं--- 
पाँच वध पूर्व लेखक को बार-बार हिस्दू-मुसलमान के दंगे के स्वप्न होते 
थे | छेखक ने अपनी छात्रा' को मनोविज्ञान पढ़ाते समथ अपने स्वप्नों की 
च्चा' की | उसने कहा--/ पंडित जी, आप मुसलमानों को घृणा' अवश्य करते 
हैं, इसलिये ये स्वप्न आते हैं? | यह सुनकर लेखक को आश्चर्य हुआ, क्योंकि 
हिन्दू-मुसलिम एकता में उसकी पहले से ही आस्था' थी। आत्म- निरीक्षण से 
पता चला कि यह एकता की इच्छा राजनैतिक दृष्टि से ही थीं, वास्तव में 
मुसलिम संकृति समाज और धर्म के प्रति उसकी कोई श्रद्धा न थी। फिर 
लेखक ने सोते समय मुसलिम जाति के प्रति मैत्री भावना का अशथ्यास किया । 
एक मुसलमान फकीर को कभी-कभी कुछ दान भी देना प्रारंभ कर दिया। उस 
दिन से आजतक फिर हिदू-मुसलिम दंगों के स्वप्न लेखक को नहीं आये । 
सोते समय का विचार आत्म-निर्देश का काम करता है और वह 
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सदा सक्रिय रहता है। इसका उदाहरण सोकर जागने के निर्देश में मिलता' 
है। यदि हम अपने-आपको विशेष समय पर जगा देने क. निर्देश दे दें तोी हम 
ठीक समय पर जाग जाते हैं| कितने ही गणितश किसी प्रश्न की हल करते 
हुए; सो जाते हैं| जिन प्रश्नों का' उत्तर सोने के पहले नहीं आता था कमी-क पी 
उन प्रश्नों को वे सोकर उठने के बाद सरलता से हल कर डालते हैं। इसका 
अर्थ यह है कि जिस प्रकार के विचार सोते समय उत्तेजित हो जाते हैं, उसी' 
प्रकार के विचार सुप्तावस्था में चलते रहते हैं ओर अन्त में प्रश्न का उत्तर 
निकाल लेते हैं । जिस तरह संभोहन की अवस्था में हमाय अचेतन मन हमारे 
अनजाने काम करते रहता है, उसी प्रकार सोते समय भी हमारा मन काम 
रहता है। अतएत्र सुन्दर विचार लेकर सोने से मनुष्य का स्वास्थ्य बढ़ता है 
ओर उसके मन में प्रसन्नता' आती है और बुरे विचार लेकर सोने से उसको 
बीमारी होती है ओर जीवन में निराशा आती है। 

सोते समय मनुष्य के विचार उसके मन की सामान्य प्रगति पर निर्भर 
करते हैं। जैसे जैसे चेतना का' ग्रतिबन्ध हटता जाता. है वेसे वैसे मन में वे 
विचार आने लगते हैं जो मनुष्य के मन में निश्चिरूप से घर कर लिये हैं। 
इष्य। देष से भरे विचार इस समय अनायास चले आते हैं । इन विचारों को 
हटाना अत्यन्त कठिन होता है। ऐसे विचार तभी हस्ते हें जब मनुष्य अपनी 
जाग्रतावस्था में सदा इंष्या देष से भरें विचारों को हटाते रहता है। मनुष्य 
का जैसे अभ्यास उसकी सम्पूर्ण चेतनावस्था में रहता है उसी के अनुरूप 
वह चेतना की शिथिलता की अपस्था में काथे करते रहता है। अतएब 
सोते समय भले विचार लेकर सोने के लिये यह आवश्यक है कि मनुष्य 
अपने सभी विचारों की छानबीन करनेवाला एक पहरूआ अपने आप के 
ऊपर बिठा लेवे |. द 

भगवतगीता में भगवाम्‌ ऋृष्ण ने कहा है कि मरते समय जो कुछ मनुष्य 
लोचते रहता है उसी के अनुसार वह आगे भी जन्म लेता है। अश्रतएव 
कितने ही लोग अपने पुण्य झृत्यों को अथवा अथवा पुण्य भावनाओं को 
मरते समय के लिये छोड़ देते हैं। कितने ही लोग तो मरते समय के केवल 
हरिनाम के एक बार कहने के ऊपर नुक्तिं प्राप्ति की आशा लगाते हैं। परन्छु 
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गीता के उसी वाक्य के आधे भाग को वे भूल जाते हैं जिस में कहा गया 
है कि वही मनुष्य अन्त समय परमात्मा का ध्यान कर सकेगा जो सब समय 
परमात्मा के विषय में चिन्तन करते रहता है। 
ये य॑ वाईइपि स्मरन्‌ भार्ज त्यजत्यन्ते कत्तेबरम्‌। 
ते. तमेजैति कौन्‍्तेय सदा वद्भधावभ.वितः:॥ द्ष८ट ' 

अर्थात' मनुष्य जैसा जीवनपर सोचता है उसी के अनुरूप मरते समय 
भी बह सोचता है। इसी तरह जैसा वह दिनभर सोचता है उसी के 
अनुरूप वह सोते समय भो सोचता है। वास्तव में सोना प्रतिदिन का मरण है, 
अत्यु एक लम्बी निद्रा है। । 

रोगी की सुप्तावस्था में उसे आरोग्य का निर्देश देकर अच्छा किया जा 
सकता है। जब मनुष्य का चेतन मन सोता है उसका अचेतन मन जागता 
रहता' है। अतएव यदि रोगी के पास बैठकर कोई व्यक्ति बात करे कि रोगी का 
अमुक रोग नष्ट हो रहा है तो उसका रोग धीरे-धीरे नष्ट हो जाता है। इस 
प्रकार के निर्देश से चरित्रहन व्यक्ति में पर्याप्त परिवर्तन हो जाता है | इससे उद्दण्ड 
बालक की उद्ण्डता' चली जाती है। रोगी के आस-पास जो चर्चो की जाता 
है उससे उसके रोग के ऊपर बड़ा असर पड़ता है। जो बातें कानाफूसी में रोगी 
के विषय में कही जाती है उनका जितना असर रोगी के मन पर पड़ता' है स्पष्ट 
कही गई बातों का उतना नहीं पड़ता | इसी तरह सोते समय रोगी के आस-पास 
किसी प्रकार की निराशाजनक चर्चा करने से उसके रोग को पृद्धि हो जाती है | 

रोगी को, चरित्रह्दीन व्यक्ति को, अव्यवस्थित मन के व्यक्ति को ओर उद्धण्ड 
बालक को आरोग्यवान और भला उन के पास सोकर किया' जासकता है । इस 
प्रकार स्त्री के विचार पुरुष को ओर पुरुष के विचार स्त्री को शीघता से 
प्रभावित करते हैं | यदि स्त्री पुरुष में प्रेम है तो वे थोड़े ही दिन में एक दूसरे 
के समाव अ।ने विचार, स्वास्थ्य, ओर चरित्र में बन जाते हैं | कभी कभी तो एक 
दूसरे का रंग भी समान हो जाता है। युग महाशय का कथन है कि मलुष्य 
की प्रोढ़ावस्था में पुरुष कुछ स्त्री के गुणों को प्रकाशित करने लगता है ओर 
स्त्री पुरुष के | उनके मतानुसार - यह स्वामावित सन्तुलन क्रिया के कारण 
होता है। परन्तु यह भी सत्य है कि यदि कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति को पूरे मन से 
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प्यार करता है तो वह उसके मानसिक ओर कुछ शारीरिक गुणों को अपने 
अनजाने की ग्रहण कर लेता है। 

लेखक का एक शिष्य मानसिक रोगी को प्रेम से अपने पास सुलाकर 
उसे आरोग्य प्रदान करने में बहुत ही सफल हुआ है | हाल ही में उसने- एक 
दीर्घकालीन हेपोकेन्ड्रिया से पीड़ित रोगी को इस प्रकार स्वास्थ्य लाभ 
कराया | इस प्रकार के प्रेम व्यवहार से अनेक प्रकार के शारीरिक रोग भी 
उसी प्रकार छूट जाते हैँ जिस प्रसार मानसिक रोग छूट जाता हे। स्वस्थ 
मन के व्यक्ति के सम्पर्क में आना मात्र ही मानसिक स्वास्थ को प्राप्त करना 
है | उससे जितनी घनिष्ठता' बढ़ाई जाती हैं उतना ही अपने आपको लाभ 
होता है । 


जाइतवाबस्था के आत्म-निर्देश 


जिस प्रकार हम अपने-आपको सोते समय शुभ विचार सुझाकर आरोग्य 
बना सकते हैं, इसी प्रकार जाग्रतावस्था में मी हम अपने-आपको सुन्दर बिचार 
सुझाकर आरोग्य बना सकते हैं, अथवा दूसरे प्रकार 


जाग्रतावस्था' के की अपनी उन्नति कर सकते हैं। इसके लिए पहले 
आत्म-निरदंश की अपने विचारों को स्थिर करना आवश्यक है। 
आवश्यकतायें मन की स्थिर अवस्था में जो निर्देश मनुष्य अपने 


आपको देता है उसी से मनुष्य का' कल्याण होता 
है। साधारणतः मनुष्य को अपने विचारों की शक्ति में ही विश्वास 
नहीं होता। अतएव उसके आत्मनिर्देश व्यर्थ ही नहीं जाते वरन कभी 
कभी उनका उलय परिशाम होता है। कभी कभी आरोग्य के निर्देश देने से 
मनुष्य का रोग ओर भी बढ़ जाता है। 
जाप्रतावस्था के आत्म-निर्देश के विषय में दूसरी बात यह स्मरण में 
रखना आवश्यक है कि प्रत्येक क्रिया उसकी पूरक प्रतिक्रिया उत्पन्न करती 
है। अतएव आसोग्य प्राप्त करने की प्रबल इच्छा उसकी पूरक बीमार 
रहने की प्रबल कल्पना को उत्तेजित करती है। इसी प्रकार स्वास्थ्य 
रक्षा की इच्छा स्वास्थ्य-विनाश की कल्पना को उत्तेजित करती है । 
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उक्त दो बातों को ध्यान में रखकर मनुष्य यदि अपने-आपको आत्म- 
निर्देश दे तो उसे पूरी सफलता मिले। जिस व्यक्ति के मन में जितना ही 
अधिक शअनन्‍्तद्॑न्द्र होता दे उसके लिए, इन बातों को ध्यान में रखना उतना 
ही आवश्यक है। अतएव किसा प्रकार का आत्म-निर्देश देने के पूर्व अपने 
आपके विचारहीन बनाना आवश्यक है। इसके लिए किसी प्रकार के मन्त्र 
का जप, सू्च की ओर एकट्क होकर देखना, अथवा साँस के आने-जाने पर 
सन को एकांग्र करना सहायक होता है। चित्त की एकाग्रता' के समय 
मनुष्य का मन जो निर्देश पाता है वह उसी प्रकार की रचना करने लगता 
है। मन की प्रतिक्रिया से बचने के लिए एक ही उपाय है कि मनुष्य 
अपने-आपके विषय में चिन्ता न कर दूसगे के विषय में ही चिन्ता करें। 
जितना ही मनुष्य दूसरे लोगों के हित के विषय मैं सोचता है वह अपने 
हितसाधन में उतना ही अधिक समर्थ होता है। रोगी मचुष्य अपने रोग 
के विषय में ही चिन्ता करता रहता है ओर अपने-आपको बड़ा' दया का पात्र 
समझता है। इससे उसका रोग नष्ट न होकर श्र भी बढ़ जाता , है | 
थदि किसी प्रकार रोगी के मन में उदारता के भावी को लाया जा 
सके तो उसका' रोग नष्ठ हो जाय | अतएव जो व्यक्ति अपने रोग के विषय 
में चिन्ता न करके उसी प्रकार के दूसरे लोगों के रोगों के विषय में चिन्ता 
करते हैं अपने रेगों से वे शीघ्र ही मुक्त हो जाते हैं। इस प्रसंग में लिंड' 
लहर महाशय. का अपनी प्राकृतिक चिकित्सा नाप्रक पुस्तक में दिया गया 
निम्नलिखित उपदेश उल्लेखनीय है--- 

“बहुत से लोग अपने कल्पित दुःखों से दुःखी रहते हैं| यह एक प्रकार 
का मानसक क्षय शेग है। इसके कारण बहुत से लोग सचमुच में 
नक के भागी ह। जाते हैं। यारिं एसे लोग अपनी कल्पित अथवा 
वास्तविक आपत्तियों और दुःखों के ऊपर ध्यान न देकर दूसरे लोगों के 
वास्तविक दुःखों की ओर ध्यान दें तो वें अपने-आपकी इस मानसिक 
क्षय रोग से बचा सकते हैं।” 

बीमारी से मुक्त होने के लिए. उससे उकता' जाना हानिकारक होता 
है। हम जितना ही अधिक बीमारी की चिन्ता करते हैं ओर उसे 
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शत्रु के रूप में देखते हैं, उसको और मी मीषण बना देते हैं। बीमारी 
की चिता हमारी मानसिक शक्ति को कमजोर कर देती है। अतएव जब 
हम ऐसी अवस्था में बीमारी से मुक्त होने को इच्छा करते हैं तो 
हमारी कल्पना उलगठा निर्देश' हमें देती हैं। जो मनुष्य बीमारी से जितना 
अधिक डरता है वह बीमारी को उतना' ही बढ़ाता है। यह भाव प्रद्धति 
से शत्रुता का सूचक है। बीमारी हमें किसी प्रकार की शिक्षा देने के 
लिए, उत्पन्न होती है ओर जब हमें यह शिक्षा मिल जाती है तो 
वह चली जाती है। इस प्रकार रोग के प्रति मैेत्री भावना का अभ्यास 
रोग को नष्ट कर डालता है |# 


उक्त मनोवैज्ञानिक तथ्य को लेखक के एक प्रयोग से स्पष्ट किया. जा सकता 
है | हम पहिले इस रोगी को चर्चा किसी दूसरे प्रसंग में कर आगे हैं । रोगी 
को पहिले प्ड्रेशी ओर पीछे क्षयरोंग हा गया था। इसके उपचार में रेचन 
विधि ओर निर्देशतिधि दोनों से ही काम किया' गया था। उससे अपने 
योग के प्रति मंत्री मावना का अभ्यास कराया गया था'। इस अभ्यास के 
परिणामस्वरूप उसे प्ल्रेसी के रोग की अवस्था में कोई शारीरिक कु श नहीं 
हुआ । अपने मन को सदा आशावादी बनाये रखने के कारण वह भुवालीः 
के से नीटीरियम में एक साल रहकर भी भी प्रकार से स्वस्थ्य होकर 
वापिस आई और इस समय यह व्यक्ति, जो एक विदुषी है, देश का 
बढ़ा हो उपयोगी रचनात्मक कार्य कर रही है। यह महिला गअहविज्ञान 
महाविद्यालय ( ७0028 ८६ ६0:68 8८708 ) की इस समय प्राध्या- 
पिका है| इसका नाम कुन्तीनानार है। यह कई बार देश के कार्य में जेल 
जा चुक्री है । महिला अपने एक पत्र में, जो लखनऊ के किंगजाज अस्पताल से 
लिखा गया है, लिखती है-- 

“आपके मन्त्र का में यहाँ नित्य ही अभ्यास करती हूँ। फलस्वरूप न तो 
किसी प्रकार का ददं आजतक प्रतीत हुआ है न आमदशा ही. भारी हुई है | 
खूब प्रसन्न रहती हूँ । वज्नन पहिले' हफ्ते बढ़ा था' परन्तु इस हफ्ते उतना हीं 





# ४ १78 4 ॥ 37 5[0:5708, ४०! 8 9. 368, 


श्छ्द् मानसिक चिकित्सा 


रहा, कारण इसबार बुखार तेज रह्य था। चार पाँच दिन हवा देने के बाद 
श्रव बुखार नीचे उतरा है | डाक्टर बताते हैं अबन बढ़ेंगा। देखें भगवान्‌ 
अब क्‍या करते हैं| मुझे यहाँ बड़ा अच्छा लगता है, मरीजों को देखते हुए 
खूंव मोज करती हूँ, आराम करती हूँ तथा खाती हूँ। यह मी एक अच्छी 
जिन्दगी है| सब में अपना ही मजा है। अच्छा अब खाना आ' गया है खाद 
शेष फिर लिख गी” | 

उपयुक्त पक्तियाँ एक विलक्षण मानसिक स्थिति को दर्शाती है। रोगी को 
निराश होने ओर भारी आत्मवेदना का अनुभव करने की सभी प्रकार की 
सामग्री उपत्वित होते हुए भी वह प्रसन्नता से अस्पताल में अपना' समय काठ 
रही है ओर अपने घातक रोग के ग्रति लापरवाह हो गई है | यह एक विलक्षणश 
मानसिक स्थिति कहीं जा सकती है। यहाँ यह भी स्मरण दिल्लाना 
आवश्यक है कि यह महिला बड़े गरीब पिता की बेटी है और वह बी» टी 
परीक्षा की तेथारी करते समय अचानक प्लूरेसी रोग से बीमार हो गईं थी और 
इसी कारण उसे अपनी पढ़ाई छोड़ देनी पड़ी थी। इससे उसका' सेंकड़ों रुपया' 
बरबाद भी हुआ-। कितने ही विद्यार्थी इतने ही धक्के से मर जाते हैं; 
परन्तु यहाँ आश्चर्य यह है कि पिता की मृत्यु का दुख, पढ़ाई छोड़ने का 
दुख, भाई की पढ़ाई का भार, घातक रोग की पीड़ा, अस्पठाल का वातावरण 

पैसे की कमी--सभी निराशाबादो परिस्थितियों के रहते हुए भी इस महिला 
ने अपने मन को शान्‍्त और चैय्यंपूर्ण बनाया। ऐसे व्यक्ति से मृत्यु भी 
डरती है | यमदूत भी उसके मित्र हो जाते हैं । 

महिला अपने दूसरे पत्र में पहले से मी अधिक आशायुक्त बातें लिखती हैं । 
वह लिखती है--- 

“में अब बिलकुल ठीक हूँ | ७ फरवरी से न बुखार है, न खाँसी और न 
पानी, | वजन ४ पोड बढ़ा है। आज डाक्टर सा० ने चलने को भी कह 
दिया है। भुआाली में मुझे सीट, ( स्थान ) मिल गई है; अब इस मास के 
अन्ततक में चली जाऊँ गी | आ्ोसजेशन ( आत्मनिर्देश ) की वजह से कमी 
मुझे दर्द महसूस नहीं. हुआ | इस बीमारी के अन्य मरीज्ञ इस प्रकार के दे 
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की शिकायत किया करते हैं। मगर इसकी ( आये सजेशन ) मदद से बहुत 
आराम मिलता रहा है | में खुश भी खूब रहती हूँ । अपनी इस बीमारी में 
मुझे आपके स्पिचुअल ( आध्यात्मिक ) तथा साइकोलाजीकल ( मनोवैज्ञानिक ) 
उपदेशों से क्या लाभ हुआ यह बताने के परे हैं?” 


इस तरह हम देखते हैं कि अपने रोग के विषय में नहीं सोचना, 
सोचने की अपेक्षा अच्छा है। दूसरे, यदि अपने रोग से कोई व्यक्ति 
मुक्त होना चाहता है तो दूसरे लोगों को उसी प्रकार के रोगों से मुक्त 
कराने की चेष्टा' करे। तीसरे, जिस प्रकार मनुष्य मात्र के प्रति मैत्री 
भावन। का अभ्यास रोगी को अपने रोगों से मुक्त होने में सहायता देता 
है, उसी प्रकार रोग के प्रति मेत्री मावना का अभ्यास, अर्थात्‌ उसे 
अपना कल्याणुकर्ता सोचने से, रोग शीघ्रता से रोगी को छोड़ देता है| 
देखा गया है कि धनी, स्वार्थी और निकम्मे लोगों को सामान्य 
लोगों की अपेक्षा मानसिक रोग अधिक होते हैं । धनी मनुष्य को सुफ्त 
” सें खाने को मिलता है। धह संसार को अपने 
घन और निकम्मेपमन. भोग का क्रीडास्थल समझे लेता है। घन के 
का परिणाम बचाने क लिए वह दूसरे लोगों से सदा सशंक 
रहता है। अतएथ उसके सच्चे मित्र बहुत कम 
होते हैं। जो लोग उसके पास आते हैं वे स्वार्थथश आते हैं। ऐसी स्थिति में 
उसे मेत्री भावना का अभ्यास करने का अवसर कम मिलता है। सक्गा 
भोग-विलास में लगे रहने के कारण और कठिन परिश्रम का अभ्यास 
न रहने के कारण ऐसे लोगों की इच्छाशक्ति कमजोर हो जाती है। 
अतएव जब किसी प्रकार का बुरा विचार ऐसे लोगों के मन में घुस 
जाता है तो वे उससे मुक्त नहीं होते। प्रायः धनी लोग अनेक प्रकार 
की भूत बाधाएँ, कल्पित शारीरिक अथवा मानसिक रोगों से ग्रस्त रहते 
हैं। इस प्रकार प्रकृति उनके धन को ही उन्‍हें भार रूप बना देती है। 
धन की वृद्धि मनुष्य को जितना सुख देती है उतना ही वह दुभ्ख 
भी देती है। अपने-आपकी सदा परोपकार में लगाये रखनेवाले व्यक्ति 
श्र | 
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की इच्छां-शक्ति प्रबल रहती है ओर इसके कारण कोई भी बुरा विचार 
उसके मन भें स्थान नहीं पाता । 

किसी प्रकार का रचनात्मक कायें मनुष्य का उत्साह बढ़ाता है और 
इससे उसे शुभ आत्म-निर्देश मिलता है। हमने पिछले प्रकरण में 

| मानसिक शक्ति के शोध की चर्चा करते समय 
रचनात्मक कार्य द्वारा बताया था' कि रचनात्मक कार्य से मनुष्य की 

आत्म-निर्देश दलित भावनाओं का शोध होता है ओर उनकी 

शक्ति कोई ध्वंसात्मक कार्य न करके मनुष्य के 

व्यक्तित्व का विकास करती है । पर स्वनात्मक कार्य से शुभ आत्म- 
निर्देश भी मिलता है। जो मनुष्य सदा नये-नये काम करते रहता है उसे 
अपने-आप पर विश्वास रहता हैं। इसके कारण उसके मन में अभद्र 
विचार उत्पन्न नहीं होते। 
... लेखक के एक विद्यार्थी को अतिसार की बीमारी है। इसकी चर्चा 
इस पुस्तक के दूसरे प्रकरण में की जा चुकी है। डाक्टरों का कथन है. 
कि उसकी बीमारी कल्पित है। उसे वास्तव में कोई बीमारी नहीं है। पर 
उस विद्यार्थी को उसी प्रकार की पेट की पीड़ा' होती है' जिस प्रकार 
की पीड़ा वास्तविक योग से होती है। उसका कथन है कि वह जब किसी 
बढ़े काम में लगा रहता है तो उसे पेट का दर्द नहीं *होता। उसके पेट 
का दर्द उसकी बेकारी की अघस्था में बढ़ जाता है। कल 
जब मनुष्य का मन किसी एकक्षेत्र में स्वनात्मक कार्य करने लगता 
है तो वह अपने ही आत्म-निर्देश से दूसरे क्षेत्र में भी रचनात्मक 
कार्य करने लगता है। इस प्रकार समाज की भलाई में लगे हुए. 
व्यक्ति क। मन स्वास्थ्य के विषय में भी सवनात्मक कार्य करता है।. 
स्चनात्मक कार्य करते समय अनेक प्रकार के उत्साहयद्धक विचार मनुष्य 
के मन में आते हैं। ये विचार एक ओर मनुष्य की कार्यक्षमता की वृद्धि 
करते हैं ओर दूसरी ओर उसके स्वास्थ्य की उन्नति करते हैं। निकम्मा 
मनुष्य , निराशावादी होता है। बह किसी प्रकार के अशुभ विचार को 
अपने: मरते सेलिकाल' नहीं, सकता | उसका मन उसे रोग का निर्देश देते 
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रहता है और इसके कारण वह बीमार बना रहंता है। कितने ही निकम्मे 
लोगों को इस प्रकार कल्पित बीमारियोँ घेरे रहती हैं। जो मल॒ष्य अपनें, 
शरीर के विषय सें. जितनी अधिक चिन्ता करता है उसे रोग भी 
उतना ही अधिक पघेरते हैं। स्वास्थ्य की दृष्टि से प्रत्येक मनुप्य को इस 
बात के लिए. भाग्यशाली समझना चाहिए कि उसका मन किसी ग्रकार के 
स्वनाव्मक कार्य में लगा हुआ है .ओऔर घह उससे आनन्द पाता है 
रचनात्मक कार्य से दूसरा कोई लाभ हो अ्रथवा नहीं इससे मनुप्य को 
शुभ आत्म-निर्देश मिलता है जिसके कारण उसकी अनेक मानसिक ग्रन्थियाँ 
अपने-आप ही नष्ट हो जाती हैं, उस) आत्म-विश्वास आता है, उसके मानसिक 
'और शारीरिक स्वास्थ्य की बृद्धि होती है | का 
ऊपर कहा जां चुका है कि मनुष्य के प्रतिक्षण के विचार आत्म- 
निर्देश का रूप धारण कर लेते हैं । “वृत्तिवारूप्यमितरत्र”--मनुष्य जो कुछ 
सोचता है उसका संस्कार उसके अचेतन मन पर. रह जाता है। जब कोई 
मनुष्य किसी बात को बार-बार सोचता है तो वह 
सत्पुरुष का ध्यान विचार आत्म-निर्देश का रूप घारण कर लेता है। 
बार-बार जिस व्यक्ति के बारे में हम सोचते हैं, चाहे 
ब्रेमवश सोचे अथवा घृणावश, उससे हम अपना आत्मसात्‌ कर लेते हैं। 
फिर हममें आत्मनिर्देश के द्वारा उस व्यक्ति के गुण अथवा दोष अपने 
आप में आ' जाते हैं| यदि हम बार-बार रोगी व्यक्ति के बारे में चिन्ता 
करते हैं तो हम स्वयं रोगी हो जाते हैं और यदि आरोग्यवान्‌ व्यक्ति के 
बारे में हम सदा चिन्ता करते रहते हैं तों हम आरोग्यवान्‌ बन जाते हैं | इसी 
प्रंकार साधु का ध्यान रहने से मनुष्य साधु बन जाता है और दुष्ट व्यक्ति 
'का ध्यान करते रहने से घह दुष्ट बन जाता है। जिस व्यक्ति में घृणा के भाव 
प्रबल होते हैं वह किसी प्रकार के संक्रामक रोग से पीड़ित व्यक्ति से भय 
करने लगता है और उससे बचने की चेष्य करता है, पर इस प्रकार आत्म-. 
निर्देश की प्रबलता के कारण वह उस रोग को ही पकड़ लेता है। इस: 
ग्रकार ध्संक्रोमक रोग एक व्यक्ति से दूसरे पर चले जाते हैं। पर जिस प्रकार 
औोग संक्रामक है, आयेग्य मी संक्रामक है। वास्तव में अधिकतर हमारे चिन्तन 
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का अभ्यास ही रोग और स्वास्थ्य की उत्पत्ति कर डालता है। अभ्यास ही 
आत्मनिर्देश का रूप धारण के लेता है । 


बीमार मनुष्य का बारबार चित्तन करने से अपने-आप में उसी 
शेग को उत्पत्ति हो जाती है। इस प्रसंग में पूर्व उल्लिखित प्लरेसी और 
क्षयरोग से पीड़ित छात्रा के रोग के आरम्म होने का बृतांत उल्लेखनीय है-- 


गत वर्ष (पतन १६४६ ) इस छात्रा के पिता बांमार पड़े। 
इन्हें प्ल्रेसी का रोग हो गया था। इस छात्रा की अवस्था' कोई बाईंस साल 
की थी । पर वह अभी तक अविवाहित थी । उसके पिता की आयु साठ 
साल की थी | उनका सारा जीवन देश-सेवा और जेलखाने में बीता था। 
यह छात्रा अपने पिता की बृद्धावस्था में सेवा करना चाहती थी। अचानक. 
प्लरेसी से पीड़ित होकर पिता की झत्यु हो गई। पिता की झत्यु की घटना 
नें उसके मन पर बड़ा प्रभाव डाला | जब वह घर से वापस आई तो उसका 
मन पढ़ने में नहीं लगता था। कुछ दिन के बाद गह स्वयं बीमार हो गई । 
बीमारी की परीक्षा' कराने पर पता चला' कि उछ क्षात्रा को भी प्लूरेशी का 
रोग हो गया है| 


लेखक इसी बीच इस छात्रा के पास पहुँचा' | उसकी मानसिक व्यथा 
जानकर पता चला कि वह सदा अपने पिता की मृत्यु के बारे में कल्पना 
करती रहती है ओर पिता की मृत्यु को मूलने की चेष्टा करने पर भी 
उस इश्य को नहीं भूलती थी | उसकी मानसिक परिस्थिति को जानकर 
रोगी के रोग का कारण प्रत्यज्ञ हो गया। वास्तव में छात्रा ने अपने पिता 
के साथ इतना अधिक आत्मसात कर लिया था कि वह पिता के रोग का 
उसी ग्रकार वास्तविक अभिनय करने लगी जिस प्रकार इरीन नामक महिला 
( जिसका वर्णन प्रृष्ठ ९४ में किया गया है ) अपनी माँ की मृत्यु का 
अभिनय विक्षिप्तावस्था में करती थो। 

उक्त उदाहरण में पिता के प्रति प्रेम के कारण उक्त रोग उत्पन्न हो 
गया। साधारणतः अधिक रोग घृणा के कारण पैदा होते हैं। रोगी मनुष्य 
"के प्रति सहानभति दर्शाने का एक लाभ यह होता है कि हमारा उसके रोग 


निर्देश-चिकित्सा-विधि श्र 
के प्रति डर मिट जाता है | डर के मिट जानेपर हमारी इच्छाशक्ति बली 
हो जाती है और रोगी से हमें दुर्निदेश नहीं मिलता 
मनुष्य की इच्छाशक्ति अनेक प्रकार की वाश्य क्रियाओं के करने से 
बढ़ती हे | इससे उसकी आत्मनिर्देश की शक्ति भी बढ़ती है | यज्ञ 
होम, जप, पूजा-पाठ इस दृष्ठि से उपयोगी होते 
आत्मनिर्देश ओर हैं। कितने ही लोगों के मानसिक रोग रविवार 
वाह्यमक्रियाएँ के उपवास[से अथवा सूयदर्शन से नष्ट हो जाते हैं । 
वास्तव में इन क्रियाऊँ के करने से आत्मनिर्देश 
की शक्ति उत्पन्न होती है, इससे मानसिक हृढता आती है ओर गेग 
नष्ट हो जाता है। पर यहाँ हमें यह ध्यान में रखना आवश्यक है कि . 
जिस समाज में रोगी रहता है उसमें यदि इन बोतों पर विश्वास न हो तो 
इस प्रकार की क्रियाओं के करने का कोई मौलिक लाभ नहीं होता । जब 
मनुष्य अपनी आन्तरिक घारणाओं के प्रतिकूल कोई काम करता है तो उसे 
लाभ न होकर हानि ही होती हे। 
सभी प्रकार के लाभ से तथा पगेपकार से मनुष्य के मन में आत्म- 
प्रसाद उत्पन्न होता है। इससे उसकी इच्छाशक्ति अवश्य ही दृढ़ होती है । 
अतएव अपने आत्मनिर्देश की शक्ति को बढ़ाने के लिये किसी प्रकार का 
तप करना, चित्त को एकाग्र करना, दूसरों के सुखी बनाने का काम करना 
अथवा इसा प्रकार के काम की कल्पनामात्र करना लाभदायक होता है। 
येगी 5 यक्ति से किसी प्रकार की साधना अथवा त्याग करवाना उसके लिये 
कल्यणकारी होता है | रोगी से जितना ही अधिक मैन्रीमाघषना का 
अभ्यास कराया जाय उतना ही भला है। उसमे घृणा के भावों की प्रवलता' 
होती है। मेत्री माघना के अभ्यास से इन भावों का विनाश हो जाता है 
अतएव उसकी इच्छाशक्ति भी दृढ़ होतो है ओर रोग भी नष्ट हो जाता है । 


शान्त विचार की शक्ति 


हमारे मन में दो ग्रकार के विचार आते हैं--उद्देग-युक्त और शान्त | भश्र, 
ऋकोघ, शोक, लोम आदि मनोवेगों से पूर्ण विचार उद्देगयुक्त विचार हैं; जिन . 


श्द्रे मानसिक चिकित्सा 


घिचारों में मानसिक उद्बेंगों का अभाव रहता है उन्हें शान्तविचार कहां जाता 
। है | साधारणुतः इम विचारों के बल को उससे 
दो प्रकार के विचार सम्बन्धित उद्देगों से मापते हैं | पर यह हमारी मूल हैं 
। क्रोधातुर व्यक्ति से अधिक डरा जावा है, पर क्रोधातुर 
व्यक्ति से उतना डरने का कारण नहीं जितना कि झान्तविचार के व्यक्ति से डरने 
का कारण है। जिस व्यक्ति को अपने शक्ति पर भयेसा नहीं रहता घह उद्विग्न 
मय होता है, जिसे अपनी शक्ति में भरोसा रहता है वह शान्त मन रहता है | जब 
हम किसी प्रकार के उद्देगपूर्ण घिचार को शान्त कर देते हैं तो उससे अपनी 
इच्छाशक्ति को दृढ़ बना लेते हैं। इससे मनुष्य की आत्मनिर्देश की शक्ति बढ़ 
जाती है। 

: उद्देगपूर्ण विचार वैयक्तिक विचार हैं; उनका उद्गमस्थान वैयक्तिक 
मनोभाव होते हैं। शान्त विचारों का उद्गमस्थान मनुष्य का समशिमन 
होता है। ऐसे विचार मनुष्य की अन्तरात्मा से आते हैं। शान्तमन से 

५ किये गये निश्चय फलित होते हैं, उनके पीछे बृहदात्मा 
 शान्तविचारों को की शक्ति काम करती है। मनुष्य के मन में कल्पना- 
शक्ति का केन्द्र तीत शक्ति हैं। जो व्यक्ति जितना ही अधिक इस 
शक्ति का' ज्ञान करता है वह उतना ही शान्त 
भन रहता है और उसके संकल्प उतने ही सफल होते हैं। 

शान्तविचार सुजनात्मक होता है और उद्देगात्मक विचार प्रायः . 
ध्वंसात्मक | एक से अपना ओर दूसरों का कल्याण होता है और 
दूसरे से हानि होती है। वेयक्तिक विचार संशययुक्त होता है, अत 
चाहे उसे कितने ही प्रभाव के साथ क्यो न प्रकाशित किया' जाय विफल 
हों जाता है।समष्टि के कल्याण का विचार संशयरहित होता है, अतएव 
'बह अपने-आप ही फलित हो जाता है। संशय नकारात्मक विचार 
है। शान्तविचार के साथ नकारात्मक विचार का सहयोग नहीं होता 
'अतएव ऐसा विचार फलित होता है | यही कारण है कि सत्पुरुष का . 
दिया हुआ आशीवाद फलित होता है। जो मनुष्य अपने विचारों की 
शक्ति मे जितना अधिकः विश्वास करता है उसके विचार उतने ही 
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अधिक फलित होते हैं। वह अपने आत्मनिर्देश से विचारों की शक्ति को 
बढ़ा देता' है । 

आत्मा की अनुकूलता ही ईश्वर अथवा यकृति की अनुकूलता के 
विचार के रूप में मनुष्य की चेतना के समक्ष आती है। वे भावनाएँ 
अचेतन मन की अनुभूति के प्रतिमास मात्र हैं। मनुष्य अपनी आन्‍्तरिक 
अनुभूति के अनुसार अपनी कल्पनाओं को रचता है। इन कल्पनाओं 
की वास्तविकता उसकी अज्ञात आन्तरिक प्रेरणा पर निर्मर करती है। इंश्वर 
का झंपापात्र वहीं व्यक्ति होता है जो अपने-आपका कहृपापात्र है। जैसा 
मन का रुख होता है वैसी ही मह॒ुप्य की कल्पनाएँ होती हैं। आशावादी 
मन की कल्पनाएँ अथवा विचार आशावादी होते हैं, चाहे बह ईश्वर- 
वादी हो अथवा जड़वादी, निराशावादी मन की कल्पनाएं. निराशायुक्त 
होती हैं। मन का रुख बदलने से ही कल्पनाओं का स्वरूप बदल जाता है 
ओर इसे बदलने के लिये मनुष्य को अन्तमखी होना पड़ता है। विचारों 
को वाहर दौड़ाने से मन की शक्ति खर्च होती है ओर उन्हें समेटने से, 
एकाग्न करने से, मने की शक्ति बढ़ती है | इसी शक्ति पर मनुष्य की आत्मनिर्देश 
की शक्ति निभर करती है। 

गम्भीर परिस्थितियों में शान्त मन रहनेवाला पुरुष प्रतिकूल परिस्थितियों 
को अनुकूल परिस्थितियों में परिणत कर लेता है। शान्त मन की शक्ति 
का दूसरे लोगों के मन पर स्थायी प्रभाव पड़ता है। वास्तव में दूसरे व्यक्तियों 
का निश्चय हमारे हृढ़ निश्चय पर ही निर्भर करता है। जिस मनुष्य में 
जितनी मानसिक हृढ़ता होती है वह उतने ही शान्तभाव से दूसरों को 
अपनी बात कहता है और उसके मन पर उसके कथन का प्रभाव उसी 
प्रकार का पड़ता है| 

शान्त विचारों का प्रभाव धीरे-घीरे होता है; उद्वेगपूर्ण विचारों का 
धभाव ठुस्त होता। पर एक का कार्य स्थायी और व्यापक होता है और क्‍ 
दूसरे का. अस्थायी और परिमित | जिस प्रकार किसी बीज के वृक्षरूप में 
पॉरिणत होने के लिए. अदृश्य जगत्‌ में काम करनेवाली शान्त शक्तियों की 
श्रावश्यकता होती है, इसी प्रकार प्रतिक्षण के शान्त विचार हमारे सकलल्‍्प को 


श्प्य्ड मानसिक चिकित्सा 


फलित करने के लिए. आवश्यक होते हैं और उनका कार्य अदृश्य होता 
है। ये शान्त विचार हा आत्मनिर्देश कहे जाते हैं। हमारे शान्त विचार 
भीरे-धीरे हमारे मन की बनावट ही बदल देते हैं। जैसी मन की बनावट 
होती है वेसा ही इमारा आचरण भी होता है। प्रत्येक मनुष्य अपने 
स्वभाव के अनुसार किसी काम में लगता है, पर इस स्वभाव को भी शान्त 
विचारों से बदल! जा' सकता है | 

शानन्‍्त मन से सोचने से मनुष्य अपने काम के भावी परिणाम की रूप- 
रेखा जान सकता है। जब मनुष्य आन्तरिक प्रेरणा के प्रतिकूल कोई काम 
करता है तो उसे विफलता मिलती है। शान्त विचार अ्रन्तरात्मा' से आते हैं 
और इनकी शानशक्ति अपरिमित है । शान्त विचार के द्वात दूसरे व्यक्ति के 
विचार भी जाने जा सकते हैं। आत्मनिर्देश की शक्ति शान्त विचारों 
में ही हे। 

शान्त विचार वैयक्तिक इच्छाओं के नियन्त्रण ओर विनाश से आते 
हैं। इच्छाओं की बरद्धि से इच्छाशक्ति का बल कम होता है और उनके 

विनाश से उसका बल बढ़ता है। इच्छाओं की 
विचारों की वृद्धि ह्वी उद्देगों की वृद्धि करती है और इससे 
शान्‍्त विचारों का अन्त हो जाता है ओर उनके 
स्थान पर भय, शोक, क्रोध आदि के उद्देगात्मक 

विचार मन में भर जाते हैं। इनंकी प्रबलता होने पर मनुष्य को अनेक 
. प्रकार के शारीरिक और मानसिक रोग उत्पन्न हो जाते हैं। इन रोगों का 
अन्त शान्त विचारों से ही किया जाता है। ऊपर कहीं गई आत्मनिर्देश 
की विधि शान्त विचारों की वृद्धि करने की ही विधि है । 

मनुष्य में सभी प्रकार के गुण अभ्यास से आते हैं। मनुष्य अपने-आप 
पर अधिकार धीरे-धीरे प्राप्त करता है। शान्तविचारों की वृद्धि धीरे-धीरे होती 
है। जैसे-जैसे मनुष्य का आत्मविश्वास बढ़ता जाता है वैसे-वैसे उसके विचार 
शान्त होते जाते हैं| इसके लिए प्रतिदिन का अभ्यास आवश्यक है। सभी 
प्रकार की सच्ची धामिक साधनार शानन्‍्त विचारों की बृद्धि के उपाय हैं | 
भगवान्‌ बुद्ध के बताये हुए अ्रशंगी मार्ग के अभ्यास से मनुष्य में शान्त विचारों 


हि । 


शान्त 
वृद्धि 
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की वृद्धि होती है। इसमें स सम्यक्‌ व्यायाम और सम्यक्‌ समाधि विशेष प्रकार 
से उपयोगी हैं । सम्बक्‌ स्छृति में अपने प्रत्येक विचार के ऊपर ध्यान रखा 
जाता है; किसी भी अवाच्छुनीय विचार को मन में ठहरने नहीं दिया जाता है | 
इस ग्रकार के अभ्यास से मनुष्य की इच्छाशक्ति का बल बढ़ता है| हम 
जितना ही अवाब्छनीय विचारों को अपने मन से बाहर निकालने में समर्थ 
होते हें उतना ही अपनी इच्छाशक्ति का बल बढ़ा लेते हैं। यह इच्छाशक्ति 
का बल फिर पीछे अपने शुभ संकल्यों को फलित करने में काम आता है| 
सम्यक्‌ समाधि से चित्त की एकाग्रता आती है। मठष्य की निर्देश की शक्ति 
इसी एकाग्रता पर मिर्भर करती है | जो व्यक्ति जितना ही अधिक किसी एक 
बात पर एकाग्र चित्त होकर सोच सकता है उसका मानसिक बल उतना ही 
बढ़ा हुआ रहता है | किसी बात को एकाग्राचित्त होकर सोचने से वह सफल 
होती है | इसके लिए प्रतिदिन का अभ्यास आवश्यक है। सम्यक व्यायाम 
के द्वारा पुराने मले विचारों का' अभ्यास किया जाता है ओर नये कल्याणकारी 
विचारों की सृष्टि की जाती है। इन विचारों से मनुष्य का आत्म-ज्ञान बढ़ता 
है ओर श्रात्म-नियम्त्रण की शक्ति आती है। 


है 


विचारों की शक्ति के विषय में मनुष्य जेसा सोचता है उनमें वैसी ही 
शक्ति आ' जाती है। किसी प्रकार की भावनां बार-बार मन में लाने से वह 
फलित होती है। वास्तव में हमारा स्वरूप विचा र ही है। विचार की कोई 
सीमा नहीं है | यह देश ओर काल के परे है। विचार की सीमा स्वयं घिचार 
ही निर्धारित करता हैं, अर्थात्‌ जैसा मनुष्य सोच लेता है कि में अमुक काम 
कर सकता हूँ ओर अमृक नहीं कर सकता है, वह पहले ही काम करने की 
योग्यता अपने में पाता है और दूसरे काम के करने में असमर्थ रहता है। हमारे 
पुराने विचार ही हमारी उन्नति में सहायक अथवा बाघक होते हैं। अचेतन 
मन का भंडार इन्हीं का बना हुआ रहता है। हु 


विचार की शक्ति की चृद्धि के लिए यह आवश्यक है कि किसी प्रकार 
का व्यर्थ विचार मन में ठहरने न दिया जाय। किसी प्रकार की चिन्ता करना 
अपने विचारों की शक्ति को ब्यथ खर्च करना है। सभी कुछ हमारे कल्याण 
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के लिये है--इस प्रकार का विचार चिन्ता का विनाश करता है और इच्छा- 
शक्ति को दृढ़ बनातां है। इसका हमें अभ्यास करना आअश्यक है। 
.. मानसिक चिकित्सक के लिए यह आवश्यक है कि वह अपने विचारों 
की शक्ति बढ़ावे | रोंगी सदा उद्विग्न मन रहता है। उसके विचार निराशाजनक . 
होते हैं| उसे शान्त मन रखना तथा उसके मन में आशा का सश्जार करना यह 
मानसिक चिकित्सक का परम कतंव्य है। यदि मानसिक चिकित्सक स्वयं किसी 
प्रकार उद्दिग्न मन हो जाता है तो वह रोगी को लाभ न कर उसकी हानि ही करता 
हैं। जिस व्यक्ति के मन में किसी प्रकार की मानसिक ग्रन्थियां हैं उसके विचार 
. स्थिर नहीं रहते । ऐसा व्यक्ति सफल मानसिक चिकित्सक नहीं हो सकता | शोगी 
को बार-बार उत्साहवद्धक निर्देश देना पड़ता है ओर उसके संश्यों का निवारण 
करना पड़ता है| इसके लिए. बड़े घेंये ओर आत्मविश्वास की आवश्यकता है | 
* ऊपर कहा गया है कि विचारों की कोई सीमा नहीं है। जिस प्रकार 
जिचार समीपघर्ती व्यक्ति को भी प्रभावित करते हैं, उसी प्रकार बे. दूर के व्यक्ति 
को भी प्रभावित करते हैं । विचार प्रकाशित और 
मन की लहरों की अप्रकाशित दोनों ही रूप से दूसरे लोगों के पास 
क्रियाएँ भेजे जा सकते हैं। रोगी के कल्याण के विपय में 
प्रतिदिन चिन्तन करने से उसका कल्याण होता है। 
_उसका' रोग धीरे-धीरे अनजाने ही चला जाता है | जिस मनुष्य की इच्छाशक्ति 
जितनी दृढ़ है वह उतनी ही प्रबल विचार धाराएँ दूसरे लोगों के पास भेजता 
"है और इसका परिणाम भा उसके निश्चय के अनुसार होता' है। विचार , की 
लहरें रेडियों की लहरों के सहश अदृश्य रहती हैं | जब किसी प्रकार की लहर 
“रेडियो के ट्रान्समिटर से पैदा हो जाती है तो वह जगत्‌ में चली जाती. है, और 
जहाँ पर उसके पकड़ने के लिए. सेट पहले से तेथार रहता है वहाँ वह प्रकाशित 
होने लगती हे, अर्थात्‌ पह मनुष्य के चेतन मन को ज्ञात हा जाती . है। इस 
प्रकार एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक विचार भेजा जा सकता है और उसे 
जात किया जा सकता है | पर हमारा भेजा हुआ विचार किसी भी व्यक्ति के 
अचेंतेन मन को प्रभावित करता हो है। मनुष्य के स्वास्थ्य की वृद्धि में इस 
प्रकार के विद्वारों का बड़ा महत्त्व है । 
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रोगी साधारणतः अपने आसपास निराशा के भाव उत्पन्न कर लेता है। 
बहू दूसरे लोगों में अपनी बीमारी का प्रचार करता है। इससे दूसरे लाशग 
भी उसे बीमार सोचते हैं। वह जैसी कल्पना अपने विषय में करता. है, दूसरें 
लोग भी उसी प्रकार को कल्पना उसके विषय में करते हैं। इस प्रकार के 
विचारों के कारण उसकी बीमारी और भी वढ़ जाती है। चारों ओर से उसे 
प्रायः बीमारी के निर्देश मिलते हैं ओर उसके अज्ञात मन में भी बीमारी के 
विचार बाहर से आते हैं | जिस व्यक्ति के विषय में समी लोग सोचते हैं कि 
वह स्वस्थ हो जावेगा, वह स्वस्थ हो जाता है ओर जिसके विषय में सभी लोगों 
की दृढ़ धारणा हो जाती है कि पघह मर जावेगा तो धह प्रायः मर ही जाता 
है। इस ग्रकार किसी व्यक्ति की बीमारी को रोगी के ग्रति कल्याणकारी, 
विचार प्रकाशित अथवा अप्रकाशित रूप पे भेजकर नष्ट किया' जा' सकता है । 

एक बार लेखक का एक मित्र भयानक बीमारी से बीमार पड़ा था। 
उसके आस-पास रहनेवाले व्यक्तियों के विचार निसशाजनक थे। उसके आस- 
पास रहनेवाले लोगों के मन में आशाजनक विचारों का सद्जार किया गया। 
इसके परिणासस्व॒रूँप वह मित्र अच्छा हो गया। एक दूसरे मित्र को लेखक ने. 
बीमार अवस्था में देखा | वह बढ़ा परोपकारी व्यक्ति था | उसे देखकर लेखक 
को बहुत ही दुःख हुआ | उसके विषय में स्वास्थ्य की भावना का अभ्यास किया 
गया और वह कुछ काल में ही आरोग्य हो गया। 

लेखक का एक छात्र शान्‍्त विचारों की शक्ति में विश्वास करता है | 
उसे एक बार अपने एक मित्र का पत्र मिला कि उसका लड़का बीमार 
है। इसके लिए पर्यात डाक्टरी दवा की जा चुकी थीं | पर रोग नहीं 
जाता था। इस छात्र ने कहा हि अब में इस रोग की चिकित्सा करूँगा 
और वह उस लड़के के लिये शुभ विचार भेजने लगा। तीन-चार रोज 
के बाद इस मित्र का पत्र आया कि वह लड़का अब अच्छा' हो' गया है | 

मानसिक चिकित्सा' की दृष्टि से अपने मित्रों को शुभ-कामना के पत्र 
लिखते रहना बहुत ही अच्छा है। यह एक पुण्य-कार्य है।ये पत्र सच्चे 
मन से लिखे जाने चाहिए ओर किसी प्रकार का श्रम तथा चिन्ता का 
उनमें प्रकाशन नहीं करना चाहिए । इस प्रकार के पत्र लिखने से एक ओर 
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उन मित्रों का लाभ होता है और दूसरी ओर स्वय' अपना लाभ होता 
है। मित्रों को पत्र लिखना मैत्री-भावना का अभ्यास 
मैंत्री भावना के . है। इस प्रकार का अभ्यास हमारे शान्त विचारों 
विचारों से लाभ की बृद्धि करता है और अपनी धच्छाशक्ति को दि 
बनाता है। प्रातःकाल उठकर अपने मित्रों के 
विषय में सोचना भी इस हृष्टि से अपने लिए तथा दूसरों के लिए बड़ा 
. दितकर होता' है। बहुत से शोगियों के रोग इस प्रकार के चिन्तन से नष्ट 
हो जाते हैं | मानसिक चिकित्सक को चाहिए कि वह रात के समय उठकर 
अपने सम्पर्क में आये हुए रोगियों के प्रति कल्थाण के विचार भेजे |इस 
पकार के विचार रोगी मनुष्य को अपने रोग से मुक्त होने में बहुत ही 
सहायक होते हैं। सोते समय प्रत्येक मजुष्य का मन शान्त रहता है और जा 
विचार किसी व्यक्ति को इस समय भेजे जाते हैं वे उसके भीतरी मन में 
प्रवेश कर जाते हैं | जब मनुष्य के मोती विचारों में परिवर्तन हो जाता है तो 
उसे अज्ञात रूप से आत्म-विश्वास उत्पन्न हो जाता है | इस प्रकार उसके 
विचार सकारात्मक हो जाते हैं और उसे आरोग्य लाम होता है| 
दूसरे व्यक्ति के कल्याण की भाषना का अभ्यास प्रत्येक मनुष्य कर 
सकता है। इसके लिए किसी विशेष प्रकार की ट्रेनिंग की आवश्यकता नहीं क्‍ 
है । इसका लाम दूसरे व्यक्ति को होता है, पर अपने-आपको और मी 
श्रधिक होता है। जो व्यक्ति ' इस प्रकार के अभ्यास की मौलिकता' में जितना 
अधिक विश्वास करता है उसे अपने-आप भी उतना ही अधिक आध्या- 
'त्मिक लाभ होता है। यदि एक भी व्यक्ति हमारे इस प्रकार के अभ्यास 
से लाभ उठाता है तो हमारा उससें विश्वास बढ़ जाता है! फिर विश्वास 
के साथ इस अभ्यास को प्रतिदिन सोते, जागते तथा बीच रात में करते 
रहने से मनुष्य की दूसरों को आरोग्य प्रदान करने की शक्ति बढ़ 
जाती है । द 
. यदि हम किसी मानसिक योगी के आस-पास के विचारों का वबाता- 
रण देखें तो उसे बहुत ही दूषित पावेंगे | इस दूषित वातावरण के कारण 


॥ 


हमार कल्याणकारी विचारों का रोगी पड तुरन्त प्रभाव नहीं होता। मान- 
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सिक रोगी को स्वास्थ्य-प्रदान करने के लिए, यह आवश्यक हो जाता है कि 
उसे अपने पुराने वातावरण से अलग रखा जाय । 
रोगी के वातावरण जब मानसिक रोगी किसी चिकित्सक के पास पहुँच 
में परिवर्तन की जाता.है तो एक ओर वह दूषित वातावरण से 
आवश्यकता अलग हो जाता है और दूसरी ओर उसके सम्ब- 
न्धियों के आशार्तीत विचार उसके समीष आने 

लगते हैं। ये विचार रोगी के आशावान्‌ बनने में सहायक होते हैं । 
जिस व्यक्ति को मानसिक चिकित्सक पर किसी प्रकार विश्वास हो गया 
है, वह उससे अवश्य लाभ उठाता है । इसके प्रतिकूल जिस चिकित्सक 
के ऊपर मानसिक रोगी का विश्वात नहीं होता 
विश्वास का प्रभाव उससे रोगी को कोई विशेष लाभ नहीं होता । 
कोई भी मानसिक चिकित्सक, चाहे बह किसी प्रकार 
की चिकित्सा-विधि में विश्वास क्यों न करे, बिना रोगी की आन्तारिक सहा- 
यता के उसे लाभ नहीं पहुँचा सकता । वास्तव में जैसा कूंपे महाशय ने 
कहा है कि रोगी का आन्तरिक मन ही उसे सच्चा लाभ पहुँचाता है। हम. 
बाहर से उसके मन को किसी विशेष ओर प्रभावित कर सकते हैं, पर रोगी 
का स्वयं प्रभावित होना भी उसकी आन्तिरिक इच्छा पर निर्भर करता है | जो 
व्यक्ति स्वयं प्रभावित होना नहीं चाहता उसे चिकित्सक प्रभावित नहीं कर 
सकता । चिकित्सक के ऊपर विश्वास की श्रवस्था में रोगी सरलता' से ग्रभावित 
हो जाता है, और उसे जैसा सुझाया जातो' है उसी प्रकार उसका मन काम 
करने लगता' है | अतएव रोगी का, चिकित्सक पर विश्वास बढ़ाने के लिए जो 
भी प्रयत्न किया जाय वह रोगी के लिए हितकर है। इस सिद्धान्त की सत्यता 

आगे चलकर कुछ प्रमाणों के द्वारा दर्शोयी जायगी। 

किसी भी रोगी का चिकित्सक के पास रहना उसे लामदायक होता है | एक 
ओर इससे चिकित्सक उसके विशेष रोग की पहचान कर लेता है और दूसरी 
ओर रोगी को उससे शुभ निर्देश सदा मिलते रहते हैं | चिकित्सक अपने शुभ 
विचार रोगी के पास भेजता रहता है | इन विचारों का भत्ता प्रभाव रोगी के 
मन पर पड़ता है। इससे उसकी विचारधारा विशेष ओर मुड़ जाती है 
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ओर : उसे आरोग्य लाभ होता है | यह कार्य अजशातरूप से होता है | चिकि- 
त्सक के अग्रकाशित विचार रोगी को स्वस्थ बनाने में उतने ही सहायक होते 
हैं जितने कि प्रकाशित विचार | इतना ही नहीं, अप्रकाशित विचारों का मह- 
त्व भी प्रकाशित विचारों से अधिक होता है। यदि चिकित्सक शेगी का क- 
ल्थाण चाहता है तो धीरे-धीरे उसका रोग नष्ट हो जाता है। जितना है निः 
स्वार्थभाव से चिकित्सक अपने शुभ विचार रोगी के प्रति भेजता है उसे उतना 
ही अधिक लाभ होता है । 


निर्देश ओर रेचन विधि की तुलना 


. मानसिक तथा' मनोविकारजनित शारीरिक रोगों की चिकित्सा की दो 
. 'विधियाँ हैं--रेचनविधि और निर्देशविधि । दोनों प्रकार की विधियों में कुछ 
््ि समानता है। दोनों ही विधियों में बाहरी औषधियों की 
समानता और विरोध आवश्यकता नहीं रहती | दोनों विधियों की सफलता 
हि मनोवैशनिक की कुशलता पर निर्भर करती है । 
दोनों विधियों में मनोवैज्ञानिक को सहृदय होने की आपंश्यकता होती है। 
दोनों विधियों के द्वारा आश्चर्यजनक प्रभाव रोगी पर पड़ता है । 

किन्तु इन दोनों विधियों में विरोध इतना अधिक है कि एक विधि में 
विश्वास करने वाला व्यक्ति दूसरी विधि को तिरस्कार की दृष्टि से देखता' है | 
रेचनविधि वेशनिक विधि कही जाती है और निर्देशधिधि का आधार विश्वास 
है। अतएुव निर्देश विधि को वैज्ञानिक दष्टिवाले व्यक्ति अंधविश्वास मात्र 
मानते हैं निर्देश के द्वारा रोगी के मन पर चमत्कारिक प्रभाव अवश्य पड़ता 
है, पर मनोविश्लेषकों के अनुसार इस प्रकार के प्रभाव का आन्तिम परिणाम 
. वांछुनीय नहीं होता। उनके कथऩानुसार निर्देश के द्वारा मानसिक 
“अन्थि का रेचन नहीं होता, वरन्‌ रोग का दमन हो जाता है । यह रोग फिर 
"पीछे निकल आता हैं।रेचन विधि में कारण जानने में बड़ी कुशलता 
“दिंखाई जाती हैं; निर्देशविधि में रोगी से उसके रोग के विषय में अधिक 
नंवर्चा. करना ही ठीक नहीं समझा जाता। इस प्रकार की चर्चा से रोग 
और मी:हंढ़, हो जाता है । रेचन घिधि का प्रयोग करनेवाला' व्यक्त दूर के 
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व्यक्ति को प्रभावित करने अथवा सोते हुए व्यक्ति. को प्रभाषित करने की. 
विचार की शक्ति में विश्वास नहीं करता | निर्देशविधि में विश्वास करनेवाला 
व्यक्ति इस प्रकार की शक्ति में विश्वास करता है। रेचनविधि में दान, पुण्य 
उपधांस आदि को स्थान नहीं, निर्देशविधि में इन्हें स्थान है। है 
देंशविधि के प्रति सबसे बड़ा आक्षेप यह है कि उससे रोगी की इच्छा- 
शक्ति निब्ल हो जाती है| इसके द्वारा रोग का दमन £हो जाता है, पर इच्छा- 
शक्ति के निबव्ल होने के कारण पीछे रोग की 
निर्देश विधि के प्रति भीषणता बढ़ जाना स्वाभाविक है। यह आक्षेप साधा- 
आश्षे प्‌ रण निर्देश की क्रिया को जानकर किया गया है। 
| यह सत्य है कि जिस बालक को बराबर सम्मोहित 
किया जाता है उसकी इच्छाशक्ति कमजोर हो ज्ञाती है, पर निर्देशविधि में 
मनुष्य दूसरे के द्वारा सदा सम्मोहित नहीं होता | उसमें अधिक काम आत्म- 
अनेर्देश का' ही है। कूये महाशय स्वयं आत्मनिर्देश और आत्मनियंत्रण पर 
ही'जोर' देते थे। श्रात्मनिर्देश के द्वारा मनुष्य की मानसिक शक्ति नष्ट 
न होकर और भी बढ़ जाती. है। आत्मनिर्देश इच्छाशक्ति को दृढ़ करता है.। 
जब किसी व्यक्ति की इच्छाशक्ति एक बार दृढ़ हो जाती हे ती वह एक ही. 
रोग. से मुक्त नहीं होता, वरन्‌ अनेक रोगों से मुक्त हो जाता है। .निर्देश- 
घिधि की मोलिकता इसमें ही है कि उससे भनुय्य में आत्म-विश्वास उत्पन्न 
होता है ओर उसे स्थायी लाम भी होता है। 
इस प्रसंग मंगड्रगल महाशय के “एन आऊट्लाइन आफ एवं नारमल 
लाइकालाजा” नामक अपनी पघुस्तक में कार्थ त रेचन घिधि की तुलनात्मक 
उपयोगिता सम्बन्धी विचार उल्लेखनीय है। मेगड्गगल महाशय काकथन है 
कि मनोविश्लेषण के द्वारा मनोविश्लेषक रोगी के आन्तरिक मन के ऊपर 
अधिकार प्राप्त कर लेत। है | घह रोगी की गुप्त से शुप्त बातों को जानने की 
चेष्ठा करता है। यदि रोगी उन्हें चिकित्सक को न बतावे तो उसका रोग' 
ही नहीं जःता और यदि वह बताता है तो वह स्वमावतः अपने आपको 
चिकित्सक के प्रति समर्पित कर देता है। उसका भीतरी मन चिकित्सक के... 
अमसाब में आ जाता है। ' 


कि 
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अब यदि चिकित्सक रोगी को आरोग्य के निर्देश प्रतिदिन देता है तो 
रोगी के आरोग्य लाम करने में आश्चर्य ही बया। इस गअकार जो जादू - 
मनोविष्लेषण का माना जाता है वह वास्तव में मनोविश्लेषक के निर्देश 
का जाई होता है | 
निर्देशविधि के प्रयोग के लिये वैसी विशेष प्रकार की ट्रेनिंग की आवश्यकता 
ती, जैसे कि रेचनविधि के लिये आवश्यकता होती है | निर्देशविधि को _ 
प्रत्येक मनुष्य अपने आप काम में ले आ' सकता 
निर्देशविधि की व्यापक है और इसके द्वारा वह अपने तथा अपने मित्रों के 
मौलिकता रोगों को नष्ट कर सकता है। निर्देशविधि से मानसिक 
ग्रन्थियों का नियकरण उनके चेतना' की सतहपर आये 
विना ही हो जाता है। यदि सभी मानसिक ग्रन्थियों का निराकरण उन्हें 
चेतना की सतह पर लाकर ही किया' जा सके तो यह काम जीवन भर 
नहीं हो सकता, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति के मन में अन नी अनगिनत मान- 
सिक ग्रन्थियाँ रहती हैं ओर उन्हें खोजना और उनका एक-एक करके निराकरण 
करना जीवन भर का काम हो जाता है| हमारी बहुत सी' मानसिक अन्‍न्थियाँ 
अपने आप ही हमारे साधारण कार्मों के करने से नष्ट हो जाती हैं। इसी प्रकार 
ग्रतिदिन भले आत्मनिर्दश देते रहने से मनुष्य के आन्तरिक मन में अपने- 
आप सुधार हो जाता है।जो मनुष्य सोते ओर जागते अपने-आप को यह 
निर्देश देता है कि में प्रतिदिन अच्छा होता जा रहा हूँ, चह कुछ काल में अपने 
आपको अच्छा व्यक्ति बनाने में समर्थ हो जाता है | इस प्रकार न केवल 
उसके मानसिक अथवा शारीरिक रोग नष्ट हो जाते हैं, वरनः उसके 
चरित्र में भी चमत्कारिक परिवतन हो जाता है। 
कितने ही व्यक्ति सदा अपने चरित्र की नुक्ताचीनी किया करते हैं। 
वे अपने-आपको आदर्श व्यक्ति बनाना चाहते हैं, ओर इसके लिये सदा 
आत्म-निरीक्षण करते रहते हैं। वे अपने कृत्यों के लिये दुखी शोते हैं, ८्र.वे 
देखते हैं कि जिन भूलों के लिये उन्होंने कई बार पश्चात्ताप किया पही मूल 
वे फिर बार बार करते हैं । उनके पश्चात्ताप करने से उन्हें आत्म-निय तरण प्राप्त 
हे करने में कोई लाम नहीं होता । ऐसे व्यक्ति वास्तव में अ्पने-आपेकी नका रात्मक 
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नहीं 
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आत्मर्ननदेंश देते रहते हैं, अतणव वे अपनी इच्छाशक्ति को और मी निर्बल 
त्ना लेते हैं। जब वे अश्ने-आपको तकारात्मक आत्म-निर्देश देने लगते हैं, 
अर्थात्‌ जब वे आत्म-निय त्रण तरात करने में अपनी सफलता पर ही ध्यान 

रखते हैं और सोचते हैं कि हम धीरे-धीरे चरित्र में उन्नति कर रहे हैं वे 
वास्तव में अपने चरित्र में उन्नति कर डालते है। इस प्रकार का परिणाम 
आत्मनिर्देश से ही होता है | 

आत्मनिदेश की शक्ति को जानना प्रत्येक व्यक्ति के लिये आवश्यक है । 
इससे हम अपनी बीमारी को न न कर सकें, तो उसे हलकी अवश्य बना 
सकते हैं | हम अपने रोग -के बारे में जैसा सोचते हैं, रोग वैसा ही बनता 
जाता है। कहा जाता है कि कायर मनुष्य हजारों बार मर्ता है और वीर पुरुष 
उक बार ही मरता है| वास्तव में अपनी जीमारी की भयकरता' के बारे में 
सदा विचार करने के कारण कितने ही लोग उस बीमारी को भय कर बना' लेते 
हैं और समय के पूर्व अपनी जीवन यात्रा' को पूर्री कर देते हैं । 
मोनसिक चिकित्सा में इन दोनों विधियों का मेल होना आदर्श की बात है | 
यदि कोई व्यक्ति दोनों प्रकार की विधियों तथा उनके महत्व को जानता है तो बह 
ह जहाँ तक एक विधि लाभकारी है वहांतक उससे काम 
मानसिक चिकित्सा में लेगा और जहाँ दूसरी विधि लाभकारी सिद्ध होती है 
दोनों की सहायता. वहाँ दूसरी से काम लेने लगेगा। रोगी के रोग के 

'कोी आवश्यकता कारण जानने के लिये वहाँ उस का मनोविश्लेषण 

विज्ञान को जानना,अत्यन्त आवश्यक है। पर उसकी 

सफल चिकित्सा के लिये न केवल उसकी मानसिकशअन्थियों का रेचन आवश्यक हे, 
वरन्‌ उसे सन्नि८ंश देना भी आवश्यक है | डाक्टर होमरलेन रोगियों की मानसिक 
चिकित्सा में इसलिये ही अधिक सफल होते थे कि वे एक ओर मानसिक 
अन्थियों का रेचन करते थे और दूसरी और रोगियों के प्रति सद्भाव बरदर्शन 
करके उनमें सद्गुणों का संचार करते और उममें आत्म-विश्वास उत्पन्न करते थे | 
निर्देशविधि के प्रयोग कर्ता के लिये यह आवश्यक है कि वह रोगी की 
कमजोरियों पर अपना ध्यान अधिक न देकर उसके सद्गुणों पर अपना ध्यान 
जमावे और उसे प्रेम करने के लिये जो ऊँछ कारण मिलें उन्हें हँढ़ निकाले । 

ईै हे 
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जिस प्रकार मनोवैज्ञानिक की दृश्टि रोगी के प्रति होती हे उसी प्रकार की दृष्टि 
स्वर रोगी की अपने प्रति हो जाती है! प्रत्येक मे नसिक रोगी अपने-आप 
की घृणा करता है। उसके आन्तरिक मन में अपने प्रति हीनता की मान- 
सिक भावना रहती है । इस भावना को स्वयं रोगी नहीं बदल सकता, क्योंकि 
नं तो वह इस भावना को जानता है ओर न प्रयत्न करने १२ उसे इसका' पता 
चलता है। वास्तव में बह ऊपर से दूसरे प्रकार का ही व्यक्ति दिखाई देता 
है। वह अपने-आपको भला व्यक्ति ओर दूसरों को नौचा' व्यक्ति समझता है। 
ऐसी अधस्था' में उससे कोई घिरला हीं व्यक्ति सहानुभूति रखता है। साधारणतः 
सभी लोग उससे घृणा करने लगते हैं | इस प्रकार वे उसके मानसिक रोग को 
आर भी जटिल बना देते हैं | उसके रोग को नष्ट करने के लिये उसके साथ 
प्रेम करना आवश्यक है, पर कोई भी व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को तब तक प्यार नहीं 
कर सकता जबसक वह उससें वास्तविक मलाई नहीं देखता। सच्चा मानसिक 
चिक्त्सक प्रत्येक व्यक्ति में परमात्मा की उपस्थिति देखता है, अतएव किसी भी 
व्यक्ति की बुराइयाँ उसकी आँख से उसकी भलाइयों को ओझल |नहीं करतीं । वह 
रोगीको उसकी मलाइयोँ खोजकर दर्शाता है और इस प्रकार उसमें 
आत्मविश्वास की वृद्धि करता है | आत्मविश्वास ही शुभ आत्म- निर्देश का 
आधार है। निर्देश विधि की महत्ता माननेवाला व्यक्ति रोगी के विषय में शुम 
चिन्तन करके उसे वास्तव में मज्ञा व्यक्ति बना देता है। इस प्रकार वह उसे न 
केत्नल स्वस्थ बनाता है घरन्‌ एक सुयोग्य व्याक्ति के रूप में परिणित कर देता है। 
उपयुक्त कथन से यह स्पष्ट है कि मानसिक चिकित्सक को दोनों 
विधियों को जानना चाहिये और समय पर दोनों से काम लेना चाहिये | 
मानसिक रोगों की ग्रेम-चिकित्सा 
किसी प्रकार के मानसिक अथपा मनोविकारजनित शारीरिक येग का 
प्रमाव घृणा से बढ़ता ओर प्रेम से नष्ट होता है। रोगी दूसरे लोगों से और 
अपने आपसे घृणा करता है | जब दूसरों को नुकसान 
घृणा और प्रेमका प्रभाव पहुँचाने वाली भावना अपने आप पर आरोपित हो 
जाती है तो वह रोग के रूप में प्रकाशित होती 
हैं । जिस प्रकार शारीरिक रोग शारीरिक विकार को बाहर फेंकने 
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का प्राकृतिक उपाय है। उसी प्रकार मानसिक रोग, मानसिक विकार को 
बाहर निकालने का प्राकृतिक उपाय है। आत्मा स्वयं किसी बुराई को 
अपने आप नहीं ठहरने देता, बुराई ही रोग के रूप में बाहर आती है। जबतफ 
मनुष्य का हृदय शुद्ध नहीं हो जाता' तब तक रोग रहता है। इस प्रकार गेग का 
उत्न्न होना, रोगी के,लिये आध्यात्मिक स्वास्थ्य ग्राप्त करने का उपाय है। 
इस नेंसर्गिक चिकित्सा' के कार्य में हम सहायता पहुँचा सकते हैं अथवा उसमें 
बाधा डाल सकते हैं. रोगी से घृणा करने से उसमें घृणा की प्रद्धत्ति की वृद्धि 
होती है और उससे प्रेम करने से उसमें प्रेम के प्रमाव की वृद्धि होती है । 
रोगी फा मन पहले ही निर्बल रहता है, अतएव यदि हम उससे घृणा' करें तो 
उसका रोग ओर भी बढ़ जाता है। इसके प्रतिकूल यदि हम उससे प्रेम करे 
तो उसका रोग कम हो जाता' अथवा नष्ट हो जाता है । 
मनुष्य के मले अथवा बुरे मानसिक भाष संक्रामक होते हैं। जैसे प« 
बल भाव एक व्यक्ति के होते हैं, वेसे ही उसके आस पास रहने वाले व्यक्तियों 
के भाव हो जाते हैं। किसी व्यक्ति के घृणा के माव 
संक्रामक्ष भाव आस पास के लोगों में उन्हीं भावों की उत्पत्ति करते 
हैं ओर प्रेम के भाव प्रेम उत्तन्न कगते हैं। स्वयं रोगी 
का' मन निर्बल होता है, अतएव उसमें बुरे विचारों में प्रभावित होने की जितनी 
प्रवृत्ति होती है, भले विचारों से प्रभावित होने की उतनी प्रवृत्ति नहीं होती-। 
पर प्रबल प्रेम अथवा आशा के विचार रोगी की विचार-घारा को भी बदल देते 
हैं और वह मानसिक चिकित्सक के सद्विचारों से प्रभावित हुए. बिना नहीं रहता । 
मानसिक रोगियों के प्रति साधारणतः कठोरता' का व्यवहार किया जाता' 
है| इससे उनका रोग ओर भी जटिल हो जाता है | कठोर व्यवहार के 
कारण मानसिक रोगी की घृणा की प्रवृत्ति बढ़ जाती है | प्रत्येक मानसिक रोगी 
अपने आपसे घृण॒। करता है। जब उसके प्रति कठोरता का' व्यवहार होता है 
तो वह अपने अप से और मी निराश हो जाता है | 
ऋठोर व्यवहार का' प्रभाव वह जीना भी नहीं चाहता। ऐसी अवस्था' में 
उसके रोग का बढ़ जाना स्वाभाविक ही है| इस 
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ग्रसंग में लेखक के मित्र डाक्टर महादेव प्रसाद एम० डी० (गसुरुकुल, 


१९६ मानसिक चिकित्सा 


| «मी. निभ्नलिखि 


कांगड़ी, हरिद्वार ) के मानसिक रोंग की चिकित्सा के निम्नलिखित अनुभव 
उल्लेखनीय हैं--- 

डाक्टर महादिव प्रसाद ने अहमदाबाद में अपना अस्पताल खोला था | 
इसमें एक ऐसा रोगी लाया गया जो अपने-आपको निश्तत्व हुआ मानने 
लगा था। वह बार-बार कह्य करता था “में पोला हो गया हूँ, में अब कुछ 
नहीं कर सकता” | बह अपने हाथ से भोजन मी नहीं करता था जब जहाँ 
बैठ जाता वहीं बैठा रहता था| वह सदा यही सोच। करता था कि वह कुछ 
भी नहीं कर सकता | वह शरीर से पूर्ण स्वस्थ था, पर उसको विश्वास हो 
गया था कि वह बिलकुल निकम्मा हो गया है | सभी मिलने वाले लोगों से 
वह कहता था “में पोला हूँ? । 

यह व्यक्ति पहले एक फैक्टरी का कर्मचारी था। उसके मन में एक दिन 
यकायक उक्त घारणा उत्पन्न हो गई । उसने फेक्टरी के अधिकारियों से छुट्टी 
ले ली ओर “में पोला हो गया हूँ” इसी विचार की रट लगाने लगा। 

डाक्टर साहब ने इस रोगी के साथ पहले बड़ी सख्ती से काम लिया । 
उसके लिये एक तगड़ा नौकर रकखा, जिसका काम था कि एक नियमावली 
के अनुसार रोगी से खाने-पीने, नहाने-धोने आदि के काम करावे । पर इस 
प्रकार की सख्ती से उसका रोग नहीं घय और वह अपने जीवन से परे- 
शान हो गया | एक दिन उसने कहा “यादि मुझे बादाम का हलुआ खिलाया 
जाय तो मेरा बल फिर वापस आ' सकता है ।” ऐसा' ही फिर किया गया। 
उसकी इच्छा के अनुसार उसे खाने-पीने को दिया गया | कुछ काल के बाद 
इस रोगी का रोग जाता रहा | 

डाक्टर साहब बड़े! सदहयय व्यक्ति हैं | अतएब उन्हें उक्त योगी के 
उपचार में अनायास सफलता मिल गईं। मनोवैज्ञानिक दृष्टि से उक्त रोगी 
का पोला हो जाने का भाव शारीरिक पोलेपन का प्रतीक नहीं वरन आध्या- 
ह्मिक अथवा नेतिक पोलेपन का प्रतीक था। उत्त रोगी ने कोई ऐसा काम 
अवश्य किया' था जिससे उसे आत्मग्लानि उत्पन्न हो गई थी और वह 
अपने-आपको आध्यात्मिक दृष्टि से पोला अथवा निस्तत्व मानने लगा था। 


किक 


उसका मन आत्मग्लानि से भरा था और वह अपने आपसे घुणा करने 
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लगा था | ज्वतक उसे घृणा का ही वातावरण मिलता रहा और उसके साथ 
कठोरता का व्यवह्र होता रहा तबतक उसका रोग नष्ट नहीं हुआ। 
जब उसके साथ प्रेम का व्यवहार होने लगा तो उसके आन्तरिक मन में 
परिवर्तन हों गया और वह रोगी स्वस्थ हो गया । जब हम रोगी से प्रेम 
करते हैं तो रोगी मी हमें प्रेम करने लगता है और इस प्रेम के कारण 
वह अपना मानसिक स्वास्थ्य फिर से लाभ कर लेता है। उसका आध्यात्मिक 
पोलापन इस प्रकार नष्ट हो जाता है। 

उक्त डाक्टर साहब का मानसिक रोगी का एक ओर अनुमव उल्लेखनीय 
है। एक बार इनके पावर एक धामिक झक का रोगी लाथा गया। यह 
रोगी सदा अन्थों का, जो उसे याद थे, जोर जोर से पाठ करतों था। इसके 
कारण वह न अपने आप सोता और न दूसरे को सोने देता था । यह रोगी 
पहले बड़ा विद्वान था | डाक्टर साहब ने इस रोगी के साथ कठोरता से ही 
व्यवहार किया | उसे अपने अस्पताल के एक कमेरे में रख दिया और 
उसके पास एक बलवान नौकर रख दिया जो उसे पाठ करने से रोकता था | 
इस पर उस रोगों ने खाना पीना छोड़ दिया और उसने भूखों मर जाने की 
धमकी दी। पर उसे जबरजस्ती खाना खिलाया जाने लगा। वह इस 
ग्रकार से परेशान हो गया। एक दिन उसने अपने रहने के कमरे को भीतर 
से बंद कर लिया ओर डाक्टर साइब से कह दिया कि वह अब उसमें भूर्खों 
रह कर मर जायगा। हजारों प्रकार की त्रिनती करने पर भी उसने दरवाजा न 
खोला | डक्टर साहब को डर हो गया कि कहीं वह भूख प्यास से सचमुच 
आत्मघात न कर डाले । पीछे दरवाजा तोड़ा जाने लगा। वह रोगी 
दरवाजे से अपनी पीठ लगा कर खड़ा हो गया और कहने लगा कि यदि तुम 
दरवाजा तोड़ोगें तो मेरे पीठ में घाव हो जावेगा ओर इससे में मर जाऊँगा। 
फिर तो परेशान होकर उसके घर के लोगों को बुलाया गया ओर उनसे 
कहा गया कि उक्त रोगी को अपने घर वापस ले जावे | जब यह निश्चय 
हो गया कि वह घर चला जायगा तो उसने दरवाजा' खोल दिया। घर के 
लोग उसे घर ले जाने को तैयार न थे। वे उसे वहीं छोड़ कर घर चले' गये | 

अब और सावधानी से इस रोगी से वताव किया जाने लगा। किवाड़ों 
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की सिवकनी तथा जंजीरें हठा दी गई। इसी बीच डाक्टर साहब को एक 
सूक आई | उन्होंने रोगी कहा कि वह अपनी धर्म पुस्तक से कुछ पाठ उन्हे 
पढ़कर सुनावें। इसके लिये वे प्रतिदिन दो घंटे देने लगे। पीछे उससे कहा 
गया कि कंठस्थ पाठ को लिखे तो डाक्टर साहब का और दूसरे लोगों का भारी 
कल्याण होगा इस कांय' को उसने सहर्ष स्वीकार कर लिया और उसका 
अधिक समय इसी काम में व्यतीत होने लगा । इरूके बाद उससे अपने विचारों 
पर लेख लिखाये जाने लगे ओर फिर अखबार के आफिस से प्रूष मंगवाकर 
उससे पढ़वाया जाने लगा | धीरे घीरे इस प्रकार वह पूर्ण स्वस्थ हो गया | 
वास्तव में उसे लाभ पहुँचाने वली वस्तु यहाँ डाक्टर साहब का' उसके 
प्रति प्रेम ही था। धामिक मूक के लोगों के भीतरी मन से धर्म का बातों 
के प्रति अश्रद्धा का भाव रहता है। जिस प्रकार धर्मांडम्बर धर्म के अभाव 
का सूचक है, उसी प्रकार विश्षिप्तव्यक्ति का धर्म के प्रति लगाव उसके प्रति 
घृणा का सूचक है। धर्म के प्रचारकों में जितनी आन्तरिक अशान्ती पाई 
जाती है उतनी साधारण जन समुदाय नहीं पाई जाती । आन्तरिक शान्ति मैत्री 
भावना के अभ्यास से अर्थात्‌ प्रेम की वृद्धि से आती है| धर्म के प्रचारकों 
में इस अभ्यास की कमी पाई जाती है। जब मनुष्य दूसरे व्यक्ति की आलो- 
चना न करके उसको नेतिक शिक्षा देने का' भाष छोड़ देता है और उसे प्रसन्न 
करने मात्र की चेष्टा करने लगता है तो उसमें आन्तरिक शान्ति आ जाती 
| प्रेम में ही जीवन है; प्रेम में ही आरोग्य है। 
किसी भी पागल को शिक्षा देने का प्रयत्न करना एक भारी मनोवैज्ञानिक 
भूल है। पागल अपनी बात पर हठ करता हैं। 
पागलों पर उपदेश उसके मन पर- अधिकार जमाने के लिये यह आव- 


का प्रभाव इयक है कि हम ही उसको बात पहले मान लें; 

विक्षित्त॒ व्यक्ति को प्रभावित करने के लिये उपदेश 

से कामन लेकर निदेश से काम लेना चाहिये। प्रत्येक प्रकार का हठ 

पागलपन हैं। पागल मनुष्य में हठ का भाव बढ़ा' हुआ रहता हैं। उसकी 

हठ के प्रत्ति सहानुभूति दर्शाकर ही हम उसे लाम पहुँचा' सकते हैं । रोगी के 
..हठ को मानना उसका एक प्रकार की प्रेम-चिकित्सा करना. है। 


सातवाँ प्रकरण 
प्राकृतिक ओर मानसिक चिकित्सा 


दोनों के दश्िकोण की समानता 


प्राकृतिक ओर मानसिक चिकित्सा में बड़ा ही घनिष्ठ सम्बन्ध हैं प्राकृतिक 

चिकित्सक विश्वास करता है कि प्रकृति स्वयं ही रोग को अपने आप शरीर 

से बाहर निकालती रहती है। किसी प्रकार का 

रोग होने का प्राकृतिक अतिक्रम करने से रोग की उपस्थिति होती है । 

कारण . अथात्‌ जीवन में अप्राकृतिकता आ जाने से शरीर 

में रोग उत्पन्न हो जाता है। यह रोग फिर किसी न 

किसी प्रकार शरीर से बाहर निकलता है। सभी रोगों का मूल कारण एक ही 

होता है। वास्तव में एक ही प्रकार का रोग अनेक रूप धारण करके बाहर 

' निकलता है। रोग प्रतिकार के रूप में प्रकट होता है ओर यह पहले की 

विषम अवस्था का अन्त कर देता है। रोग मनुष्य के शरीर में इसलिये होता 

है कि उसकी रोगी के लिये आवश्यकता है। योग स्वस्थ्य लाम करने का एक 

उपाय है। रोग के द्वारा जब मनुष्य का शारीरिक विकार बाहर निकल जाता 
है तो मनुष्य स्वस्थ हो जाता है । 


बाहर हम जिस रोग को देखते हैं वह रोग का लक्षण मात्र है। मान 
लीजिये, किसी व्यक्ति को जुखाम हो गया अथवा फोड़ा निकल आया तो 
हम इन रोगों को ही रोग मान बैठते हैं। यह रोग 

वास्तविक रोग और प्राकृतिक चिकित्सा' की दृष्टि से रोग नहीं बरन्‌ 
रोग का लक्षण रोग के लक्षण मात्र है। इन लक्षणों से शरीर की 
विकृत अवस्था का पता चलता है। इसे जानकर 

मनुष्य को सतर्क हो जाना चाहिये और अपने स्वास्थ्य को ठीक करने का 
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प्रवल करना चाहिये | हमारे साधारण डाक्टर इन लक्षणों का उपचार क+-ने 
की चेप्टा करते हैं। वे लक्षणों को ही रोग समझ बैठते हैं और उन्हें 
दबाने की चेष्य' करते हैं । | अनेक प्रकार की दवाइयों द्वारा रोग के लक्ष- 
णों को ही डाक्टर लोग दवा देते हैं। इसके परिणामस्वरूप, रोग मनुष्य 
की दृष्टि से ओमल हो जाता है | डाक्टर अपनी फीस लेकर घर चला 
जाता है ओर रोगी भी उसके ग्रति अपनी कृतशत। प्रगट करता है। 

पर, लक्षणों को दवाना रोग की चिकित्सा' नहीं है। दबा हुआ रोग 
रुपान्तरित होकर दूसरे किसी रोग के रूप में प्रकट होता है। फिर रोगी 
डाक्टर को बुलाकर इसकी चिकित्सा कराता है । इस प्रकार जैसे २ 
चिकित्सा होती जाती है नये २ रोग उत्पन्न होते जाते हैं। अतएब प्राकृतिक 
चिकित्सक का कथन है कि जिस प्रकार वकील लोग मुकदमों की वृद्धि 
करते हैं, डाक्टर लोग बीमारियों को वृद्धि करते हैं | जब कोई बालक बार 
बार अपराध करता है ओर अपराध के लिये पनश्रवित दंड' से बच जाता 
हैं तो उसकी अपराध करने की मनोजत्ति ओर भी प्रबल हो, जाती है। 
ऐसी अवस्था में उसे बार बार दंडित होने को अवस्था में आना पड़ता है 
ओर यदि- वह अपने आप को सभी समय बचा लेने में समर्थ हो तो 
उसे किसी न किसी समय भारी दंड मोगना पड़ता है। इसी प्रकार जो 
रोगी अपने अतिक्रम के लिये रोग की पीड़ा' रूपी दण्ड को नहीं भोगता 
और दवाइयों के द्वारा उससे बच जाता' है, उसे मारी रोग उत्पन्न हो जाता 
है। जब किसी मनुष्य के छोटे-छोटे रोग दबा दिये जाते हैं तो उसे राज- 
रोग उत्पन्न हो जाते हैं। जुखाम और अतिसार को दवा देने पर फोड़ 
फुनर्सा उठ आते हैं। फोड़े फुनसी के दवा देनेते एक्जिमा का रोग उत्सक्न 
हो जाता है। एक्जिमा के दबा देने पर क्षय रोग, दमा आदि उत्पन्न हो 
जाते हैं । एक्जिमा के दबाने से कमी-कभमी मानसिक रोग उत्पन्न. ६॥॥ता है | 
सभी रोग मानसिक विकार के निकालने के उपाय हैं । 

जिस प्रकार प्राकृतिक चिकित्सा के अनुसार वाह्य शारीरिक रोग आ- 
न्तरिक रोग का. लक्षणमात्र है, उसी प्रकार मानसिक चिकित्सक के अनुसार 
वाह्न मानसिक रोग आन्तरिक रोग का लक्षणमात्र हे | वाद्य रोग, को हमें 
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अपना शत्रु न समककर उसे अपना मित्र मानना चाहिये। वाह्मगेग पहले 
तो हमें अपनी भीतर की बिगड़ी हुईं अधस्था के 
प्रकनति द्वार रोग... ग्रति सावधान करता है और फिर वह मानसिक विकार 
का' नाश को भी बाहर निकालता है । यदि हम प्रकृति 
के इस कार्य में सहायता दें तो हमें स्थायी स्वास्थ्य 
लाभ हो । प्रकृति सदा शरीर के विष को बाहर निकालती रहती है| 
रोग के द्वार! शरीर का विष बाहर निकलता है। यदि कोई शारीरिक 
रोग का रोगी बिना घबड़ाये अपने रोग को प्राकृतिक रूप से नष्ट होने दे तो 
उसका' रोग कुछ काल के बाद स्वतः ही नष्ट हो जायगा' । पर इसके लिये 
यह आवश्यक है कि रोगी अपने जीवन को प्राह्मतिक बना लेवे | किसी भी 
रोग की तीन अवस्थायें होती ह--पहली अवस्था में रोग चढ़ता' है, दूसरी 
अवस्था में बह अपनी चरम सीमा पर पहुँचकर स्थिर होता है ओर तीसरी 
अवस्था में वह शान्त होता है।जों औषधि रोग की तीसरी अवस्था में 
रोगी को दी जाती है वह बड़ी ही लाभकारी होती है । 
जैसे शारीरकि रोग की तीन अवस्थायें होती हैं, उसी प्रकार मानसिक 
रोग की भी तीन अवस्थारें होती हैं | पहली अवस्था में रोग धीरे-धीरे 
बढ़ता है, दूसरी अवस्थ। में वह अपनी चरम सीमा तक पहुँचकर स्थिर हो 
जाता है और तीसरी अवस्था में वह अपने-आप ही कम होने लगता है। 
जो व्यक्ति रोग की पहली दो अवस्थाओं की पार कर जाता है वह अपने आप ही 
योग से मुक्त हो जाता है । कितने ही मानसिक रोगों से पीड़ित व्यक्ति जब 
पहली दो अवस्थाओं में सावधानी से रखे जाते हैं तो तीसरी अवस्था में 
अपने-आप ही अच्छे हो जाते हैं। साधारणतः रोगी के रोंग को चिकित्सक 
लोग ही बिगड़ देते हैं । 
जब रोगी को किसी प्रकार का जटिल रोग पकड़ लेता है तो उसे अपने रोग 
से मुक्त हो जाने में विश्वास नहीं होता। ऐसी अवस्था में रोग का उप- 
चार रोगी को लाभ नहीं पहुँचता | प्राकृतिक चिकित्सा के द्वारा मनुष्य के 
भीतरी विचारों में परिवर्तन हो जाता है । विचारों का परिवर्तत शारीरिक 
परिवर्तन भा उत्पन्न कर देता है। प्राकृतिक चिकित्सा' का कार्य धीरे-धीरे 
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होता है, मानसिक परिवर्तन भी धीरे-चीरे होता है। मानसिक चिकित्सा- 
शास्त्र के अनुसार मनुप्य का स्वास्थ्य उसके आऑन्तरिक मन के ऊपर निर्भर 
करता है। इस मन का परिवर्तन बहुत ही धीरे-धीरे होता है। अतणएव मनुष्य 
का स्वास्थ्य लाभ भी धीरे-धीरे ही होता है । प्राकृतिक चिकित्सा में 
स्वास्थ्य लाभ ऊपरी दृष्टि से, आराकृतिक वस्तुओं के सेवन से होता है, पर 
आन्तरिक दृष्टि से आन्तरिक मन के परिवर्तन से होता है। प्राकृतिक पदा- 
थी के सहयोग से अ्रथवा उनके सेवन से मनुष्य के मन की जटिलता्सें निकल 
जाती हैं, इससे मनुष्य स्वस्थ भी हो जाता है| 

प्राकृतिक चिकित्सा! कभी-कभी लाभदायक सिद्ध नहीं होती । इसका 
अधिकतर कारण गेगी के मन का किसी दूसरी बातों में फसा रहनो ही होता' 
है। मनुष्य अपनी कितनी ही ग्राकृतिक चिकित्सा क्‍यों न करें थादि वह 
अपने मन को सदा चिन्ताओँ में फेंसाये रहता है, तो उसका रोग कदापि नहीं 
जायगा | कितने ही लोग अपनी जल्ल चिकित्सा' करते समय अनेक प्रकार की 
पुस्तकें पढ़ते रहते हैं। इस प्रकार चिकित्सा करने से उन्हें कदाचित ही लाभ 
होता हो | ह 


उपचार की समानता 


प्राकृतिक चिकित्सा के अनुसार नदी के किनारे हरी घास पर चलना 
हरे वृक्षों को देखना स्वास्थ्य के लिये बड़ा ही लाभदायक सिद्ध होता है। 
इससे नेत्र रोग, दमा, क्षय, गठिया आदि बीमारियाँ नष्ट हो जाती हैं। थदि 
किसी व्यक्ति को ये बीमारियों न हों तो उसके अंग और भी बलआन हो जाते 
हैं। मानसिक चिकित्सा के अनुसार भी यह सिद्धान्त सत्य है | भनुष्य का 
मर्न जिस प्रकार की वस्तु को देखता है वह उसी के अनुरूप हो जाता है। 
ओर जैसा मनुष्य का मन होता है उसका स्वास्थ्य भी उसी प्रकार का होता 
है। निर्जीव, सड़े, गंदे कुरूप पदार्थों को देखने ओर उनके बारे में सोचने से 
मन तद्रप हो जाता है। इसके परिणामस्वरूप रोगों की उत्गत्ते होती है। 
. इसके विपरीत सुन्दर, सजीव, हरे-मरे, चलते-फरते पदार्थों को देखने से तथा 
उनके विष्य में चिन्तन करने से मनुष्य करा मन स्वस्थ, शास्त, उत्साहपूर्ण 
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होता है और इससे मनुष्य के अनेक प्रकार के शारीरिक और मानसिक 
रोग शान्त होते हैं। बहते हुए. निर्मल जल का' मनुष्य के स्वास्थ्य पर बड़ा 
ही सुन्दर प्रभाव पड़ता है। यदि मनुष्य ध्यान से जल को देखे तो उसके 
अनेक प्रकार के रोग अपने-आप नश्ट हो जावें | 
जब कोई पदार्थ अपने स्वभाव के अनुरूप काम करता' है, तो वह अपने 
आपमें रहता है, यह उसकी. स्वास्थ्य की स्थिति है,' जब वह अपने स्वभाव 
के अनुसार काम नहीं करता, तो धह अपने स्वास्थ्य को देता है। मनुष्य 
के मन का' स्वभाव पानी की धारा के समान सदा' बहते रहना है | जब 
तक मन सदा नये काम करते रहता तब तक वह स्वस्थ रहता है; जब 
वह किसी एक बात पर फँस जाता है तो मानसिक अस्वास्थ्य की स्थिति 
उत्पन्न हो जाती है। किसी मानसिक मंझेट में फंसा हुआ मन जब बहते 
हुए जल को देखता है तो उसे अपने स्वरूप का स्मरण हो जाता है; अज्ञा- 
तरूप से उसकी मानसिक अ्रन्थियाँ खुल जाती हैं। उसका मन फिर प्रवाहित 
होने लगता है। शक्ति एक जगह पर अवरुद्ध होने के कास्ण हानि 
उत्पन्न करती थी वहीं अब स्वतन्त्र होकर लोकोपकार करने लगती है । 
जिस प्रकार बहते हुए. जल का देखना, उसका स्पर्श करना, उसमें 
स्नान करना, मानसिक और शारीरिक दोनों प्रकार के रोगों को नष्ट करता - 
है, इसी प्रकार खेलते हुए. बालकों को देखना, फुदकते चहचहाते पक्षियों 
को देखना ओर उनकी बोली सुनना, हरे पौधों ओर दक्षों को हिलते-डुलते 
देखना मनुष्य के स्वास्थ्य में चमत्कारिक परिवर्तन कर देते हैं। जो मनुष्य 
अपना जीवन प्राकृतिक दृश्यों में बिताते हैं वे दीघ आयु के होते हैं । पर सभी: 
समय मनुष्य पग्राइतिक दृश्यों में नहीं रह सकता। जब प्राकृतिक दृश्य 
किसी व्यक्ति के पास न हो तो उसे अपनी स्माति की सहायता से प्राकृतिक 
श्य की कल्पना करनी चाहिये। प्राहतिक दृश्य की कल्पना का स्मरण 
करना भी स्वास्थ्यबधंक होता है प्राकृतिक चिकित्सक इस बात में कदाचित 
सहमत न हों, पर ग्रयोग के द्वारा यह सिद्ध किया जा सकता है। मनुष्यः 
का भोतिक वातावरण जितना उसके स्वास्थ्य को प्रभावित करता है, उससे 
करी अधिक उसका मानसिक वातावरण, अर्थात्‌ उसकी स्माति और कब्पनायें 
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उसकी इच्छायें ओर आशारयें, उसके स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं। बार- 
बार चिन्तन किया गया विचार आत्मनिदेश का रूप धारण कर लेता है 
और प्रवल आत्मनिदेश केवल मनुष्य के आचरण में प्रबल कर देता है, 
वरन्‌ उसके शरीर में भी चमत्कारपूर्ण परिवर्तन कर देता' है | 
प्राकृतिक चिकित्सा' के अनेक प्रकार के रोग को शन्र के रूप में नहीं 
वरन्‌ मित्र के रूप में देखने का आदेश करती है। मानसिक उपचारविधि 
का यही आदेश है। वास्तव में अ्रपने दृष्टिकोण में परिवर्तन होने से ही 
मनुष्य को लाभ होता है। जो मनुष्य अपने रोग के प्रति जैसे विचार रखता 
है, उसका रोग उसी रूप में उसे हानिकारक अथवा लाभदायक सिद्ध होता 
है। जब तक मनुष्य के विचार निराशावादी होते हैं तबतक सभी प्रकार की 
घटनायें उसके दुःख को बढ़ाती हैं। जब मनुष्य के विचार आशाबादी हो 
जाते हैं तो दुःखद घटनायें मी उसका कल्याण करनेवाली सिद्ध होती हैं। 
विचारों की घारा बदल जाने में मनुष्य का भाग्य, उसका' स्वास्थ्य और 
सभी बातें बदल जाती हैं। जिस मनुष्य के विचार आत्मनियंत्रण में है, 
जो व्यक्ति दूसरों के प्रति तथा अपने प्रति सदा मैत्रीमावना का अ्रभ्यास करते 
रहता है, वह न निराशावादी होता है और न उसने जटिल मानसिक अथवा 
'शारीरिक रोग सताते हैं। 
लेखक को कुछ ऐसे विद्वान मानसिक रोगियों से बात-चीत करने का' 
अवसर मिला जो अपने विचारों को बदलना' ही नहीं चाहते थे। उनका कथन 
था कि विचार मनुष्य के नियत्रण की वस्तु नहीं है; 
प्राकृतिक चिकित्सा विचार वातावरण के ऊपर निर्भर करते हैं। मनुष्य 
साधन, मानसिक का जैसा वातावरण होता है उसके विचार भी वैसे 
प्रिवर्तन साध्धय ही हो जाते हैं। वे जिन. मानसिक रोगों से पीड़ित 
श्र उनके लिये वे किसी व्यक्ति को दोष दिया करते 
थे। एक व्यक्ति अपने पिता को दोष देता था, दूसरा अपने बड़े भाई को 
दोष देता था। कमी-कभी मनुष्य अपने रोग के लिये अपनी गरीबी अथवा 
रोजगार अथवा भाग्य को ही दोष देता है। अपने रोगों के लिये किसी 
“दूसरे व्यक्ति, पदार्थ अथवा बाह्य घातावरण को दोषी ठहराना आरोपण की 
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मनोवृत्ति का रक परिणाम है। अपने दुःख के लिये मनुष्य अपने-अपको 
दोषी न ठहरोकर किसी बाहरी पदार्थ को दोषी ठहराता है ओर इस प्रकार 
मिथ्या आत्म-संतोष प्राप्त करने की चेष्टा करता है। जब मनुष्य का भीतरी 
मन किसी रोग को छोड़ने के अनेक कार के बहाने बनाता है तो बह 
इस बहानों में अपनी असमर्थता भी प्रकट करता है। मानसिक 
चिकित्सक का कार्य यह है कि वह रोगी को अपने सामर्थ का 
शान करादे। मनुष्य जो कुछ भीतरी मन से चाहता है वह उसे करने में 
अवश्य समर्थ होता है। अपने-आपमें परिवर्तन मनुष्य स्वयं करता है। प्राकृतिक 
चिकित्सा अपने-आपमें परिवर्तन करने का साधन मात्र है| प्राकृतिक चिकित्सा 
होते हुए भी यदि रोगी का भीतरी मन रोग से मुक्त नहीं हो सकता । 
मनुष्य के बाहरी मन में परिवर्तन बड़ी शीघ्रता से हो जाता है, किन्तु 
उसके भीतरी मन में परिषरतन बड़े धीरे-बीरे होता' हैं। इसके कारण मनुष्य को 
विश्वास नहीं होता कि वह अपने-आपमें परिवर्तन कर 
प्राकृतिक चिकित्सा और सकेगा अथवा' नहीं । जब किसी प्रकार के विचार का 
आन्‍्तरिक मन का. परिणाम मनुष्य तुसर्त नहीं देखता तो वह आत्म- 
परिवर्तन विश्वास छोड़' देता है ओर अनेक प्रकार के सन्देह 
मन में लाने लगता है। इन सन्देहों का बड़ा बुरा 
परिणाम उसके स्वास्थ्य पर पड़ता' है। सन्देह नकारात्मक विचार है। इससे मनुष्य 
की मानसिक शक्ति का विनाश होता है | कई दिनों के रचनात्मक विचार का 
कार्य क्षण मर के सन्देह से नष्ट हो जाता' है। जब आशामय बिंचार भीतरी मन 
से चला जाता है, तो वह भावी घटनाओं के लिए बीज का कार्य करता है । 
बीज वृक्ष का रूप एकाएक धारण नहीं कर लेता। उसके लिए समय की 
आवश्यकता होती है | प्रतिदिन के आशामय विचार पानी का काम करते हैं। 
जिन इच्छाओं का विषय के विषय में मनुष्य सन्देह नहीं करता वे सभी फलित 
होती हैं | पर इच्छा के विचार के उठने और उसके फलित होने में समय 
अवश्य लगता है | जो व्यक्ति फल की प्रतीक्षा' करता है ओर फल मिलने में 
सन्देह नहीं करता, उसे फल अवश्य मिलता है। 
संन्देह की मनोवृत्ति को नष्ट करने के लिए मनुष्य को स्वार्थ परायणता का 
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त्याग करना पड़ता है | जो व्यक्ति अपने परिश्रम का पुरस्कार पाने के लिए 
जितना ही उद्विग्न मन रहता है. वह उस पुरस्कार को उतना ही अधिक खो 
देता है। इसी प्रकार जो व्यक्ति अपने रोगों से मुक्त होने के लिये जितना ही 
उद्विग्न मन रहता है उसे रोग उतना' अधिक जकड़े रहता हैं | सब स्थायी काम 
धीरे-धीरे होते हैं | यह प्राकृतिक नियम है और यही नियम मानसिक व्यापारों 
का भी है । किसी काम में जल्दीबाजी करना सन्देह की मनोवृत्ति का परिचायक 
है। यह आत्म-विश्वास का अभाव दर्शाता है। आत्म-विश्वास' के अभाव में 
तथा सन्देह की मनोद्त्ति की उगस्थिति में मनुष्य किसी शुम फल को कैसे 
प्राप्त कर सकता है । 
प्राकृतिक चिकित्सा मानसिक चिकित्सा की सहकारिणी है। प्राकृतिक 
बचकित्सा में आहार और व्यवहार पर विशेष ध्यान रखा जाता है। यदि 
आहार का व्यापक श्रर्थ लिया जाय तो जो भी 
प्राकृतिक तथा मानसिक शान हमें अपने इन्द्रियों के द्वारा होता है, और जो 
चिकित्सा में आहार विचार मन में आते हैं वे सब आहार ही हैं। इनके 
शुद्ध होने से मतृष्य का स्वत्व शुद्ध होता है ओर 
स्वत्व शुद्ध होने से मनुष्य के सभी प्रकार के मानसिक क्षोम अथवा विकार 
नष्ट हो जाते हैं | हंसते-खेलते बालकों को देखकर हमारा मन भी हंसने . खेलने 
लगता. है ! छलछल करते बहते हुये झरने को देखकर हमारी ग्रतिभा भी 
छलछल करके बहने लगती है। प्रबल नदी की धारा को देखकर मन प्रबल 
होता हैं। और जिस प्रकार नदी अपने आपमें गंदगी को नहीं रहने देती उसी 
प्रकार हमारा मन सबल होकर किसी प्रकार की गंदगी की अपने आपमें नहीं 
ठहने देता | अतएब सुन्दर नदी के प्रवाह को देखने से हमाश' मन; प्रबल 
मलरहित, ओर सुन्दर हो जाता है | 
जिस प्रकार बाह्य दृश्यों का परिणाम मन पर पड़ता है उसा प्रकार हमारे 
विचार और कल्पनाओं का मन पर शुम अथवा अशुभ परिणाम पड़ता है। 
जो व्यक्ति सदा दूसरों से ईर्ष्या किया करता है और उनका अशुभ चिन्तन 
किया करता है, उन्हें नीचे गिराने की चेष्टा करता है, वह अल्प आयु हो 
जाता है। उसे दमा, क्षय, बवासीर, एक्जिमा आंदि मयानक रोग उत्पन्न हो 
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जाते हैं ओर जो व्यक्ति अपने मत में सदा प्रेम के बिचार लाता है और दूसरों 
की सेवा करने की चिन्ता किया करता है उसकी आकृति सुन्दर, उसका चेहरा 
खुला' हुआ, मुख प्रसन्न, शान्ति तथा कान्तिपू्ण हो जाता है। उसका स्वास्थ्य 
वैसा ही होता है जैसा उसका मन हांता है। उसमें न आत्म-भर्त्सना की भावना 
पाई जाती है ओर न किसी प्रकार की आत्महीनता। सुन्दर पुस्तकों 
को पढ़ने ओर अपने विच।रों को तदानुरूप बनाने से मनुष्य का स्वास्थ्य सुन्दर 
हो जाता है | कितने ह! क्षय रोग से पीड़ित व्यक्ति जब सभी प्रकार की 
चिक्ित्साओं से परेशान होकर अपने-आपको प्राकृतिक उपचार पर छोड़ देते 
हैं और जब वे अपने विचारों को सुधारने में लग जाते हैं तो उनका रोग नष्ट 
हो जाता है । 


दुर्भाग्य की बात है कि बहुत से प्राकृतिक चिकित्सक रोगी के बिचारों को 
सुधारने पर उतना ध्यान नहीं देते जितना कि बाहरी उपफ्धारों पर ध्यान देते 
हैं । बाहरी उपचारों से लाभ अवश्य होता है, पर यह लाभ तो उतना जल्दी 
नहीं होता जितना कि विचारों के सुधारने से होता है और वह उतना स्थायी' 
भी नहीं होता है | प्राकृतिक चिकित्सा से मनुष्य की आयु नहीं बढ़ती पर 
विचारों के सुधार से मनुष्य की आयु बढ़ती है। जो मनुष्य दूसरों की सेवा के 
लिए जीता है वही दीर्घायु होता है, अपने लिये जीने वाला व्यक्ति अल्पायु 
होता है| प्राकृतिक चिकित्सा से अच्छे हो जाने वाले कितने ही रोगी पीछे 
किसी साधारण घटना से मर जाते हैं अथवा अपना जीवन इतना दुखी बना 
लेते हैं कि वे उसे भाररूप ढोते हैं। लेखक के एक भित्र द्वारा आह्लिक 
चिकित्सा' किया गया । एक व्यक्ति घातक क्षय रोग से तो मुक्त हो गया किन्तु घह 
दो-चार वर्ष बाद ही किसी आकस्मिक घटना से मर गया। उन्होंने जो आयु 
अकृति से पाई उसका' उन्होंने सदुपयोग नहीं किया अतएव वह उससे छीन ली 
गईं | किसी भी व्यक्ति को प्रकृति भाररूप बनकर जीने नहीं देना चाहती है। 
जिससे जगत का कोई लाभ नहीं होता ऐसे व्यक्ति के पहले तो विचार ही 
निराशावादी हो जाते हैं और पीछे उसे अनेक प्रकार के रोग उत्पन्न हो जाते 
हैं। क्योंकि रोग अभद्र विचारों के अनुगामी होते हैं । 
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प्रक्ृतिक विकित्सा में विचार 
स्वास्थ्य लाभ करने में विचार का प्रमुख स्थान होता है | जिस तरह रोग की 
उत्पत्ति में विचार एक प्रमुख कारण होता है उसी तरह स्वस्थ्य लाभ में भी 
विचार का बड़ा महत्व का कार्य होता है। प्रत्येक प्रकार की चिकित्सा में रोगी के 
विचारों की आवश्यकता होती है। वास्तव में रोग की उपस्थिति का प्रमुख 
ग्राकृतिक हेतु मनृष्य के विचारों में सुधार करना होता है। रोग की उपस्थिति 
तभी होती है जब मनुष्य के विचार अनियन्त्रित हो जाते हैं। इस श्रनियन्त्रणु 
के लिए मनुष्य को रोग के रूप में दंड मिलता है. इससे उसमें आत्म-निर्यंत्रणु 
की शक्ति आ्राती है। इस शक्ति के आने पर रोग का उद्दे श्य पूरा हो जाता है । 
साधारणतः रोग उस व्यक्ति को होते हैं जो अपने शरीर के विषय में कोई 
ध्यान नहीं देता । उसका मन इतना श्रन्य सांसारिक विषयों में लगा रहता है 
कि उसे अपने शरीर पोषण तथा व्यायाम की कोई 
मानसिक शुद्धि की. चिन्ता ही नहीं रहती | वह जब भोजन करता' है तो घह 
आवश्यकता भोजन के विषय में नहीं सोचता, किसी व्यापार के, 
लेन-देन के बारे में, पढ़ाई-लिखाई के बारे में, अदालतों में पड़े हुए. मुकदमों 
के बारे में अथवा' किसी अन्य प्रकार के भगड़। के बारे में सोचता रहता' है। 
जब वह घूमने जाता हे, तब वह अपने मन को इन चिन्ताश्रों से मुक्त नहीं कर 
देता | जिन खेतों में से होकर वह जाता है उनकी हरियाली, फूलों के सोन्‍्दर्य, 
रंग विरंगे पक्षियों के दलों को देखने की उसको फुरसत नहीं रहती है। वह 
अपने शरीर के विषय में भी उस समय"नहीं सोचता । इसका|परिणाम यह होता 
है कि बहुत से लोगों का सवेरे घूमना व्यर्थ सा हो जाता है | उससे उतना स्वास्थ्य 

लाभ नहीं होता जितना कि आवश्यक है | 

प्रकृति का यह अटल नियम है कि हमारे जिस अंग पर हम अपना ध्यान नहीं 
.. देते, गड़बड़ उत्पन्न हो जाती है। किसी एक ओर 
शारीरिक अवहेलना अत्यधिक ध्यान देने से मानसिक शक्ति---जिसका 
का दुष्परिणाम कि उपयोग दूररे ज्षेत्रों में हो रहा है, वहाँ से 
ह खिंच आती है | किसी क्षेत्र में शक्ति के अभमाष 
होने पर वहाँ के प्राकृतिक काम में गडबडी उत्पन्न हो जाती है। 
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इसके परिणाम स्वरूप हमें अपने व्यसन से बरबस अलग होना पड़ता है। इस 
तरह प्रकृति हमें अपना ध्यान उस ओर ले जाने के लिए बाध्य 
करती है, जिस ओर हमने किसी प्रकार की अवहेलना की हो । 
शरीर की आवश्यकताओं की अवहेलना के कारण रोग की उत्पत्ति 
होती हे ओर यह अबहेलना विचार के दूसरी ओर अत्यधिक फँसे 
रहने के कारण होती है। शारीरिक रोग उस मानसिक विषमता को दूर 
करता' है जो हम रे किसी वाद्य विपय में अत्यधिक लग जाने से उत्पन्न होली 
है। रोग समता स्थापित करने का एक प्राकृतिक उपाय है। युग महाशय का 
यह कथन है कि रोग अत्यविक वर्दिमुखी होने के कारण उत्पन्न होता है और 
उसका तुरंत का ध्येय मनुष्य को अन्तमु खी बनाना है। एक मनोवैज्ञानिक और 
आध्यत्मिक सत्य को व्यक्त करता' है । 
रोग की चिकित्सा जिन सामान्य विधियों से की जाती है, उसमें रोगो के 
विचार बदलने का अथवा विचार से काम लेने का विशेष प्रयत्न नहीं किया 
जाता | साधारण चिकित्सक को तो वह ज्ञान ही नहीं 
विचारों की चिकित्सोीं'! होता कि रोग के निराकरण में विचार का प्रमुख स्थान 
रहता है। इतना' अ्रवश्य हे कि रोगी चिकित्सक के 
ऊपर विश्वास करता है ओर इस विश्वास के फलस्वरूप उसे रोग से मुक्त होने 
में सहायता मिलती है | किन्तु चिकित्सक रोगी के विचारों से किसी विशेष 
प्रकार की सहायता लेने की चेश नहीं करता। प्राह्मतिक चिकित्सा विधि 
इस बात में दूसरी चिकित्सा विधियों से मिन्न है। इस विधि में आरोग्य 
लाभ करने में रोगी के विचारों से अधिक से अधिक सहायता ली जाती है । 
किन्तु यहाँ स्मरण रहे कि रिसला' ही प्राइतिक चिकित्सा करनेवाला' 
व्यक्ति इस बात को जानता है कि वह अपनी विधि में रोगी के विचारों से भारी 
सहायता ले रक्ष है; परन्तु प्राकृतिक चिकित्सा विधि ही ऐसी है कि उसमें रोगी 
के विचारों की शुद्धि ओर उनका उपयोग अपने-आप होता है। कहीं-कहीं 
प्राकृतिक चिकित्सा में स्वास्थ्य लाभ करने में आत्मनिर्देश ( आयेसजेशन ) को 
अवश्य स्थान दिया गया है। उदाहरणार्थ हैनरी बेजुमन महाशय ने यह 
आदेश दिया' है कि प्रत्येक आरोग्य व्यक्ति को रात को सोते समय अपने-आपको 
१४ 
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यह सुझाकर सोना चाहिए कि में दिन प्रतिदिन अच्छा हो रहा हूँ; मेरी उन्नति 
हो रही है; सब लोग मेरा कल्याण चाहते हैं ओर में सबका' कल्याण चाहता' हूँ | 
यह मैत्री भावना का अभ्यास है जिसकी उपयोगिता बोहू ग्रन्थों में ओर 
पातश्नलि के योगसूच्र में न सिर्फ स्वास्थ्य लाभ में दर्शायी है वरन समस्त 
सांसारिक जीवन के सफल होने में दर्शायी है। 

जब रोगी अपनी प्राकृतिक चिकित्सा करता है तो वह चिकित्सा कि प्रत्येक 
क्रिया पर सोचता है| वह अपने विचारों को दूसरी ओर से खींचकर शरीर के 

विभिन्न अंगों पर एकत्रित करता है। जब अनेक दिन 
विचारों का केनद्रीकरण के अभ्यास के परिणाम स्वरूप मनुष्य का न केवल 
चेतन मन, घरन्‌ उसका' अचेतन मन भी दूसरी ओर से 

खींचकर शरीर को स्वस्थ बनाने में लग जाता है, तो उसका निश्चित फल 
ऋआरोग्य लाभ होता है । 

किसी भी प्राकृतिक चिकित्सा विधि को देखिये। इसमें 
प्रथेक क्रिया को ध्यानसे करने की आवश्यकता बताई जाती है। 
मान लीजिए, कीई व्यक्ति ल्यथूकोनीस्नान ले रहा है, यह एक प्रकार 
की जल चिकित्स। है | इससे बहुत के असाध्य रोग नष्ट हो जाते हैं । स्यूकोनीस्नान 
लेतें समय यदि कोई रोगी किसी बाहरी बातों का चिन्तन कर रहा है तो फिर चाहे 
वह कितना ही अपने अंगों को क्‍यों न मले, उसे डिशेष लाभ कुछ न होगा। 
इसी तरह नेत्र चिकित्सा में ऑख मिचमिचाना ओर उन्हें समय-समय पर 
हथेलियों से बन्द करना तथा एक परात में पानी लेकर धोना उपयोगी दर्शाया 
गया है; किन्तु इन ग्रक्रियाओं के साथ-साथ यह मी आवश्यक है कि हम अपने 
विचारों को बाहरी चिन्ताओं से मुक्त करें। इन प्रक्रियाओं से भी स्वभावत: 
हमारे अभद्र विचारों का नियंत्रण होता है । जब हम शरीर के किसी क्रिया के 
विषय में सोचने लग जाते हैं अथवा अपने स्वास्थ्य-सुधार के काम में अपने 
मन को लगा देते है तो दूसरी ओर से हमरा विचार शरीर की ओर खिंच 
आता है। इसका सहज परिणाम यह होता है कि शरीर स्वस्थ हो जाता | 

प्राकृतिक चिकित्सा ग्रहों में जो रोगियों की चिकित्सा होती है वह जितनी 
सर्फल होती है उतनी सफल चिकित्सा उसी विधि से अपने घर पर करने से 
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रोगी को नहीं होती। इसका कारण यह कि सब प्रकार की सुविधाएँ होते 
हुए भी रोगी चिकित्सा के समय वर पर रहने ने चिन्ता से सुक्त नहीं 
होता । वह अपने विचारों को शरीर के आरोग्य 
प्राकृतिक चिकित्सागह लाभ करने में केन्द्रित नहीं कर पाता | उसकी 
की उपयोगिता मानसिक शक्ति बिखरी हुई रहती है। ऐसी अवस्था 
में रोगी की चाहे जेसी चिकित्सा क्‍्योंन की जाय 
उसका रोग से मुक्त होना कठिन है| फिर चिकित्सा ग्रहों में एक स्वयं चिकित्सक 
से, ओर दूसरे अन्य रोगियों से आरोग्य के शुभ निर्देश मिलते रहते हैं। इन 
निदे शो के परिणामस्वरूप उसके मन में यह विश्वास उत्पन्न हो जाता है कि वह 
अवश्य आरोग्य लाभ कर लेगा। उसका यह विश्वास उसके आरोग्य लाभ 
करने में सहायक होता है। घर के वातावरण में रोगी को अपने आरोग्य 
करने में मारी संदेह हुआ करता है| यह संदेह आरोग्य लाभ करने में बाघक 
होता है | यहाँ रोगी की न तो चिकित्सक के वेयक्तिक निर्देश से लाभ होता है 
ओर न आसपास के लोगों के सामूहिक निर्देश से लाभ होता है। यदि चिकित्सक 
रोगी के घर ज्ञाकर उसकी प्राकृतिक चिकित्सा' करता है तो वह रोगी को उतना 
लाभ नहीं पहुँचा सकता जितना कि शोगी के उसके समीप आने से हो 
सकता' है | चिकित्सक का रोगी के घर अपने आप जाने से उसके बेयक्तिक 
निर्देश का प्रभाव घट जाता है, अतएव वह रोगी की रचनात्मक मानसिक्र 
शक्तियों को उतना' क्रियमाण नहीं बनाता जितना कि रोगी के श्रद्धा के साथ 
चिकित्सक के पास जाने से होता' है । 
प्रत्येक व्यक्ति अपने आपसे रोगी बनता है और अपने आप सुधार 
करने से आरोग्य लाभ करता है। किसी प्रकार की विषमता ही रोग है 
ओर समता स्वास्थ्य है । जब मनुष्य शरीर की आवश्यकताश्ों की ओर उच्चित 
व्यान नहीं देता तो वह रोगी हो जाता है। जब वह फिर से इन आवश्यकताओं 
की ओर उचित ध्यान देने लगता है तो उसे आरोग्य लाभ होता है। रोग 
की निराकरण की अवस्था में रोगी को शरीर की ओर विशेष ध्यान देना' पड़ला 
है। यह पहले की विषमता मिटने के लिए. आवश्यक है। अन्य चिकित्सा 
विधियों की अपेक्षा प्राकृतिक चिकित्सा' विधि में यह विषमता अधिक सफलता- 
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पूर्वक मियाई जाती है। रोगों के विचार जानबूऋकर उसे आरोग्य लाभ करने में 
अधिक केन्द्रित किये जाते हैं। यही कारण है कि यह विधि अन्य विधियों की 
अपेक्षा' अधिक सफल होती है और यद्यपि इसका स्वास्थ्य प्रदान करने का 
कार्य धीरे-धीरे होता है, किन्तु इसका परिणाम स्थायी होता है | 


गैधिलीकरणा 


स्वास्थ्य लाभ के लिए विचार शुन्यता अथवा विराम की आवश्यकता होती 
है | जो मनुष्य जितग' ही अधिक अपने मन की विचार श॒न्य कर सकता है वह 
उतना' ही स्वस्थ रहता है। स्वास्थ्य आत्मस्थिति का 


विचारों का बन्‍्धन दूसरा नाम है । आत्मस्थिति में विचार शुन्यता रहती 
ओर विचार- है | विचार का विषय आत्मा से इतर वस्तु होती है । 
शुन्यता किसी विपय का चिन्तन करना आत्मविश्मरण करना 


है। यह अपनी आत्म-स्थिति अथवा स्वास्थ्य को 
खोना है | अधिक चिन्तन से अथवा' विषय लोलुपता से रोग की उत्पत्ति होती 
है | रोग मनुष्य को आत्मोन्मुखता की आवश्यकता दर्शाता है । 
जो मनुष्य जितना ही जटिल विचारों में अपने मन को फंसाये रखता है, 
उसे उतने ही जटिल रोगों के आने की सम्भावना रहती है। ऐसे महुष्य को 
विचार शन्य बनाना वड़ा कठिन होता है । उसके विचारों का विषय बदलना 
मात्र उसे उपयोगी होता है। रोग की उपस्थिति विचार का विषय बदल देती 
है। योग की उपस्थिति से ही आरोग्य की स्थिति प्राप्त होती है । रोग आेग्य 
की पूर्व अवस्था है | मनुष्य का वास्तविक रोग आध्यात्मिक रोग है; शारीरिक 
रोग इस रोग का लक्षण मात्र है। इससे वास्तविक रोग का निराकरण भा 
होता है | प्रत्येक रोग की दो स्थितियाँ मानी गई हैं, आविर्भाव अथवा वृद्धि 
की अवस्था दूसरी तिरोमाव अथवा रोग के बिनाश की अवस्था | प्रत्येक रोग 
में प्राकइतिक रूप से शान्त होने की सामग्री होती है । 
रोग की प्राकृतिक चिकित्सा रोगी को रोग के विचार से मुक्त करने की 
है | जो चिक्रित्सा जितनी दूर तक मनुष्य को सभी प्रकार के विचारों से मुक्त 
करे में समर्थ होती है, घह उतनी ही अधिक सफल होती है। प्राकृतिक 
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सिर्फ रोगी को सांसारिक चिन्ताओं से मुक्त करने की चेष्टा की 
उसे रोग विषयक चिन्ताओं से मुक्त करने की भी चेष्ट। की जाती 
है। इसके साथ-साथ इसमें रोगी को यह आत्मनिर्देश 


विचारों से म॒क्ति भी होता है कि में स्वास्थ्य लाम कर रहा हूँ | यह 


निर्देश भी उसे रोग की चिन्ताओं से सुक्त होने में 


७ इँम 


चकित्सा' 
| दर 


अमर, 
ऋण्कथ्फ 


न या 


न 


जाती है वरन्‌ 


पर 


सह्ययता देता है । 
_ यहाँ यह समझ लेना आवश्यक है कि स्वास्थ्य सम्बन्धी आत्मनिर्देश 
ओर स्वास्थ्य-सस्वन्धी विचार अथवा चिन्तन दो प्रथक्‌ बस्तुएँ हैं । 
स्वास्थ्य का निर्देश विचार श्‌न्‍्यता उत्पन्न करता है। इससे मस्तिष्क को 
अपनी क्रियाओं से विराम मिलता है। जो शक्ति अनेक प्रहार के संकल्प- 
विकल्पों म॑ खर्च हो जाती है, वह अब स्वास्थ्य-लाम करने में काम आती है | 
स्वास्थ्य के विषय में चिन्ता करने से विचार की दरडद्धि होती है। उससे मस्तिष्क 
की क्रियाएँ तीव्रता से चलती हैं ओर जिस शक्ति की आवश्यकता' स्वास्थ्य लाभ 
के लिए. है, वह मस्तिष्क में ही खल्हों जाती है। अ्रतणव जिन लोगों की 
चिन्तन शक्ति अधिक होती है और जो गम्भीर विषयों पर विचार करते रहते हैं, 
वे अधिक स्वस्थ नहीं रहते | ऐसे लोग दुबले पतले भी होते हैं | इसी तरह 
जो लोग जितनी गाढ़ी नींद में सो सकते हैं वे उतने ही अधिक स्वस्थ होते हैं । 
योगियों का स्वास्थ्य, साधारण मनुष्यों के स्वस्थ्य से इसीलिये अधिक अच्छा होता 
है कि वे आवश्यकता के अनुसार अपने विचार की क्रियाओं की शिथिल' कर 
देते हैं । इसी तरह वे मस्तिष्क को आराम देते हैं। मस्तिष्क में खर्च होने वाली 
शक्ति ऐसी अवस्था में दूसरी ओर प्रवाहित होने लगती है और मह॒ष्य के 
अंग प्रत्यंग इसके कारण बली बन जाते हें | 
यहाँ हमें शरीर-विज्ञान के इस सिद्धान्त को स्मरण रखना आवश्यक है कि 
स्वास्थ्य को रक्षा ओर स्वास्थ्य-सम्बन्धी सभी क्रियाओं का संचालन मनुष्य की 
सखतन्त्र नाड़ी-मंडल ( आयेनामिक नर्व॑त सिस्टम ) 
स्वृतन्त्र-नार्डी-मंडल... के द्वारा होत। है और विचार सम्बन्ध अथवा शान 
सम्बन्धी क्रियाओं का संचालन मनुष्य की केन्रीय 
नाड़ी-मंडल ( सेन्ट्रल नव सिस्टम्‌ ) के होता है। स्वतन्त्र नाड़ी-मंडल केन्द्रीय 
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नाड़ी-मंडल से प्रथर्‌ माना गया है। परन्तु वह इतना स्वतन्त्र नहीं है 
कि केन्द्रीय नाड़ी मंडल की क्रियाओं से बिल्कुल प्रभावित न हो। जब केद्रीय 
नाड़ी मंदल को क्रियाएँ बड़े वेग से चलती रहती हैं तो वे स्वतन्त्र- 
नाड़ी-मंदडल की शक्ति को अपना ओर खींच लेती है। 'अकृति का यह अटूट 
नियम है कि शक्ति का प्रवाह उसी ओर होता है जिस ओर उसकी आवश्यकता 
होती है, जिस मनुष्य के मन में अधिक चिन्ताएँ (अथवा चिन्तन ) आती 
रहती हैं। चाहे वे केसी ही चिन्ताएँ क्‍यों न हों, उसके शरीर की शक्ति का प्रवाह 
मस्तिष्क की ओर होता है क्‍योंकि वहाँ उसकी अधिक आवश्यकता होती है। 
ऐसी अवस्था' में शरीर के दूसरे अंगों को जितनी शक्ति उनके स्वस्थ रहने के 
लिए. आवश्यक है, उतनी नहीं मिलती | अब उनकी साधारण क्रियाओं में 
बाधा पड़ने लगती है। इसका स्वामाधिक परिणाम स्वास्थ्य का बिगड़ जाना 
होता है | अधिक चिन्तन करने वाले व्यक्तियों का भोजन ठीक से नहीं पचता । 
उनके रुधिर का प्रवाह ठीक से नहीं होता, क्योंकि इस कार्य के लिए पर्याप्त शक्ति 
आभाशय, हृदय और फेफड़ों को नहीं मिलती। शरीर की वे गिल्टियाँ जो 
आयुवर्धक रस उत्पादन करती हैं, ऐसी अवस्था' में अपना काम ठीक से नहीं कर 
पाती | इसी कारण विचार की अत्यधिक वृद्धि स्वास्थ्य विनाशक होत! है। 
इसलिये विचार में शिथिलता उत्पन्न करना स्वास्थ्य लाभ के लिए बहुत 
आवश्यक है । 
सभी प्रकार की प्राकृतिक चिकित्स। विधियों में मोजन करते समय ओर 
भोजन करने के कुछ देर बाद तक किसी भी गम्भीर विषय पर विचार करने से 
अपने-आपकी रोकने का आदेश दिया गया' है। 
भोजन के समय भोजन करने के पूर्व हथ पैर घोना भी आवश्यक है । 
के विचार इससे उस समय के चलने वाले विचारों में शिथिलता 
उत्पन्न हो जाती है। जो रक्त का प्रवाह मस्तिष्क 
की ओर होते रहता है बह उस ओर न होकर उसको प्रतिकूल दिशाओं में होने 
' लगता है। भोजन करने के पूर्व देवताओं को भोजन अपण करना भी इस दृष्टि 
से उपयोगी है। कई लोग पंच कवली करके भोजन करते हैं; इस तरह मनुष्य 
के विचार दूसरी ओर से मुक्त होकर भोजन की ओर आते हैं। भोजनकर्ता के 
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रुद्धिबद्ध विचारों में शिथिलता उत्पन्न होती है । भोजन करते समय भोजन पर 
ही विचार करना विभिन्न पदार्थों के रसों का, बालकों जैसे स्वाद लेना, भोजन 
को लाभकारी बनाने के लिए आवश्यक है। भोजन करने के पश्चात्‌ कोई 
हंसी मजाक की बातें मोजन को पचाने की क्रिया में लाभकारी होती है। हेनरी 
बेनजा मिन' महाशय का कथन है कि भोजन करने के पश्चात्‌ बीस मिनट तक 
आदमी की भोजन के स्थान से न उठना चाहिये | भोजन न करने के बाद 
तुसनत ही काम में लग जाना स्वास्थ्य को शीघ्र ही न्ठकर देता' है। सभी कामों 
में मानसिक शक्ति की आवश्यकता होती है।, अतएय भोजन के बाद काम में 
न लगने का आदिश मस्तिष्क को अथवा विचारों को आराम देने का आदेश है। 
योगाभ्यास में जितंनी बाइरी तथा भीतरी क्रियाएं होती हैं बे सभी मस्तिष्क 
को क्रियाहीन बनाने में सहायक होती हैं। आसन ओर प्राणायाम जो स्वास्थ्य 
लाभ के लिए. विशेष उपयोगी माने जाते हैं, शारीरिक 
योग और घविकार- व्यायाम मात्र नहीं हैं । ये विचार विराम के उपाय 
शन्यता भी हैं। इनसे मस्तिष्क की क्रियाएँ मन्दगति की हो 
जाती हैं, और उनसे मुक्त शक्ति दूसरी ओर प्रवाहित 

होने लगती है जिससे कि स्वास्थ्य-लाभ शीघ्रता से होता है। 
यहाँ स्वास्थ्य लाभ में शत्र आसन की उपयोगिता विशेषकर उल्लेखनीय 
है। शव आसन विचार में शिथिलता उत्पन्न करने का उपाय है। मनुष्य 
को जो लाभ स्वास्थ्य के लिये निद्रा' से होता है वही लाभ शव आसन से 
भी होता है। इसी तरह से विचारशुन्यता स्वास्थ्य प्रात करने में लाभकारी 

ती है 

बोद्ध लोगों की एक विशेष प्रकार की प्राणायाम विधि जो स्वास्थ्यलाभ 
में बड़ी उपयोगी होती है। इसे बोद्ध धर्म ग्रन्थों में आनापान सती ( प्राणा- 
पान स्मृति ) कहा गया है। आनापान सती प्राण और अपान की स्मृति 
है। आनापान सती का अम्यास इतना सरल है ओर उसका. लाभ इतना 
अधिक है कि उसकी सरलता ही उसकी उपयोगिता के विषय में अबोध 
व्यक्तियों के मन में संदेह उत्पन्न कर देती है। आनापान सती का अभ्यास 
करते रहने से मनुष्य बिना नींद के महीनों रहकर स्वस्थ बना रह सकता 


हे 
पट 
७25. 
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है. 


है। वास्तव में लेखक के एक भिक्षु मित्र का ऐसा ही अनुभव है। आना- 
पानसती मन को श्वास-प्रश्नास पर स्थिर करने की विधि है अर्थात यह मन 
को निर्विप बनाने का उपाय है । 
हर एक प्रकार की मानसिक चिकित्सा में मन को अराम देने का विशेष 
महत्व हे । शरीर चाहे काम करें अथबा नहीं परन्तु मन का आराम स्वास्थ्य-ल 
के लिये श्रत्यन्त आवश्यक है। विश्वास भी इसीलिये ही स्वास्थ्यवर्धक होता' 
है कि उससे मन की उथल-पुथल मिट जाती है, चित्त में शान्ति आ' जाती 
है। इस शान्ति के आते ही स्वास्थ्यवर्धक ग्राकृतिक क्रियायें बड़े वेग से चलने 
लगती हैं और मनुष्य इस तरह शीाघरता से स्वस्थ हो जाता है । 
जो मनुष्य सदा आरोग्य की स्थिति में रहना चाहता है उसे यह आव- 
श्यक है कि वह प्रति दिन घिचारशून्यता का' अभ्यास करें। विचारशन्यता' 
ही समाधि श्रवस्था का दूसरा नाम है। विचारशुन्य समाधि को पातलललि 
ऋषि ने निर्विकल्ष समाधि कहा है। इसे दोड धर्म ग्रन्थों में लोकोत्तर 
समाधि कहा गया है। इसकी पूर्व अवस्था सबि- 
विचारशून्यता का. कव्प समाधि अथवा लोकिक समाधि है। इस स्थिति 
अभ्यास में विचार का विषय एक ही पदार्थ होता है। विचार 
की चञ्बलता' नष्ट हो जाती है। विचार को विराम 
मिलता है। ऊपर जो कहा गया है उससे र-ट्ट है कि प्राइतिक ओर आंध्या- 
ल्मिक जीवन में विशेध नहीं है। प्राइतिक जीवन की पूर्णता आध्यात्मिक- 
जीवन से होती है। प्राकृतिक चिकित्सा विधि की आश्वयंजनक सफलता का 
मुख्य कारण यही है कि उसमें आध्यात्मिक जीवन के नियमों का पालन किया 
जाता है। इतना अवश्य है कि इस प्रकार के नियमों का पालन प्रायः 
अनजोने ही किया जाता है ? 


बे नै 
मानसिक शथिलीकरण 


. : ग्रकृतिक चिकित्सा में शारीरिक शेथिलीकरण का महत्व का' स्थान 
है। शारीरिक शेथिलीकरण की अवस्था में शरीर को क्रियाहीन कर दिया 
जाता है और मुर्दा जैसा जमीन पर शरीर को डाल दिया जाता है। किसी 
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प्रकार के काम करने में शरीर की शक्ति खर्च होती है, जब काम का करना 
बन्द कर दिया जाता है तो शारीरिक शक्ति का खर्च होना भी बन्द हो जाता 
है। जिस प्रकार सो जाने पर शरीर की आयम 
शारीरिक और मानसिक। मिलता है और नई शक्ति उत्पन्न हो जाती है उसी 
शैथिलीकरण का अकार शेैंथिलीकरण से भी शरोर को आराम 
पारतरिक अवलम्बन मिलता है ओर उसमें नई स्फूर्ति आ जाती है। 
थोड़ी ही देर तक शारीरिक शैथिलीकरण का' अभ्यास 
करने से शारीरिक की थकावट नष्ट हो जाती है | प्रतिदिन नियमित रूप से 
शेंथिलीकरण करने से मनुष्य आरोग्यवान ओर दाीर्घायु होता है। 
शारीरिक शेथिलीकरण आलस्य से प्ररित होकर निकम्मे हो जाने से 
भिन्न बस्तु हे। जब मनुष्य आलस्प के कारण विस्तर पर पड़ जाता है तो 
उसका शारीरिक स्वास्थ्य नहीं बढ़ता। उसमें निकम्मे रहने की ही आदत 
पड़ जाती है। जान-बूककर जब शरीर को शिथिल बनाया जाता है तभी 
मौलिक लाभ होता है। इसका अर्थ यह है कि आत्मनिर्देश के साथ-साथ 
शरीर को शिथिल करने पर ही वास्तविक लाभ होता है। आलसी मनुष्य 
का शरीर निंकम्मा रहता है, पर उसका विचार अनेक प्रकार की चिन्ताओं में 
लगा रहता' है। इन चिन्ताओं के कारण उसे मानसिक आराम नहीं मिलता 
और जब किसी व्यक्ति को मानसिक आराम नहीं मिलता तो उसकी शारी- 
रिक थकावट भी नहीं जाती। विचार-विराम से ही शारीरिक ओर मानसिक 
थकावट जाती है ओर मनुष्य में नई शक्ति का संचार होता है; अर्थात्‌ 
शारीरिक शेथिलीकरण के साथ-साथ मानसिक शैथिल्लीकरण किसी 
प्रकार के रोग अथवा थकावट को नष्ट करने के लिए. अत्यन्त आवश्यक है । 
मानसिक शेैंथिलीकरण में शरीर को शिथिल' कर दिया जांता है। 
जमीन पर लेटकर अपने एक-एक अंग के विषय में आत्मनिर्देशः दिया जाता 
है कि अब अमुक अंग शिथिल हो गया, अब दूसरा हो गया। इस प्रकार 
मस्तिष्क से लेकर पेर तक शरीर आत्मनिर्देश के द्वार शिथिल कर दिया 
जाता है। ऐसी स्थिति में कमी-ऋमी नींद भी आ जाती है। इस प्रकार 
से लाई गई नींद से मनुष्य के स्वास्थ्य को बड़ा लाभ पहुँचतां है। पाँच 
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न्प्जे 


है है 


मिनट की नींद से भी उतनी ही नई स्फूर्ति मिलती है जितनी कई घंटों की 
प्राकृतिक नींद से मिलती है। प्राहतिक नींद में मनुष्य चिन्ता करते हुए 
सोता' है। यह चिन्ता को क्रिया अवेतन मन को प्रभावित करती है, अतरव 
मनुष्य का मन विश्राम नहीं लेता ओर उसे नई शक्ति नहीं मिलती । कितने 
ही लोग सोकर उठने पर थकावट का अनुभव करते हैं| यह एक प्रकार की 
मानसिक बीमारी है। इसका कारण चिन्ता करते हुए सोना है। विचार 
विराम होने पर ही शरीर को आराम मिलता है। विचार विराम ही मान 
सिक शैथिलीकरण है | 
मानसिक शेथिलीकरण दो प्रकार का होता है-एक मन को विचार- 
हीन बनाना ओर दूसरा मन को किसी भी प्रकार को कल्पनाओं में विचरण 
करने की छुट्टी दे देना। मन को विचारहीन 
मानसिक शिथिलीकरण बनाने की प्रक्रिया तथा उसकी उपयोगिता पर 
के प्रकार पहले प्रकाश डाला जा चुका है। मन किसी 
आसन से वेठकर अथवा' सोकर विचारहीन बनाया जा 
सकता है| मन को किसी एक विषय पर केच्वित करने से भी मन विचारहीन 
ही जाता है। इससे उसकी चिन्ता करने की आदत दूटती है । जब इस आदत 
का बिनाश हो जाता है तो मनुष्य का जीवन आनन्दमय हो जाता है। चिन्ता 
से निवारण करने के लिये मन को किसी रचनात्मक काम में लगाने से भी 
मानसिक उपयम मिलता है और मानसिक बधृद्धि होती है। इससे मानसिक 
रोगों का निवारण होता है । स्वाध्य्यवर्धक स्वनात्मक काम साधारण कामों से 
मिन्न होता है । साधारण काम आजीविका कमाने, बाल-बच्चों के पालने अपनी 
कीर्ति फैलाने के लिये होते हैं| वे चिन्ताओं की वृद्धि करते हैं। स्वनात्मक काम 
चिन्ता से मुक्त होकर किये जाते हैं। इनका देतु स्वान्तःसुखाब होता है | ये खेल 
के समान मन की प्रसन्नता को बढ़ाते हैं। मनुष्य काम करने से नहीं थकता, 
चिंता से थकता है | चिन्ताजनित कार्य रोग की वृद्धि करते हैं, आत्मस्फूर्ति से 
किये गये कार्य स्वास्थ्यवर्धक होते हैं । 
मानसिक शैथिलीकरण जिस प्रकार मन को विचारह्दन करने अथवा 
रचनात्मक काम्त के द्वारा होता है, इसी प्रक,र अपने विचारों अथवा कव्पनाओं 
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के ग्रति साक्षी भाव रखकर उन्हें चेतना पर आने की छूटी दे देने से भी 
वह होता है। यह मानसिक रेचन का' योगिक उपाय है | इस विधि से अपने मन 
के भीतर वर्तमान दु्भावों का विन/श हो जाता है। किसी मी दुर्भाव का. चेतना 
की सतह पर आने से उसका विनाश होता है। जिस प्रकार आधुनिक मनों- 
विश्लेषक मानसिक रोगी की दबी हुईं स्मृति अथवा भावों को चेतना' की सतह 
पर लाकर उनके विकारों को नष्ट करने की चेष्टा करता है, इसी ग्रकार योगी 
भी अपने मन के दबे भावों का मानसिक शेथिलीकरण के द्वारा चेतना के समक्ष 
लाता है। वह अपने आपसे घबड़ाता नहीं वरन्‌ अश्ने सभी प्रकार के बुरे ओर 
भले भावों को चेतना की सतह पर आने की सुविधा' देता है। आत्मनिर्देश के 
द्वारा सभी विस्मृत विचार चेतना की सतह पर चले आते हैं। 
मनुष्य को मानसिक रोग अपने अनेतिक भावनाओं अथवा आत्मग्लानिजनक 
घटनाओं के विस्मरण करने की चेष्टाओं के कारण होता है। इसी चेप्य के 
कारण मनुष्य के व्यवहार में अनेक प्रकार की असाधारणरता भी आती है। 
जब कोई व्यक्ति नेंतिक प्रतिबन्धों को अपने विचार से अलग कर देता है तो 
उसकी दलित मावनाएँ और आत्मग्लानिजनक स्मृतियाँ उसके स्थतिपट्ल पर 
आ जाती हैं| इससे उनका विष नष्ट हों जाता है | जिस प्रकार सूर्य का प्रकाश 
शारीरिक रोग के कीटाशुओं का विनाशक है उसी तरह चेतना का ग्रकाश 
मानसिक रोगों के कीयशुओं का विनाशक है । इस प्रकार के अभ्यास के नित्य 
करते रहने से मनुष्य को साम्य अवस्था की प्राि होती है । 
भगवान बुद्ध दोनों प्रक।र मानसिक शेथिलीकरण का अभ्यास करते थे । 
“आनापान सति” पहले प्रकार के अभ्यास का अंग है ओर आत्मदर्शन की चेष्टा 
दूसरे प्रकार का अभ्यास है। अपनी दूबी भावनाओं 
भगवान बुद्ध का. का साक्षात्कार ओर रेचन किस प्रकार भगवान बुद्ध 
मानसिक शैथिलीकरण ने किया, यह एक उरुपक के रूप में बौद्ध-अन्थों में 
वर्णित है। मगवान बुद्ध के “मारदशेन” का' यही 
रहस्य है। मार की सेना हमारी दबी हुई अनेक ग्रकार की काम, क्रोष, लोभ 
आदि जनित वासनाएँ हैं | यह तृष्णा का परिवार है | यह इमारी चेतना के नीचे 
रहकर हमें तंग करते हैं। जब इन्हें योगाभ्यास के द्वार चेतना की सतह पर 
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लाया जाता है तो ये फिर अपना उत्मात करना बन्द कर देंते हैं। हमारे श्र 
फिर हमारे मित्र बन जाते हैं । इनकी शक्ति रचनात्मक अर्थात्‌ संसार के लिए. 

णुकारी काम करने में व्यय होने लगती है। 

मानसिक स्वास्थ अपने मनोभावों के प्रति साक्षी भाव रखने से स्थिर 
रहता है | मनुष्य के मन में मले ओर बुरे दोनों प्रकार के भाव आते रहते 
हैं। वह भले मा्वों को चेतना की सतह पर ठहरने देता है ओर ऐसे भाष्रों 
को चेतना की सतह पर ठहरने नहीं देता जिनसे उसे आत्मभत्सना की 
अनुभूति हो | परन्तु इस प्रकार की चेश' हानिकारक होती है । आधुनिक 
मनोविज्ञान का कथन ह कि मनुष्य का मानसिक स्वास्थ्य तभी ठीक रहता' है 
जब वह भले ओर बुरे दोनों प्रकार के विचारों ओर भावों को बिना रोक ठोक 
के चेतना की सतह पर आने देता है। जब मनुष्य केवल भले विचारों ओर 
भावों का ही अपनी चेतना में स्वागत करता है और बुरे विचारों और 
भावों का दमन करता है, अर्थात्‌ उन्हें भूल जाने की चेष्टा करता है तो 
ये बिचार ओर भाष चेतना के शत्र बन जाते है। ऐसी स्थिति में वे अनेक 
प्रकार के मानसिक योगों की उत्पत्ति करते हैं। जा विचार और भाष उन्हें 
प्रकाशित होने का अवसर किये जाने पर मनुष्य के व्यक्तित्व का बल बढ़ाते 
हैं वेही विचार दबाये जाने पर रोग का कारण बन जाते हैं। इस पुस्तक 
के पिछले प्रृष्ठों में यही दशाने की चेष्ट' की गईं है कि किसी दुर्माबना को 
दबाने पर वह किस प्रकार रोग का' कारण बन जाती है । जो मनुष्य अपने 
व्यक्तित्व के सर्मी अंगों को स्वीकार नहीं करता वह एकाजी जीवन व्यतीत 
करता है वह अनेक प्रकार के रोगों का अज्जी होता है। 

देखा गया है कि जब इंष्या, क्रोध, द्वेष, घृणा आदि के भाधों की 
आत्म स्त्रीक्षि नहीं की जाती और उन्हें चेतना की सतह पर नहीं आने 
दिया जाता तो मनुष्य को ऐसे शारीरिक रोग उत्पन्न हो जाते हैं जो इन 
भावों के प्रतीक होते है। आंख की ज्योति कम होना अथवा अधापन आ 
जाना, पेट में फोड़ा हो जाना, क्षय और एक्जिमा, बबासीर ओर कोढ़ 
आदि रोग उपयुक्त प्रकार के भाषों को चेतना की सतह पर न आने 
देने के कारण उत्पन्त हो जाते हैं। जब इन भावों को चेतना' की सतह 
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पर आने की स्वतंत्रता दे दी जाती है तो उनकी ध्वंसात्मक शक्ति रखचना- 
त्मक कर्मों में प्रकाशित होने लगती है | दबी मानसिक शक्ति प्रारंभ में 
भयानक रूप घारण करके प्रकाशित होती है, पर धीरे-धीरे वही शक्ति 
प्रिय रूप धारण कर लेती है। 

जासुआ' लिवमेन! नामक एक अचुमवी अमेरिकन लेखक अपनी 
“पीस आफ मांइण्ड” नामक पुस्तक में मानासक शान्ति प्राप्त करने के 
लिये यह शिक्षा देते हैं कि मानसिक शान्ति के लिये हमें अपने अप्रिय श्रव्यक्त 
अभद्र विचारों को वेसा ही उदार दृष्टिकोंश रखना पड़ेगा, जिस प्रकार 
का दृष्टिकोण प्रजातन्त्रात्मक राज्य में राज्य के नागरिकों के प्रति होता है, 
अथवा पालियामेंन्ट में उसके सदस्यों के प्रति होता है। सरकार के विरोधी 
सदस्यों की एकदम दबाया नहीं ज्ञाता, उन्हें अपने विचारों के प्रकाशित 
क-ने का अवसर दिया जाता है । प्रत्येक सदस्य को इस प्रकार का अवसर 
देने से उसमें जिम्मेदारी का मात्र आता है। दूसरे सभा-सचात्मक को विश्वास 
रखना होगा कि यदि सभी सदस्यों को अपने विचारों को प्रगट करने का 
अवसर दिया जाये तो इससे उसका बल घटेगा नहीं अपितु बढ़ेगा । प्रजा- 
तन्त्रात्मक राज्य में राष्ट्र के सदस्य विश्वास करते हैं कि जब सभी लोगों को 
अपने-अपने विचार प्रकाशित करने का अवसर दिया ओर सबकी राय प्रका- 
शित होने पर जब अन्त में सभा का मत -लिया जाता है वह सभा 
का निर्णय अधिक से अधिक भलाई के पक्ष में ही होता है। इसी प्रकार 
जब कोई व्यक्ति अपने बुरे ओर भले, सभी विचारों को चेतना की सतह 
पर आने देता है ओर जब वह इसके पश्चात्‌ कोई निर्णय करता हैतो 
स्वाभाविक रूप से निर्णय भलाई के पक्ष में होता है। बुराई के भाव और 
विचार कम से कम होने के कारण बहुसंख्यकवाले विचार और भावों से 
हार जाते हैं| अतएव ऐसे व्यक्ति का आचरण संतुलित और मला होता है। 
उसका सारा जीवन सरस और अनुकरणीय होता है। ऐसे व्यक्ति के व्यक्तित्व 
में अकारण चित्त, भय, कक आदि मानसिकरोग नहीं पाये जाते ओर न 
वे शारीरिक येग ही होते हैं जो बुरे घिचारों के दमन से उत्पन्न जिस प्रकार 
प्रजातन्‍््वात्मक राज्य में मल्ले लोग ही राज्यन्मार बहन करते और उनके 


त्रिचार राज्य के जीवन को सम्प्राणित करते हैं, इसी प्रकार व्यक्तिगत जीवन 
में प्रजातन्‍्त्रात्मक सिद्धान्त को बरतने से अथात्‌ सभी प्रकार के विचारों 
को चेतना की सतह पर आने का अवसर देने से, वे अप्रिय विचार भले. 
विचारों ओर भाधों के नियंत्रण में सरलता से आ जाते हैं। जैसे जैसे बुरे 
विचारों को आत्म-प्रकाशन का अधिक अवसर दिया जाता है उनका बल 
बढ़ने के बदले व जाता है। वे फिर मनुष्य के व्यक्तिव की हानि करने 
की क्षमता' को खोदते हैं | 

उपयु क्त कथन से स्पष्ट हैं कि मानसिक शैथिलीकरण से मनुष्य के 
बुरे माव प्रकाशित होकर निर्बेल बन जाते हैं ओर मनुष्य की हानि न कर उसे 
लाभ पहुँचाते हैं । 

हेरो वेन्मन के स्वास्थ्यवर्घक आदेश 


प्राकृतिक और मार्नेसिक उपचार की समानता प्राकृतिक चिकित्सक हेनरी 
वेन्‍जमन महाशय के निम्नलिखित आदेशों से स्पष्ट है । 
( “यूअर डायट इन हेल्‍थ एण्ड” डिजीज़ में से ) 
“(चिन्ता प्रत्येक व्यक्ति के लिए स्वास्थ्य की दृष्टि से बुरी है। यह बीमार 
आदमी के लिये विशेषकर हानिकारक है। बीमार मनुष्य की शारीरिक शक्ति 
कम रहती है ओर उसके विचार निराशाजनक होते 
चिन्ता डायन का. हैं | ऐसी अघस्था में चिन्ता उसे खा जाती है अतएव 
विनाश चिन्ता को मनोइत्ति का अभी से विनाश करो, इसकी 
| आदत मत पड़ने दो। चिन्ता करने से लाभ कुछ 
नहीं होता, पर हानि ही होती है । 
चिन्ता इच्छाशक्ति को बलहीन कर देती है |, वह शारीरिक बल को बहा 
देवी है और तिचार शक्ति को तितर-बितर कर देती है। पर वास्तव में चिन्ता 
. एक मृत के अतिरिक्त है ही क्‍या ! चिन्ता पास्तविक पस्तु नहीं है, किन्तु जब 
हम उसके चंगुल में फँस जाते हैं तो वह भूत के समान हमारी जान खानेवाली 
डायन बन जाती है। अब से चिन्ता तुम से दूर रहे। चिन्ता हिम्मत, स्फूर्ति 
ओर आत्मविश्वास से दूर मांगता है | 


पे) 
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आत्मविश्वास चिन्ता डायन को खा जाता है; अतएव पूरे मन के साथ 
कहो “में इस व्याधि से अवश्य मुक्त हो जाऊँगा। मैं मुक्त हो रहा हूँ | में अब 
,चंगा हो गया' ।---प्रष्ठ १६४ + 
' ग्रतिदिन नीचे लिखे विचार को स्मरण कर लो और सोते समय और 
जागते समय अपने मन में दोहराशो। सवेरे दस बजे तक प्रसन्न रहो, 
तुम दिन भर असन्न रहोगे। जब सोने लगो तब 
सोते समय के विचार तब सुन्दर सुखद विचार लेकर सोओं। नम्हारा 
चरित्र ओर इच्छाशक्ति सुप्र अवस्था में बनते हैं । 
तुम्हारा सोते समय का प्रबल विचार सुप्तावस्था' में काम करते रहता' है ओर वह 
तुम्हारे आन्तरिक मन को प्रभावित करता है। यदि यह विचार सुखद और आशा- 
तीत है तो तुम जब जागोगे तो अपने आपको असक्नचित्त, स्फूर्तिमथ और 
काम करने के लिये तत्पर पाओगे। सोने के पहले अपनी आँखें मं दकर 
मन में चित्रित करो “में सुखी हूँ, में स्वस्थ हूँ” जैसा तुम होना चाहते 
हो वैसा अपने आपको सोते समय देखो | सोते समय अपने आपका उत्तम 
सजीव चित्र बनाओ और उसी चित्र के साथ सो जाओ ।--प्रष्ठ १६८ | 
यदि हम भोजन चिन्ताअ्सित होकर तथा भयभीत होकर अथवा' 
थककर करते हैं, अथवा जल्दी-जल्दी खाते हैं तो भोजन इमारी शारीरिक 
शक्ति को नहीं बढ़ावेगा। ऐसी अवस्था में पाचन- 
भोजन के समय क्रिया ठीक से नहीं होती और खाया हुआ मोजन 
सावधानी लाभ की शअ्रपेक्षा हनि अधिक पहुँचाता है। रोगी 
के लिये तो ऐसी अबस्था में भोजन करना और भी 
घातक है। मोजन को सावधानी ओर शान्ति के साथ करना चाहिए । प्रत्येक 
आस को धीरे-धीरे मर्ती प्रकार चबाना चाहिए, भोजन का' रस आस्थादन करते 
हुये निगलना' चाहिए। भोजनग्ह में जल्दी में जाना, जल्दी-जल्दी से खाना 
ओर जल्दी में ही बाहर भागना बीमारियों का आवाहन करना है। चाहे कितना 
ही अच्छा शक्तिवर्धक भोजन क्‍यों न हो यदि वह जल्‍दी में अस्थिर विचार्सो 
के साथ खाया जाता है तो वह अन्त में अपच अघश्य पेदा कर देगा। 
भोजन करने के पश्चात फाचनक्रिया को प्रारम्भ होने के लिए पर्याप्त समय 
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देना चाहिए । मोजन करते ही भागना अयवा काम में लग जाना बड़ा घातक 
है। इस प्रकार की आदत शरीर की पाचनक्रिया को हानि पहुँचाती है | 
--य्ू्ठ १३० | | 

“भोजन के विषय में अत्यधिक विचार करना मी स्वास्थ्य के लिये हानि- 
कारक हाता है। भोजन को एक गणित को समस्या नहीं बना लेना चाहिये, 
नहीं तो जो हम मोजन से स्वास्थ्य सुधार की आशा करते हैं, उसके बदले स्वास्थ्य 
की हानि ही होती है। स्वस्थ महुष्य सभी प्रकार के भोजन से लाभ की 
आशा रखता है |? पृष्ठ १३२ | 

स्वास्थ्यवर्धन के प्राकृतिक साधन निम्नलिखित हैं-- 

( १ ) नियमित समय पर मोजन करना भोजन के बीच में पाँच घंटे की देर 
अवश्य होनी चाहिये | 

( ९) भोजन के समय मानसिक शान्ति और स्थिरता का' रखना | 

( ३ ) भोजन के प्रति उचित दृष्टिकोण रखना | किसी प्रकार की झक 
से न बंध जाना | 

( ४ ) महीने में एक बार चौबीस घंटे का उपवास रखना | 

( ५ ) नियमित रूप से दिन में तीन चार मील चलना | 

( ६ ) गहरे और बहते हुए. जल में स्नान करना | 

( ७ ) भोजन में फल और दूध अवश्य लेना ! 

(८ ) शोच बंधे समय पर जाना | 

(5 ) घर के बाहर काम करना | स्वच्छ वादु और सूर्य के प्रकाश ३5 
रहने की आदत डालना | 

( १० ) प्रतिदिन प्राणायाम | 

उक्त नियम प्राकृतिक और मानसिक दोनों प्रकार के चिकित्सा विधि के 
अनुसार स्वास्थ्यवर्थक हैं | इसमें से बहुत से निबर्मों की उपयोगिता पिछले पूरे 
में दर्शायी जा चुकी है | 


आठवों प्रकरण 
मनोविकारजनित रोग 
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मनुष्य की अन्तरात्मा भली है, श्रतणव वह मानसिक विकार को, 
चाहे वह किसी प्रकार का हो सदा वाहर निकालते रहती है। मनुष्य अग्नी 
भली भावनाओं को सबके सामने प्रकाशित करने में गब॑की अनुभूति करता 
है। इससे उसे आनंद की अनुभूति होती है। वह अपनी बुरी भावनाओं 
को दूसरों के समक्ष प्रकाशित क'ने में लब्जा और आत्म-्लानि का अनुभव 
करता है| इससे उसे दुःख होता है | अपने भले गुणों के लिये दूसरे लोग 
हमारी प्रशंसा करते हैं। और हरे दुशु णों के लिये वे हमारी भर्त्सना करते 
हैं। अतएवं हम अपने गुणों को दूसरों के समक्ष प्रकाशित करते हैं और अपने 
ऐंब्ों को दूसरों की आंखों से बचाते हैं । यह चेष्टा। अपने आपके समक्ष भले 
भावों को स्वीकार करना' और बुरों को स्वीकार न करने में भी परिणत हो जाती 
है, अर्थात्‌ जिन भार्वों को हम दूसरों से छिपाने को चेष्टा करते हैं उन भावों 
को हम अपने झापसे भी छिपाने की चेष्टा करने लगते हैं। यही चेश मान- 
सिक ग्रन्थि के बनने का कारण होता है | 

किसी भी प्रकार के गुण अथवा दोष प्रगठ होने से नष्ठ हो जाते हैं और 
उनके छिपाने से वे बढ़ते हैं| जिन गुणों का हम अहंकार करते हैं, वे हमारे 
व्यक्तित्व की सामग्री बन जाते हैं, परन्तु उनमें फिर आगे बढ़ने की क्षमता नहीं 
रहती, हमारे वे ही गुण बढ़ते हें जिनका अहंकार हमें नहीं है। इसी प्रकार 
जिन एज्ों से हमें ग्लानि होती है, जिनके प्रकाशन से हम अपने व्यक्तित्व में कमी 
की अनुभूति करते हैं, वे प्रकाशित होते ही नष्ट हो जाते हैं। पुरानी कहावत 
है--पाप छिपाने से बढ़ता है और प्रकाशित होने से नष्ट हो जाता है |” 

श्प्ू 
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जिस पाप को अथवा मानसिक दोष को मनुष्य छिपाने की चेष्ठा करता 
है वह मानसिक अथवा शारीरिक रोग में मनुष्य के जीवन में व्यक्त होता है। 
जब मनुष्य अपने चेतन मन में अपने कलुषित भाव को स्वीकार नहीं करता 
तो उस अपनी अचेतन अवस्था में उस भाव को स्वीकार करना पड़ता है। 
भीतरी मन में पड़ी अभद्र भावना सदा उसी स्थान पर नहीं रहती; बह किसी 
न किसी प्रकार व्यक्त होती ही हैं। जिस प्रकार प्राकृतिक नियम के अनुसार 
शारीरिक विकार रोग के रूप में शरीर के बाहर आ जाते हैं, उसी प्रकार 
मानसिक विकार भी मानसिक अथवा शार्ररिक रोग के रूप में मन के बाहर 
आ जाते हैं। इस प्रकार जो रोग रोगी को होते हैं वे उसके दबे दुएः भावों के 
प्रतीक होते हैं। जो भाव रोग का कारण होता है वह प्रायः मनुष्य के अहँकार 
को धक्का देनेवाला होता है। इस भाव के प्रकाशन से उसे आत्म-ग्लानि 
होती है, अथवा शोक होता है। बहुत से इस प्रकार के भाव मनुष्य की 
नेतिक धारणाओं के प्रतिकूल होते हैं । 

मानलीजिये किसी व्यक्ति ने किसी दूसरे व्यक्ति की लोभवश हत्या 
कर डाली । हत्या करने की भावना यदि उसके मन में आत्मग्लानि उत्पन्न 
करती है और इसे वह दूसरों से तथा अपने आपसे छिपाने की चेश्टा 
करता है तो उसे किसी न किसी प्रकार का मानसिक रोग उत्पन्न हो 
जाता है। यह रोग शारीरिक रोग का रूप भी धारण कर लेता है । कितने 
ही लोगों को दूसरों का अनर्थ करने के पश्चात्‌ अनिद्रा की बीमारी हो 
जाती है। शेक्सपियर के 'मेकवेथ” नामक नाटक में दर्शाया गया है 
कि डनकन राजा के मार डालने के पश्चात्‌ मेकबैथ की बुद्धि बेठिकाने हों 
गई | उसने अपने मित्र वेंकी की हत्या भी की और फिर घह उसके भूत 
से चस्त होने लगा | उसने अपने मन की शान्ति खो दी। इसी प्रकार 
उसकी जञ्री को भी अनिद्रा का रोंग हो गया। वह सोने के बाद उठती 
थी और अपने हाथों को रक्त रंजित देखती थी । निद्रा की अवस्था मेँ 
ही घह अपनी नौकरानियों को जगाती और उन हाथों को घुलवाने का' 
आदेश देती । वे नोकरानियाँ इसका अर्थ नहीं समझती थीं, पर लेडी मेकवैथ 
का अचेतन मन उसका अर्थ समझता था । बह अपने पाप को धोकर बाहर 
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निकालनः चाहता था | अपने रोग से वह महिला इतनी परेशान हो गई 
कि अन्त में उसने आत्म-हदत्या करली | 

प्रबल आवेगों का दमन अथांत्‌ उनको श्रुल्ला देने की चेष्टा 
मनुष्य को विशेष प्रकार के रोग उत्पनन होते हैं । ये रोग, चाहे 
मानसिक हों अथवा शारीरिक, उन मनोभावों के प्रतीक होते हैं जिनकों 
मुलाने की चेश्ा मनुष्य ने की है | मानलीजिये, किसी व्यक्ति ने निर्दोष 
व्यक्ति की अपने हाथों हत्या कर डाली, अथवा उसके द्वारा दिये गये 
कष्ट के कारण वह आत्म-हत्या करके मर गया। ऐसी अवस्था में दोषी व्यक्ति 
की लकवा अथवा कोढ़ का रोग उत्पन्न हो जाता है | लेखक के गाँव के 
दो व्यक्तियों की इसी प्रकार शारीरिक रोग हुआ । एक अपनी स्ली को आस 
देता था । वह स्त्री फांसी लगा कर मभ* गइई। उसके बाद उसे गलित क्ुष्ट 
का रोग हुआ जिससे उसके हाथ की अगुलियाँ गल गई | पीछे बड़े कष्ट से 
वह व्यक्ति मरा । एक दूसरा व्यक्ति गांव के गरीब निर्बल लोगों को थोड़ी सी 
बात पर मार पीट देता था | इस मार पीट के कारण दो एक लोगों की मृत्यु हो 
गद । पीछे इस व्यक्ति का नवजवानी में ही कमर का लकवा हो गया । वह तीन 
चार वर्ष तक चारपाई पर पड़ा-पड़ा' कराहता हुआ अत में काल-कवलि बना | 

जो लोग किसी ऐसे कार्य को करने से डरते है जिन्हें वे दूसरों के समक्ष 
अमिमान पूर्वक नहीं कह सकते, जिनके प्रकाशित हो जाने पर उन्हें आत्म-ग्लानि 
का अनुमव हो, वे धन्य हैं। ऐसे ही लोग सच्चे आरोग्य का उपभोग करते 
हैं। इस प्रकार का डर वास्तव में अपने आपका ही डर है | मनुष्य के मन का 
साक्षी दरृष्ण उसका अन्‍्तयांमी है। वहीं परमात्मा हे। इसकी आँख से हम 
अपने कार्मों को छिपाना दूर रहा, अपने मनोभावों को भी नहीं छिपा सकते | 
न केबल अनेतिक आचरण का परिणाम हमें दुःखद होता है, वरन्‌ अनैतिक 
विचारों ओर माषों का परिणाम भी दुःखद होता है, चाहे वे आचरण में 
प्रकाशित हों. अथवा नहीं। ये विचार और भावनायें ही मानसिक और शारी- 
रिक रोगों में व्यक्त होती हैं । 

नीची लिखी पंक्तिय. में अनेक ऐसे शारीरिक रोगों का वर्णन किया गया 
है जिनका प्रधान कारण दूषित मनोभाव हैं-- 
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दमा चिन्तनशील व्यक्तियों का एक व्यापक रोग है। यह रोग प्रायः प्रौढ़ 
व्यक्तियों में पाया जाता है | जिस प्रकार क्षय रोग का व्यापक कारण मानसिक 
चिन्ता है, उसी प्रकार दमा का व्यापक कारण 
दमा ओर चिन्ता मानसिक चिन्ता है। बिरले ही निश्चिन्त व्यक्तियों 
ह में दमा की बीमारी पाई जाती है। जब तक मनुष्य 
अपनी समस्याओं को हल कर सकने की योग्यता अपने में देखता है, उसे 
दमा की बीमारी नहीं होती, जब उसकी समस्या में इतनी जटिल हो जाती हैं 
कि उन्हें हल करने की योग्यता वह अपने-आपमें नहीं पाता, तब चिन्ता बीमारी. 
का रूप धारण कर लेती है | यहाँ यह जान लेनां लेना आवश्यक है कि मनुष्य 
की ऊपरी चिन्ता भीतरी चिन्ता से प्रायः भिन्न रहती है। चेतन मन की चिन्ता 
इतनी घातक नहीं होती जितनी अचेतन मन की चिन्ता होती है । 
मनोविश्लेषण विज्ञान के अनुसार दमा सांकेतिक रूप से मरण की इच्छा 
का प्रतीक है| मनुष्य के बहुत से रोग उसकी अव्यक्त मानसिक माषना के 
प्रतीक होते हैं। डाक्टर होमरलेन के अनुसार दमा 
दमा की प्रतीकता अपनी मां के पेट में रहने की रोगी की इच्छा को 
दशाता है। एक बार जन्म ह! जाने पर फिर माँ के 
पेट में जाना सम्मव नहीं,अतएव दमा का रेग मृत्यु की गोद में जाने की इच्छा 
को प्रकाशित करता' है। दमा' का रोग सांकेतिक रोग से अचेतन मन की जीवन 
का अन्त कर देने की इच्छा को दर्शाता है | डाक्टर होमरलेन ने कुछ दमा के 
रोगियों के मनोविश्लेषण से पता चलाया कि उनके रोग का' कारण रोगी के 
उस काल में पाया जाता है जब कि वह माता के गर्म में था'। बहुतसी माताएँ 
सन्तान उत्पत्ति नहीं चाहती, पर उनकी इच्छा' के प्रतिकूल उन्हें गर्म रह जाता 
है| इस अवस्था में वे प्रायः सोचा' करती हैं कि यद्‌ बालक उत्पन्न न होता तो 
अच्छा होता। माता के ये विचार गर्मस्थिति बालक के अचेतन मन में घर कर 
लेते हैं। इसके परिणामस्वरूप बालक में मरने की इच्छा प्रतल हो जाती है। 
जब तक बालक लाड़-प्यार में रखा जात है तब तक वह स्वस्थ रहता है, परन्तु 
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जब किसी प्रकार का संकः उसके ऊपर आ जाता है तो उसे कोई न को 
शारीरिक बीमारी हो जाती है। यही जालक प्रौढ़ होने पर किसी कठिनाई का 
सामना करते ही दमा के रोग का शिकार बन जाता है। सनन्‍्तान उत्पन्न न करने 
की इच्छा गरीबों की अपेक्षा' धनी घरों में अधिक पाई जाती है | जिस व्यक्ति 
में जितनी ही अधिक घन की चाह होती है, सन्तान घृद्धि से उसे उतना ही 
आधिक भय होता है; अतएव कंजूसलोगों को या तो सनन्‍्तान होती ही नहीं और 
सन्तान होती ही है तो रीगी। जिस व्यक्ति को सन्‍्तान की उत्पत्ति से जितनी 
ही वास्तविक खुशी होतः है, उसकी सनन्‍्तान उतनी ही स्वस्थ और दीर्घजीबी 
होती है। माता-पिता की इच्छा है प्रतिकूल जन्म पा लेने वाले बालकों में 
मरने की इच्छा रहना स्वाभाविक ही है। ऐसे व्यक्तियों के समक्ष जब कोई 
कठिन समस्या आ जाती है तो वे उसका बीरता से सामना न कर रोग का 
आवाहन करने लगते हैं। रीगी अपने जीवन की जिम्मेदारियों से अपने आपको 
मुक्त समझता हे,श्रतणव रोग के द्वारा रोगी व्यक्ति अपनी कठिनाइयों को 
अपनी दृष्टि से ओमकल करता है। 
दमा अचेतन मन की चिन्ता से थकावट की अवस्था को दर्शाता है। जिस 
अक र सिर पर भारी बोका होने पर मनुष्य बोकके मारे हॉफने लगता है, 
उसी प्रकार मनुष्य के अचेतन मन पर जब चिन्ता का' भार अधिक बढ़ जाता 
है तो उसे दमा का रोग उभड़ आता है। इस श्रचेतत मन की चिन्ता का 
ज्ञन प्रायः चेतन मन को नहीं रहता | जिन चिन्ताओं से दमा का रोगी परेशान 
दिखाई पड़ता है, वे उसकी वास्तविंक चिन्ताएँ नहीं होती। वे वास्तविक 
चिन्ताओं के प्रतीक अथवा' रूपान्तर मात्र होती हैं। बालक की गर्भावस्‍था के 
समय की माता-पिता की चिन्ता उसकी ग्रोढ़ावस्था की अनेक प्रकार की अकारण 
चिन्ताओं की जननी हो जात है। इस तरह व्यक्ति सदा चिन्तित रहने पर भी 
चिन्ता के वास्तविक कारण को नहीं जानता और न किसी प्रकार उसका उवचार 
ही कर सकता है | इसी प्रकार अपने प्रेमी के प्रेम से वंचित होने पर जो चिन्ता 
व्यक्ति को उत्पन्न होती है उसका शान व्यक्ति के चेतन मन की नहीं रहता, पर 
यह चिन्ता दमा' के रोग का कारण बन जाती है। 
बहुतसी स्त्रियों दमा का रोग पति के प्रेम।के अभाष के कारण उत्पन्न 
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होता है। जो पति-पत्नी सन्‍्तान निम्नह के कृत्रिम उपायों को काम में लाते हैं, 
उन्हें दमा का रोग उत्पन्न हो जाता' है| सनन्‍्तान निभक्‍्रह 
दमा और अप्राकृिक की इच्छा चेतन मन की इच्छा होती है। मलुष्य का 
जीवन अचेतन मन जो उसकी मूल प्रकृति का प्रकाशन 
| है, इसक। विरोधी होता है | मूल-प्रकृति नित्य प्रसवनी 
है; जब महुष्य कोई कार्य इसके प्रतिकूल करता है तो वह अपने ही स्वभाव के. 
प्रतिकूल आचरण करता है। ऐसी अवस्था में व्यक्ति के अचेतन मन में भारी 
चिन्ताएँ उत्पन्न हो जाती हैं, ओर इन चिन्ताओं के कारण उसे दमा का रोग 
उत्पन्न हो जाता है | जिस व्यक्ति को सनन्‍्तान निग्रर की जितनी प्रबल भावना 
होती है उसे दमा का रोग मी उतना ही अधिक होता है इस प्रसंग में लेखक 
के अनुभव में आनेवाले दो एक उदाहरण उल्लेखनीय हैं :-- 
लेखक के एक मित्र बड़े ही सदाचारी ओर सांसारिक वातों से विसक्त 
व्यक्ति हैं| उनकी धर्मपत्नी एक प्रतिभावान विदुषी है| वह स्त्री अध्यापक का 
काम करती है। मित्र अपनी स्त्री से बहुत दूरी पर जमीदारी का काम करते 
हैं। उसके पति सभी के प्रति बड़े उदार हैं पर वह उनकी उदारता को कायरता 
समभती है। उसके पति भामती लेखक धःचस्पति मिश्र के समान संथमी हैं। 
चालीस वर्ष की अधध्था होने पर भी उन्हें कोई सनन्‍्तान नहीं हुईं है | विदुषी 
को दमा की बीमारी भी है। जब कभी यह महिला कोई संकट में पड़ जाती है 
तो उसकी यह बीमारी उमड़ आती है। ज्ञात रूप से इस महिला का' 
मन सदा पढ़ने लिखने में लगा रहता है। परन्तु सन्तानहीन जीवन हृदय को 
दुःखी बनाये रखता है। सनन्‍्तान की आवश्यकता' अचेतन मन को आधषश्यकता' 
है। जब मनुष्य की इस मूल आवश्यकता की पूर्ति नहीं होती तो अनेक प्रकार 
के शारीरिक ओर भानसिक रोग उसे हो जाते । 
दमा के मानसिक रोगियों में दूसरों की आलोचना करने की भी प्रबल्ञ प्रवृत्ति 
पाई जाती है। दूसरों की आलोचना करने की 
आत्सग्लानि ओर दमा. प्रश्नति का उदय भी आत्म- भर्सना की मनोंवृत्ति के 
दमन से होता है। जो मनुष्य अपने आपसे असन्तुषल 
रहते हैं वे दूसरों से मी असंतुष्ट रहते हैं। वे अपने आपके प्रति असंतोष को 
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दूसरों के ऊपर आरोपित कर देते हैं। अपने आपकी कमी ही विक्ृति रूप से 
दूसरे व्यक्तियों की कमी में दिखाई देने लगती है। यह आरोपण की ग्रदृत्ति का 
एक कार्य मात्र है। वे अपने भाग्य से संतोष नहीं करते, वे अपनी परिस्थिति में 
अनेक दोष देखते हैं। अतएव वे अनेक प्रकार के दुःखों से पीड़ित रहते हैं । 
उनके मनखूबे इतने भारी होते हैं कि उन्हें पूरा करना असभव होता है | 

लेखक के एक दूसरे मित्र की स्त्री कः हाल में ही प्रबल दमा की बीमारी हो 
गई है। इस मित्र के दो बच्चे हैं ओर दो बच्चे मर चुके हैं | वे अब संतान-निग्रह 
के उपाय काम में लाते हैं | सन्‍्तान की इृद्धि न तो उनकी स्त्री चाहती है और 
न वे स्वयं चाहते हैं| इनकी शत्री पढी-लिखी और स्वामिमानी हे। उसे 
धर साफ रखने को कक सवार रहती है। वह दिन मर अपना सामान सनाने 
ओर घर साफ करने में लगी रहती है इससे थक कर वह प्रायः बीमार भी 
हो जाती है। स्त्री अपने पति से ऊँचे घरने की महिला है। वह अपना तनिक 
भी अपमान नहीं सह सकती । कमो-कभी पति-पत्नी में अनबन हो जाती है। 
ऐसी स्थिति में पति को ही नीचे कुकना' पड़ता है। पति पहले किसी दूसरी 
महिला को प्यार करते थे | इसका ज्ञान उनकी स्त्री के हो गया था। इससे 
वह परेशान रहती थी | इस समय भी पति अपनी छ्री को अधिक समय नहीं 
दे पाते । वे राष्ट्रीय कामों में लगे रहते हैं। ऐसी अवस्था में दमा की बीमारी 
का उभड़ आना स्वाभाविक ही है | 

शोक के दमन से भी दमा का रोग उत्पन्न हो जाता है। मेरे एक छात्र 

की दादी को इस समय दमा की बीमारी है। यह 
शोक का दमन और दमा बीमारी उसे कोई बीस बर्षा से है। पहले पहल 
बीमारी का आरंभ निम्नलिखित घटना से हुआ--- 

जब उक्त बृद्धा युवाअवस्था में थी तो उसका एक पन्रह साल का' 

४ उक्त मित्र के पत्रव्यवहार से पता चला है कि उन्होंने लेखक की सलाह 
मानकर सन्तान निग्नह के कृत्रिम उपायों को छोड़ दिया और इसके परिणाम- 
स्वरूप उन्हें एक पुत्र हाल में ही पेदाहो गया है।जब से पुत्र का जन्म 
हुआ है उनकी स्त्री का दमा का रोग जाता रहा। उसके स्वभाव में भी 
पयाप्त परिवर्तन हो गया है । 
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लड़का मर गया । इससे उसे भारी कष्ट हुआ और उसने आत्म-हत्या करना 
चाहा | उसैने सुन रखा था कि घी और शहद बराबर मिलाकर खा जाने से मृत्यु 
हो जाती है, अतएवं उसने कुछ घी ओर उतनी ही शहद मिलाकर खा ली | 
इससे उसकी मृत्यु तो नहीं हुईं, पर उसे दमा की बीमारी उमड़ आई। यह 
बीमारी उसे आज दिन तक है। थह महिला अपने नाती को जो मेरा' छात्र है 
बहुत प्यार करती है | वह कुछ समय तक उसी के पास अपने वर से दूर रहती 
थी। वह वहाँ जाती जहाँ कि बह एक अंग्रेजी स्कूल में पढ़ता था, देखरेख 
करती थी, और उसे रोटी बनाकर खिलाती थी | जब तक घहद उस नाती के 
पास घर से दूर रही तब तक उसे दमा की बीमारी नहीं हुईं | पर जब यह नाती 
अपनी स्कूल की पढ़ाई पूरी करके कालेज चला गया और उसे अपने पुराने 
घर पर जाकर रहना पड़ा तो उसकी वह बोमारी फिर से उमड़ आई। यहाँ यह 
स्मरण रखना आवश्यक है कि इस महिला की पतोहू श्रर्थात्‌ मेरे छात्र की माँ 
श्रभी जीवित है और घर में उसीका प्रभुत्व है। इस प्रकार के वातावरण का उसकी 
बीमारी से घनिष्ट सम्बन्ध है। जब मनुष्य को इच्छाशक्ति किसी घटना से एक 
बार कमजोर हो जाती है तो उपमें किसी प्रकार की कठिनाइयों का चैये 
के साथ सामना करने की क्षमता नहीं रहती। ऐसी अवस्था में जब कोई 
साधारण सी भी कठिनाई व्यक्ति के समक्ष आर जाती है तो बह बीमार हो जाता 
है | बीमारी मनुष्य को एक विनेष प्रकार का संतोष प्रदान करती है। बीमारी 
के कारण एक ओर व्यक्ति आत्मभत्थना को मनोद्त्ति से बच जाता है और 
दूसरी ओर वह अपने सम्बन्धियों के ध्यान को अपने ऊपर आकर्षित कर लेता 
है। जिस स्त्री की उचित प्रेम नहीं मिन्नता वह बीमारी का आवाइन करने 
लगती है | बीमार होकर वह घिहक्कत मार्ग से उस वस्तु को प्राप्त करने में समर्थ 
होती है। दमा से बीमार महिलाएँ ग्रायः में मकी भूखी रहती हैं। जब उनकी 
इस इच्छा की पूर्ति हो जाती है तो उनका रोग भी नष्ट हो जाता है | 
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दमा से पीड़ित पुरुष प्रायः अपने जीवन में असफल होते हैं। दमा उन्हें 
आत्मभर्सना की मनोद्त्ति से बचाता है। जिन लोगों के मनसूबे बड़े-बड़े होते हैं 
पर सफलता बहुत कम होती है, वे दमा के शिकार हो जाते हैं। लेखक के एक 
मित्र ऊँची विलायत की डियरी प्राप्त किये हुए हैं, पर उन्हें उनकी योग्यता के 


न 
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अनुसार कोई पद अभी तक नहीं मिला। अतएव वे अपनी परिस्थितियों से 
संतुष्ट नहीं हैं | वे सभी बातों में दोष ही देखते हैं | 
ख्रसफल जीवन उनके विचार से भारतवर्ष के नये आन्दोलन उसका 
और दमा उत्थान न कर, उसे पतन की ओर ले जा रहे हैं । 
थे पुरानी भारतीय संस्कृति के पक्षपाती हैं ऑर 
जात-पांत में कठोरता चाहते हैं। पर आजकल उलटी ही लह्दर चल पड़ी है, 
इससे वे बहुत असन्तुष्ट हैं। इन्हें मी दमा की बीमारी है, ओर यह बीमारी 
जब कभी उमड़ आती है तो वे सनन्‍्तान-निम्नह के उपायों को काम में लाते हैं । 
ये बड़े स्वाभिमानी हैं, सी का प्रशुत्व इनके ऊपर रहता है दमा के उभड़ने का 
कभी-कभी बड़ा विस्मयजनक कारण होता है | यदि वे सड़क पर चल्न रहे हों 
ओर वहाँ से कोई मोटर निकल जाय तो यह दमा उभड़ने का कारण बन जाती 
है। मोटर के निकलने से धूल उड़ती है, और जब यह धूल उनकी नाक में 
चली जाती है तो उन्हें जुखाम हो जाता है। जब कुछ दिन तक जुखाम बना 
रहता है तो उन्हें दमा उमड़ आता है | दमा के इस प्रकार उमड़ आने का 
वृत्तान्त सुनकर लेखक की आश्चर्य हुआ | पर जहाँ कारण मानसिक हो वहाँ 
कोई भी तुच्छ बाहरी कारण बीमारी उभड़ने के लिए. पर्यात होता है। बीमारी 
उभड़ने में वास्तव में बाहरी कारण प्रतीक मात्र होता है। जो व्यक्ति स्वयं 
सदा मोटर पर चढ़ता रहता हो वह दूसरे व्यक्ति का मोटर पर चढ़ना और 
अपना जमीन पर चलना सहन नहीं कर सकता। इससे स्पष्थ है कि धूल का 
उड़ना दमा का वास्तविक कारण न होकर, इस मित्र की संपूर्ण मानसिक 
परिस्थिति उसकी बीमारी का कारण है। 
सभी निकम्में लोगों को कोई-न-कोई बी।मररी लग जाती है। अतएव दसमे 
की बीमारी प्रायः निकम्से लोगों को ही हो जाती है[। निकम्मे लोगों में 
आत्मविश्वास की कमी होती है। उनमें आन्तरिक 
दमा. ओर निकम्मापन. आनन्द का अमाव रहता है। उनका चित्त श्ान्त 
नहीं रहता, अतएव ऐसी अवस्था में दमा का रोग हो 
जाना स्वाभाविक ही है। वे इस रोग के द्वारा अपनी निराशावाद का प्रतिकार 
करते हैं और अपने निकम्मेपन को छुपाने में समर्थ होते हैं । 
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रोेंग के कारण को जान लेने पर उसके निदान का' मार्ग भी साफ हो जाता 
है ।दमा के रोगी को जितना ही प्रेम मिलेगा वह उतना ही अपने 
रोग को दबाने में समर्थ होगा | दमा के रोगियों को सन्तान निरोध के उपायों. 
को काम में लाना तुरंत ही बन्द कर देना चाहिए। दमा के रोगी को जीवन 
की जिम्मेदारियों को उठाने के लिये सदा' प्रोत्साहित करना चाहिये । जो 
व्यक्ति जितना ही अपनी जिम्मेदारियों को उठाने के लिये तत्पर रहेगा, 
उसका रोग उतना ही हलका होगा। दमा के रोगी को घामिक शिक्षा 
देकर उसका अभिमान कम कराना भी अत्यन्त आवश्यक है। अभिमान 
के कम होने पर वह बड़े-बड़े संकल्प नहीं करता ओर उसकी 
निराशा भी फिर सीमित हो जाती है। दूसरे लोगों के प्रति प्रेम बढ़ाने 
से भी इस रोग का अन्त हो जाता है।जो व्यक्ति दूसरे लोगों से जितना 
अधिक प्रेम करता है उसका मन उतना ही स्वच्छु रहता है ओर उसे 
उतनी ही कम स्थायी बीमारियों पकड़ती हैं। शान्त विचारों का अभ्यास 
भी इस रोग का अन्त करता है | 
सिर ही पीड़ा 
सिर की पीड़ा एक सामान्य रोग है। यह प्रत्येक व्यक्ति की कभी-न-कभी हो 
जाता है | हम इसके शारीरिक कारण से ही प्रायः परिचित हैं। इसका मानसिक 
कारण हो सकता है, इस संभावना के ऊपर विचार हीं 
सिर की पीड़ा के कम किया गया है | जब हम यह कहते हैं कि सिर की 
भौतिक कारण. पीड़ा का मानसिक कारण होता है तो इसका: अर्थ यह 
कदापि नहीं है कि उसका शारीरिक कारण नहीं होता । 
शारीरिक विकारों से भी सिर दर्द होता है, जिस प्रकार मानसिक विकारों से 
सिर दर्द होता है। कभी-कमी शारीरिक और मानसिक विकार दोनों साथ-साथ 
काम करते हैं। कभी-कमी मानसिक विकारों से शारीरिक विकार उत्पन्न होकर 
सिर दर्द का कारण बन जाते हैं। अतएवं किसी एक विशेष व्यक्ति के सिर की 
पीड़ा के कारण को जानने के लिये उसकी संपूर्ण शारीरिक और मानसिक स्थिति 
को जानना आवश्यक होता है। यहाँ सिर की पीड़ा के मानसिक कारणों के बताने 
:: के पूर्व उसके साधारण शारीरिक कारणों पर विचार कर लेना' आवश्यक है । 
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सिर की पीड़ा अधिकतर पेट के विकार से उत्पन्न होता है । अपच, कब्जियत 
कोष-बद्धता, पित्त की चृंद्धि आदि शारीरिक विकार सिर सद के रूप में प्रगट 
होते हैं| बुखार के समय भी सिर दर्द हो जाता है। सिर का दर्द अपरिन्चित 
रोगे का प्रतीक है। यदि हमारे शरीर में कोई विकार उत्पन्न हो गया है तो 
वह पहले-पहल सिर दर्द के रूप में प्रगट होता है। विकार के नष्ट होने पर सिर 
की पीड़ा भी नष्ट हो जाता है। यदि हम सिर के दढ से चेत होकर अपने स्वास्थ्य 
को सँभालने नहीं लगते तो किसी जटिल रोग से ग्रसित हो जाते हैं | सिर की 
पीड़ा' मिटाने के लिये प्रायः पेट की चिकित्सा' करनी पड़ती है | 
कभी-कभी सिर की पीड़ा ऑँख की कमजोरी से उत्पन्न हो जाता है। जिन लोगों 
को मायोपिया की बीमारी हो जाती है और वे उसको नहीं जान पाते या परवाह 
नहीं करते उन्हें सिर का दर्द हो जाता है। किशार बालकों के सिर के दद का 
अधिकतर यही कारण होता है। मायोपिया से अपच, बेचेनी, चिड़ाचिड़ेश्न के 
साथ-साथ सिर का दर्द भी हो जाता है। जब मायोपिया से पीड़ित व्यक्ति चश्मा 
लगा लेते हैं तो उनके सिर का दर्द दूर हो जाता है । 
सिर की पीड़ा के मानसिक कारणों में प्रधान चिन्ता, शोक, विरद ओर देष 
होते हैं | चिन्ता ही सिर दर्द का मुख्य मानसिक कारण है। चिन्ता करने से 
मस्तिष्क की नसों पर विशेष प्रकार का जोर पड़ता 
सिर की पीड़ा के मानसिक है| ह-रे रुधिर का प्रवाह उसी ओर हो जाता हैं 
कारण---चिन्ता जिस ओर उसकी आवश्यकता होती है। चिन्ता के 
समय उसकी आवश्यकता मस्तिष्क में होती है, अश्रतणब 
उसी ओर उसका प्रवाह होने लगता है। इस तरह मस्तिष्क में अत्यधिक 
रुधिर का दौरा हो जाता है जिससे कि रुघिर के बढ़ाव ( ब्लड प्रेशर ), सिर 
की पीड़ा आदि बीमारी हो जाती हें। अधिक चिन्तन करने से रात्रि को. ठीक 
से नींद नहीं आती। स्वप्न भयावने आते हैं । कर्मा-कभी स्वप्न-दोष भी 
हो जाते हैं। इन सबके कारण भी सिर की पीड़ा हो जाती है । अधिक पढ़ने 
लिखने वाले विद्यार्थियों के सिर दर्द का प्रायः यही कारण होता है । 
चिन्तन करते समव॒ मस्तिष्क के बहुत से जरे (सेल्स ) टूट जाते हैं। ये 
टूंटे हुए, जरें खून के प्रवाह के द्वारा बाहर निकलते हैं। इसके लिये समय की 
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आवश्यकता होती है। लगातार चिन्तन करते रहने वाले व्यक्तियों के ढूटे हुए 
जरें शीघ्रता से बाहर नहीं निकल पाते | ये जहर के रूप में मस्तिष्क में उपस्थित 
रहते हैं; इससे सिर की पीड़ा उत्पन्न हो जाती है। जो विद्यार्थी देर तक रात को 
पढ़ते रहते हैँ ओर पर्याप्त नींद नहीं लेते, उन्हें शिर की पीड़ा हो जाती है । 
चिन्तन अधिक करने से मनुष्य की अधिक मानसिक शक्ति विचार करने में 
खर्च हो जातो है। कितने ही लोगों की मोजन करने तक का' समय भो नहीं 
रहता । वे किसी ज/टल समस्या पर सोचते हुए ही भोजन करते हैं | ऐसे लोगों 
को भोजन ठीक से नहीं पचता । जो शक्ति भोजन पचाने के लिये आ्रावश्यक है, 
जब वह पेट को नहीं मिलती तो अपच की बीमारी हो जाती है, जिसके कारण 
सिर दर्द तथा अन्य बीमारियों हो जाती हैं। चिन्ता के कारण कितने ही लोगों को 
समय पर पेशाब करने ओर पैलान। जाने को फुरसत ही नहीं मिलती | जो 
व्यक्ति चिन्ता से मुप्त होकर इन ग्राकृतिक कार्यों को नहीं करते उनके ये प्राकृतिक 
कर्य ठीक से नहीं होते, जिसके कारण सिर दर्द आदि की बीमारी हो जाती है । 
चिन्ताएँ कई प्रकार की होती हैं। कुछ चिन्ताएँ बाहरी परिस्थितियों का 
सामना करने के संबंध में रहती हैं ओर कुछ श्रान्तरिेक मन के अ्रन्तह॑न्द् से 
उत्पन्न होती हैं। बाहरी परिस्थियियों के कारण जो चिन्ताएँ होती हैं वे इतनी 
जटिल नहीं होती जितनी कि आन्तरिक पारिस्थितियों से उत्पन्न चिन्ताएं होती 
हैं। आन्तरिक अन्तद॑द्ध की परिस्थिति का आरोप किसी बाहरी समस्या पर हो 
जाता है | ऐसी स्थिति में एक सामान्य समस्या जटिल: रूप घारण कर लेती 
है। मानसिक अन्तइंद्व की स्थिति मनुष्य की किसी प्रबल वासना के दमन के 
कारण उत्पन्न होती है। प्रायः कामवासना का दमन ही ऐसी स्थिति को उत्पन्न 
करता है । कितने ही व्यक्तियों को, जिनकी कामवासना अतृत्त रहती है, अनेक 
अकार के अकारण मय और चिन्ताएँ घेरे रहती हैं। ऐसे लोगों को स्थायी सिर 
के दर्द की बीमारी भी होते हे। अतृत काम-वासना' के कारण किलने ही 
युवकों को स्वप्न-दोष होते हैं | जब वे इन स्वप्न-दोषों के विषय में चिन्ता करने 
लगते हैं तो उनके स्वप्न-दोष ओर भी बढ़ जांते हैं। जिस बीमारी से मनुष्य 
'.' डश्ला है पह बीमारी उसके लिये और भी भयंकर हो जाती है। स्वप्न-दोषों 
“की इंद्धि के कारण सिर की पीड़ा का हो जाना स्वाभाविक है। स्वप्न-दोष के 
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साथ-साथ अनेक प्रक/र के शारीरिक रोग उत्तन्न होते हैं | सिर दर्द ऐसी अवस्था 
में इन रोगों का आगाह मात्र करता है | 

अतृप्त कामेच्छा के कारण कितनी ही स्त्रियों को सिर की पीड़ा हो 
जाती है। यह एक ग्रकार का हिस्टीरिया है। सदाचारिणी स्त्री को जब अपने 
पति से बोलचाल करने का पर्यासत समय नहीं मिलता तो उसे सिर दर्द की बीमारी 
हो जाती है| जिस स्त्री को अपने पति के विषय में सन्देह हो जाता है कि वह 
उससे डदासीन है तो उसे सिर दर्द की बीमारी हो जाती है | इस प्रकार का 
सिर दर्द एक तरह का' पाला हुआ रोग है । जब तक पति की कल्पित उदा- 
सीनता' नहीं जाती तब तक यह रोग बना रहता' है। सिर की पीड़ा को पकड़' कर 
येगी अपने प्रेमी को अपने विषय में चिन्तन करने के लिये बाध्य करता है। 
जब उनके पति उनके सिर की पीड़ा के विषय में परेशाम होने लगते हैं तो उन्हें 
अज्ञात आत्म-संतोष होता है | यदि सच्चे भाव से रोगी व्यक्ति की सेवा 
उसका प्रेमी करने लगे तो उसके सिर का दर्द सप्माप्त हो जाय। 

कितनी ही स्त्रियों की सिर की पीड़ा इसलिये उत्पन्न होजाती है कि 
दपति सन्तान निम्नह के उपायों को काम में लाते हैं। सनन्‍्तान निग्नह के उवायों 
को काम में लाने से स्त्री की भोगेच्छा की तृप्ति नहीं होती। कामयासना के 
तीन अंग हैं---एक शारीरिक मिलन, दूसरा प्रेम और तीसरा संतानोत्यत्ति ॥ 
जब तीनों प्रकार की इच्छाओं की पूर्ति होती है तमी कामवासना संपूर्ण रूप से 
तृम्त होती है। जो पति-पत्नी मोगविलास के लिये मिला करते हैं, किन्तु जिन्हें 
न आपस में वातालाप का अधिक समय मिलता है और जो न सन्तान उत्पत्ति चाहते 
हैं, वे अनेक प्रकार के रोगों से ग्रसित हो जाते हैं | स्त्रियों को हिस्टीरिया, दमा, 
स्थायी सिर दर्द और क्षय रोग की बीमारी हो जाती है | इसी प्रकार पुरुषों को 
भी अनेक प्रकार की बीमारियों हो जाती हैं । 

पुरु्षों की अपेक्षा स्त्रियों में सन्‍्तानोत्पत्ति की इच्छा अधिक प्रबल होती है। 
स्त्रियों का अचेतन मन सदा किसी बालक के साथ खेलते रहना चाहता है। 
जब किसी युवती स्त्री की इस आन्तरिक इच्छा की अवहेलना होती है तो घह 
रोग ग्रसित हो जाती है। प्रकृति सन्‍्तान इद्धि चाहती है; अतएव सन्तान-निग्रह 
ग्रप्र।कृतिक है। जीवन की जिम्मेदारियों पर विचार करके जब मनुष्य सन्तान-निम्नह 
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के उपायों को काम में लाता है तो प्रकृति उससे बदला लेती है। इसी कारण 
हिस्टीरिया, सिर की पीड़ा आदि की बीमारियाँ उत्पन्न हो जाती हैं । 
सिर की पीड़ा का दूसरा कारण विरह कहा गया है | विरह प्रेम की पूर्ति के 
अभाव से उत्पन्न होता है। आधुनिक मनोविज्ञान के अनुसार इसका भी संबंध 
काम-इच्छा से हे। जब विरह की स्मृति का दमन 
विरह से सिर को पीड़ा होता है तो वह सिर दर्द की बीमारी के रूप में प्रगट 
ह होती है | सिर दद की थीड़ा यहाँ विरह की मृति की 
प्रतीक बन कर प्रेमी के समक्ष आती है। हमारे कितने ही शारीरिक शरोग 
मानसिक क्लेशों के प्रतीक होते हैं | असह्य मानसिक क्लेश दमन की अवस्था में 
सहने थोग्य शारीरिक क्लेश के रूप में प्रगण होता है। सिर की पीड़ा एक ऐसी 
स्मृति का सूचक ह जो कि मस्तिष्क में समा' नहीं सकती और जिसके कारण 
मस्तिष्क भारी हो जाता है । 
जिस प्रकार विरह सिर की पीड़ा का कारण होता है उसी तरह. 
शोक भी सिर दर्द का कारण हो जाता है। शोक की अवस्था में 
महुष्य पागल तक हो जाता है शोक की स्मृति के दमन का वही परिणाम होतः 
है जो ठिरह की स्मृति के दमन का होता है | शोक से मुक्त होने पर ही मनुष्य 
अपनी मानसिक व्यथा से मुक्त हो सकता है। कितनी ही र्त्रियों को अपनी 
सन्तान के मर जाने के कुछ दिन बाद सिर दर्द की बीमारी हो जाती है। यह 
बीमारी शोक स्मृतियों को भुलाने के परिणामस्वरूप होती है। 
क्रोध और ढेष के माव मीं सिर की पीड़ा उत्पन्न करते हैं | किन्‍्हीं किन्‍्हीं 
लोगों को क्रोध करने के तुरन्त ही बाद सिंर दर्द हो जाता है। क्रोध की अवस्था में 
मनुष्य के शरीर में श्रनेक प्रकार के जहर उत्पन्न 
क्रोध ओर द्वेप होजाते हैं | रुधिर के साथ ये जहर मिल जाते हैं और 
सारे शरीर में उनका प्रवाह होने लगता है। इसके 
कारण सिर-दर्द उत्पन्न हो जाता है | कभी-कभी इसके कारण मनुष्य की स्र्त्यु 
तक हो जाती है। जिस व्यक्ति के प्रति हम बार-बार क्रोध लाते हैं, उसके प्रति 
हमारा द्वेष-भाव हो जाता है। द्वेष-भाव क्रोध के दमन से और भी प्रबल हो 
जाता है। जब क्रोध का इस तरह दमन होता है तो वह सिरदर्द के रूप में प्रगट 
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होता है | यदि कोई व्यक्ति किसी ऐसे व्यक्ति के साथ रहता है जो सदा उसकी 
नुकताचीनी करता रहता है, तो उसे सिर-दर्द ओर श्राॉख की कमजोरी की 
बीमारी होने की संभावना रहती है। जितनी प्रबल द्वेष भावना रहती है 
उतनी प्रब॒ल्ल ये बीमारियाँ भी होती हैं | 
ऊपर हमने सिर दर्द के बीमारी के जो कारण बताए हैं, उन्हें जानकर 
सिर दद को बीमारी का उपचार सरलता से किया जा सकता हैं। जिन 
उपायों से हम अपनी चिन्ता, विरह, शोक ओर दहेब के मनोभावों से म॒क्त हो 
सकते हैं उनसे सिर दर्द की बीमारी का भी नाश किया' जा सकता है | 
आत्म-निर्देश के द्वाता विचार-विराम का अभ्यास मनुष्य को चिन्ताओं से 
मुक्त करता है | इसी तरह परोपकार में मन लगाने से भी चिन्ताएं नष्ट होती 
हैं । नियमित जीवन और मध्यम मार्ग का अनुसरण 
सिरकी पीड़ा की चिकित्सा भी चिन्ता के विनाशक हैं। अपने जौवन में हमें 
मंत्री मावना का अभ्यास संयम की वृद्धि करना उचित है, किन्तु अप्राकृतिक 
जीबन में रहना हानिकारक है | विरद और शोक का 
अन्त वेराग्यगाव और घर्म-चर्चा से होता है। जिस मनुष्य के जीवन में 
जितनी अधिक सच्ची धार्मिकता रहती है वह उतना ही प्रसन्नचित्त ओर स्वस्थ 
रहता' है । देष-भाष का अन्त मेंत्री माषना के अभ्यास से होता है| मैत्री-भावना 
का नित्य-प्रति अभ्यास हमारी सभी प्रकार की शारीरिक और मानसिक 
शक्तियों की इद्धि करता है। इससे उत्साह की वृद्धि होती है और शरीर 
आरोग्य रहता है। 
प्रत्येक प्रकार के रोग के विनाश करने में हमारा रोग के प्रति इृष्टिकोश 
महत्व का काम करता है| किसी रोग को हमें व्यर्थ न समझना चांहिये | रोगी से 
मनुष्य को आध्यात्मिक लाभ होता है। जब मनुष्य 
गेग के प्रति दृष्टिकोण बाहर की चिन्ताएँ अधिक करने लगता हे तो वह 
; शरीर की ओर ध्यान देना मूल जाता है। रोग 
मनुष्य को शरीर की ओर ध्यान देने के लिए बाध्य करता है। जब मनुष्य अपने 
शरीर की ओर ध्यान देने लगता है तो उसका रोग नष्ट हो जाता है। मानसिक 
विप्रमता की अवस्था को नष्ड करने के लिये रोग उत्पन्न होते हैं। मानसिक 
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विपमता शारीरिक रोग में प्रगट होती है। जब मनुष्य रोगी हो जाता' है तो उसके 
ब्राहर के विचार खिंचकर अपने शरीर पर ही केन्द्रित हो जाते हैं। विचारों के 
इस प्रकार केन्द्रित हो जाने से रोग के नष्ट होने की परिस्थिति उत्पन्न हो जाती - 
है | वास्तव में मनुष्य का मन ही उसके शरीर का निर्माता और उसका नष्ट 
करने वाला है। जब शरीर को आरोग्य बनाने का निश्चय मन कर लेता है, 
तब शरीर आरोग्य हो जाता है ओर जब वह उसे अस्वस्थ बनाना चाहता है तो' 
बह अस्वस्थ हो जाता है। हम अपने स्वभाव अथवा सम्पूर्ण मन को भली 
प्रकार से न जानने के कारण अनेक प्रकार के कष्ठों को भोगते हैं। अपनी 
शक्ति को या तो हम काम में नहीं लाते अथवा हम उसका' अपव्यय करते हैं 
सिर की पीड़ा को शत्र न मानकर हमें उसे अपना मित्र 
मानना चाहिये । अधिकतर सिर का दर्द आनेवाली किसी भयंकर बीमारी को 
सूचक होता है। वह हमें उस बीमारी के लिये आगाह करता है। यदि हम 
_ सावधान हो जावें तो फिर बीमारी अधिक न बढ़े । 
रोगों को अपना शिक्षक और हितैषी मानना, उनसे उद्दिनमन न होना, 
उनके विषय में निश्चिन्त हो जाना रोगों से मुक्त होने का सर्वोत्तम उपाय है। 
व्यक्ति जितना ही अधिक अपने रोगों के विषय में चिन्तित रहता है ओर उनसे 
अति शीघ्र मुक्त हो जाने की इच्छा करता हैं, वह रोगों को उतनी ही देर तक 
ठहराये रहता है | थदि किसी प्रकार का' भय रहते हुए, मनुष्य अपने रोग से 
मुक्त होने की चेष्टा करता हे अथवा अपने आपको किसी प्रकार का निर्देश 
देता है तो उसका परिणाम उल्ठा ही पड़ता है। उसका निर्देश प्रतिनिर्देश में 
परिणत हो जाता है, अर्थात्‌ उसके आत्मनिर्देश से उसे लाभ न होकर हानि ही 
होती है | वास्तव में उसे विश्वास ही नहीं होता कि शुभ विचारों का कोई लाभ 
होता है, ओर उसकी यह धारणा दृढ़ हो जाती है कि उसे किसी प्रकार का लाभ 
न होगा। अतएव आत्मनिर्देश से किसी प्रकार का लाभ उठाने के लिये पहले- 
पहल संसय और भय को नष्ट करना आवश्यक है।, इसके लिये कूये 
, महाशय सम्मोहन विधि का प्रयोग करते थे। किसी दूसरे प्रकार के अभ्यास से 
जिससे चित्त की दृत्तियाँ स्थिर हों, वही परिणाम होता है जो कूबे महाशय 
अं आ्मोहन, विधि से होता था। स्वासकर मन को एकाग्र करना, नाम का जप 
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करना, अथवः शन्य भावना, अथवा निद्रा में लीन हो जाना सभी सन्निदेश के 
प्रभात्र की बढ़ाते 
आत्म-निदे श के द्वार' जिस प्रकार दसरी बीमारियाँ अच्छी की जा सकती हैं, 
उसी प्रकार सिर का दर्द भी अच्छा किया जा सकता है| इस प्रसंग में लेखक 
का एक प्रयोग उल्लेखनीय है। कूये महाशय आत्म- 
आत्म निदेश निदंश को प्रत्येक प्रकार के शारीरिक ओर मानसिक 
रोग के छुड़ाने के लिए काम में लाते थे। लेखक ने 
उनके सिद्धान्तों को सिर की पीड़ा के सम्बन्ध में प्रयुक्त किया है। यह प्रयोग अपने 
ही एक मिन्र पर हुआ जो हाई स्कूल के अध्यापक हैं। ये मित्र बड़े ही सरल 
स्वभाव व्यक्ति हैं | वे अपने काम की थुन में सदा लगे रहते हैं| इनके पढ़ाने से 
लड़के लोग बहुत ही संतुष्ट रहते हैं । उन्हें पॉच-छः वर्ष पहले सिर की पीड़ा की 
बीमारी शुरू हुईं | इसके पहले उन्हें आँख को भी बीमारी हो जाती थी । सिर 
की पीड़ा का आँख की बीमारी से घनिष्ठ सम्बन्ध रहता है, ग्रतणव वे आँख की 
चिकित्सा कराने लगे। पीछे उन्होंने चश्मा पहनना भी प्रारम्भ किया। इससे 
अंख में तो कुछ सुधार हुआ पर सिर की पीड़ा न गईं। यहाँ यह बता देना 
आवश्यक है कि उनके आँख के रोग का भी मानसिक कारण था | उन्होंने सिर- 
दर्ट के लिये अनेक प्रकार की चिकित्साएँ कीं, जिनमें प्राकृतिक चिकित्सा भी 
थी। अपने एक मित्र ने उनको कहा कि सवेरे बाहर घमने जाने से सिर की पीड़ा 
जाती रहेगी | सबेरे घूमने से पूरे शरीर पर अच्छा प्रमाव पड़ता है और जब 
पूरे शरीर का स्वास्थ्य सुधर जाता है तो सिर-दर्द मी चला जाता है। पर इस 
मित्र के कई महीनों तक लगातार घूमने जाने पर भी उसका सिर की पीड़ा न 
गई, अपितु ओर मी बढ़ती गई | इस पीड़ा का अध्यात्मिक कारण था| 
मित्र कुछ दिन पहले लेखक के पास आया । लेखक ने उसे आत्म- 
निदश विधि का अभ्यास करने को कह्य'। उन्होंने अपने सब स्य रन छोड 
दिये; अपने-आपको जितना निश्चिन्त हो सका बनाने का पूरा यत्त किया । इसके 
पश्चात्‌ घर के लोगों को कह दिया कि कोइ भी व्यक्ति जब्र तक मेरी नींद अपने-आप 
न टूट जाय, सबेरे न जगावे | वे श्रव नो बजे ही सोने लगे | सोते समय मले 
आत्म-निदंश देकर सोना प्रारंभ किया । सब के प्रति सद्भधानना लेकर सोना 
१८ 
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और अपने आपको स्वस्थ मानकर सोना, इन्हीं विचारों को जब तक नींदन 
आ जाय मन में दुहराते रहना, यह अभ्यास शारीरिक तथा मानसिक रोगों को 
नष्ट करने में अत्यन्त लाभदायक होता है। इसके अतिरिक्त उन्होंने “आनाप्रन 
सति” का अभ्यास ओर उस समय अपने-आपको शिथिल अवस्था में छोड़ने का 
श्म्यास भी प्रारंभ किया | इसके परिणामस्वरूप उनके स्वास्थ्य हैं 
चमत्कारिक परिवर्तन है! गया । अब न तो उन्हें कोई सिर की पीड़ा है और 
न किसी प्रकार का आँख का रोग है । जब तक मनुष्य अपनी . बुद्धि को इधर- 
दौड़ाते रहता है ओर अनेक प्रकार क्री चिन्ताएँ करते रहता है तव तक उसकी 
मानसिक उलमनें बढ़ती ही जाती हैं। जब मनुष्य अपने ञ्रापको सब के 
हितचिन्तक तत्व के ऊपर छोड़ देता है, ओर जब वह एक ऐसी सत्ता में विश्वास 
करने लगता है, जिसकी गति उसकी बुद्धि के परे है तो उसका स्वास्थ्य अपने- 
आप ही सुधरने लगता है | यह तत्व हमारे चेतन मन से प्रथक्‌ नहीं है, पर यह ' 
चेतन मन को पूरा ज्ञात भी नहीं है ! जो लोग बुद्धगम्य तत्व के अतिरिक्त किसी 
भी दूसरी सत्ता को नहीं मानते वे सदा चिन्ताओं में ही अपना समय व्यतीत कर 
देते हैं । किन्तु किसी घटना के घटित होने में कुछ ऐसे कारण भी होते हैं. जिन्हें 
हमारी बुद्धि जान नहीं सकती; अतएव बुद्धि के सामथ्य में विश्वास करनेवाला' 
व्यक्ति अक्सर धोखा खाता है ओर अन्त में निशाशवादी ओर रोगी हो जाता है । 
जट्लि परिस्थितियों अथवा रोगों से मुक्त करने में जो तत्व काम करता है 
उसका सम्पूर्ण ज्ञान किसी व्यक्ति को होना संभद नहीं | इस निशचय पर दृढ़ 
रहनेवाले व्यक्ति के हजारों रोग स्वयं ही नष्ट हो जाते हैं | # 
नेत्र रोग 

. पलत्येक अकार के रोगों की उत्पत्ति तीन बातों में प्राकृतिक विषयों के उल्लंघन 
से होती है। वे तीन बातें --भोजन, आराम और व्यायाम है | जब मनुष्य इन 
बातों में किसी प्रकार के अतिक्रम को हट देता है, उसके लिये प्रायश्वि- 
तकैरके फिर प्राइतिक जीवन बिताने लगता है तो उसे स्नस्थ्य-लाभ हो जाता 
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स्थानीय जयनारायण स्कूल में आव्यापन का काय कर रहे हैं। 
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हे । जब नेत्र-रोगों के विपय में दिचार कर -हे हैं तो हमें यह स्मरण रखना 
होगा कि सम्पूर्ण शरीर के स्वास्थ्य का प्रभाव नेत्रों 
नेत्र रोग के प्राकृतिक पर वैना ही पढ़त है जैसा कि शरीर के दूसरे अंगों 
कारण पर पड़ता है। ५त्तेक अंग के रोग का एक सामान्य 
कारण होता है जो शरोर के स्वास्थ्य पर निर्भर रहता 
है| रोग का विशेष कारण उस विशेष अंग के विपय में भोजन, व्यायाम और 
आराम के प्राकृतिक नियमों के उल्लंघन से उत्पन्न होता है। जिस भाँति सम्पूर्ण 
शरीर के प्रेषण के लिये भोजन को आवश्यकता होती है, उसी तरह नेत्र के 
लिये भी विशेष प्रकार के भोजन की आवश्यकता होती है। व्यायाम और 
आराम के विषय में भी यही नियम लागू होता है। इन विषयों पर अब हम 
एक-एक करके विचार करेंगे । 
बहुत से नेत्र शेगियों को कब्जियत की बीमारी रहती है । उन्हें 
या हो भोजन ठीक से नहीं पचता या दस्त साफ नहीं होता। इसका कारण 
भोजन सम्बन्धी नियमों का उल्लंघन है।. अधिक 
उपचार--उ चत भोजन भोजन करना, बेसमय से भोजन करना, अयोग्य वस्तुओं 
की खाना इसका कारण होता है। इससे पाचन-क्रिया 
बिगड़ जाती है अथवा कोष्टबद्धता हो जाती हैं| इस स्थिति को मिटाने के लिये 
पेट की सफाई और भोजन में नियमितता लाना आवश्यक है। कितने ही नेत्र 
रोगियों को सिर-दर्द होते रहता है। इसका मुख्य कारण पेट का विकार होता है । 
पेट की सफाई हो जाने पर यह दर्द चला जाता है ओर नेन्रों में मी सुधार 
होता है | पेट की सफाई के लिए समय-समय पर रेचन अथवा' एनिमा का प्रयोग 
आवश्यक है। प्राकृतिक चिकित्सा में एनिमा का प्रयोग ही लाभकर माना गया 
है हमारी प्राकृतिक किन्तु अत्यधिक एनिमा' का प्रयोग मल को बाहर निकालने 
की शक्ति को कम कर देता है । ऋतएव उसी समय पर एनिमा का प्रयोग 
करना चाहिये जब तक कि उसका प्रयोग करना अत्यावश्यक होता है | बच्चों को 
आँख की अनेक प्रकार की बीमारियाँ, जैसे आँख आना, रोहा हो जाना आदि 
पेट की सफाई न होने के कारण होती हैं। उनका पेट रेचन अथघा एनिमा के 
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द्वारा समय-संभय ५२ साफ करते रहना आवश्यक है। नेत्र रोग की अवस्था में तो 
उनका पेट अधश्य ही साफ रखना चाहिये। 

पेट की सफाई उपवास से भी होती है। उपवास से भोजन सम्बन्धी 
अनियमितता का परिहार होता है। उपवास के समय शरीर के विभिन्न स्नायुओं 

ठसा हुआ मल अथवा जहर आहर निकल जाता है। इससे शरीर में स्फूर्ति 

आ जाती है। नाड़ियों और नसों में मलरूपी जहर कः उपस्थिति के समय 
उनकी कार्य करने की शक्ति क्षीण हो जाती है। जब सब नाड़ियोँ में स्फू 
आती है तो आँख की पेशियाँ मी अपना काम ठीक से करने में असमथ होती 
हैँ। हनरी बेनिजम महायशय ने अपनी नेत्र की प्राकृतिक चिकित्सा सम्बन्धों पुस्तक 
“वेटर आई साइट विदाउट ग्लासेस” में नेत्र रोग को दूर करने के लिये उपवास 
की महत्ता दर्शाई है। पेट की सफाई और उपवास स्वास्थ्य लाभ के 
निषेधात्मक साधन हैं | योग्य भोजन करना भी नेत्र-रोग से सुक्क होने के लिये 
आवश्यक है । नेत्र-रोग से मुक्ति पाने - के लिये अपने भोजन में फल, दघ 
और शाकादि को हमे बढ़ाना पड़ेगा; वरिष्ठ भोजन और मसालों को दर 
रखना होगा। सभी प्रकार के रोगियों का भोजन ऐसा होना चाहिये जो सरलता 
से पच जाय । यह नेत्र-रोग के लिये भी लागू है। भोजन पॉँच-पॉच घन्टे के 
अन्तर से करना चाहिए, नहीं तो वह ठीक से हजम नहीं होता' | 

जिस प्रकार रोग से मुक्ति के लिये सारे शरीर के भोजन सुधार का, 
आवश्यकता है, उसी तरह नेत्र-रोग से मुक्त होने के लिये नेत्र के विशेष आहार 
में सुधार होनें की आवश्यकता है। नेत्र-रोग (जतना शहर में रहनेवाले लोगों को 
होता है उत्तना ग्रामीण लोगों को नहीं होता। इसका एक कारण शहर के 
लोगों का अपने नेत्रों का दुरुपयोग कंरना तो है ही, किन्तु उन्हें योग्य वस्तुओं को 
देखने को न मिलना भी नेत्र-रोग का कारण होता है। प्राकृतिक दृश्य नेत्र के 
देखने की शक्ति की वृद्धि करते हैं। हरियाली, पशु-पक्ष। का चलना-फिरना देखना 
श्ेत्र की शक्ति को बढ़ाता है। किसी भी सजीव और सुन्दर पदार्थ को देखने 
से नेत्र की शक्ति बढ़ती है | इसके प्रतिकूल निर्जीव, मन को अप्रसन्न बनाने बाल 
कांले-काले घरों ओर फैक्टरियों की देखने से नेत्र की शक्ति का हास होता है। 
चास्तंव में शहरी जीवन एक ऐसा जीवन होता है जिसमें मन में खिन्नता लाने 
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वाले दृश्य ही अधिक होते हैं। मनुष्य जसे-जैसे अपनी आत्मा की ताहात्म्यता 
को अनुभूति आस-पास के हृश्च के साथ करता है, उसकी सभी प्रकार की 
शारीरिक व मानसिक शक्तियों का विकास होता है, ओर वह जितना ही अपने 
विशेष प्रकार के कामों में चिन्ता से मग्न रहने के कारण बाह्य जगत को अपने 
को प्रथक्‌ करता है, उसकी सभी शक्तियों का हास होता' है। हमारी शारीरिक 
शक्तियाँ प्रकृतिदत हैं| उनका जीवन भी प्रकृतिमय हैं। जैसे-जैसे हम प्रकृति 
से अपने आपकी अलग करते हैं अपना विनाश करते हैं। नेत्र के रोगी के लिते 
खादश्यक है कि वह देहात में रहने का आयोजन बना ले ओर अपना अधिक- 
से-अधिक समय खेत में काम करने; प्राकृतिक दृश्य देख+ में व्यतीत करे ! 
जिस प्रकर प्राकृतिक दृश्य-दर्शन से नेत्र की शक्ति बढ़ती है, उसी तरह 
नन्‍हें-ननन्‍्हें बालकों को कलोल करते हुये देखने से मी नेत्र की शक्ति बढ़ती हे ! 
यदि इम ऐसे वातावरण में रहें जहाँ हमारी देखने की 
प्राकृतिक दृश्य इच्छा स्फुरित होती है तो हमारी दज्षन-शक्ति बढ़ती 
है । इसके प्रतिकूल अग्रिय वातावरण में अधिक काल 
रहने से नेत्र की शक्ति का विनाश हो जाता है। स्वास्थ्य लाभ के लिये योग्य 
व्यायाम की उतनी ही आवश्यकता है जितनी कि योग्य भोजन की, नेत्रों के 
स्वास्थ्य लाभ के लिए' समस्त शरीर के व्यायाम के साथ-आथ नेत्रों को विशेष 
अकार के व्यायाम की आवश्यकता होती है| हमाय' शारीरिक व्यायाम दो प्रकार 
का होता है | पहला वह जो आजीविका सम्बन्धी कामों के करने में अपने 
आप हो जाता है ओर दूसरा वह जिसके लिए हम विशेष प्रयास करते हैं । 
आजीविका सम्बन्धी ध्यायाम करने में जो नेत्रों का व्यायाम होता है वह 
अनियमित रहने के कारण प्रायः हानि-प्रद होता है। बहुत से लोग अपने नेत्रों 
से देखने की शक्ति को समय के पूर्व ही खो देते हैं। क्योंकि वे अपने नेत्रों का 
दुरुपयोग करते हैं। आज-कञ्ञ पुस्तक पढ़ने का व्यलन बहुत बढ़ गया है | 
मनुष्य मनोरज्षन, आजीविका कप्ताने और ज्ञानोपदेश--सर्भा कामों के लिए 
थुस्तक की शरण लेता है| कितनी ही पुस्तके बड़े बारीक ठाइप में लिखी रहती 
हैं। इनको लगातार पढ़ते रहने के कारण आँखों की साधारण देखने की शक्ति 
चली जाती है ओर उन्हें चश्मा लगाना पड़ता है। चश्मा लगाने से अन्यपन 


०4 मानासक चिकित्सा 


में सुधार न होकर वह स्थायी हो जाता हैं। पुस्तक पढ़ने में अधिक समय व्यतीत 
करने से कम उमर के बालकों को मायोपिया का रोग हो जाता है। शहरों में 
बहुत से सिनेमा-घर रहते हैं| इनमें बिजली के प्रकाश से हमें अनेक प्रकार के : 
दृश्य दिखाये जाते हैं । जिन बालकों अथवा प्रो व्यक्तियों को सिनेमा देखने 
की बान पड़ जाती है उन्हें प्रायः चश्मी लगाने पढ़ते हैं। बिजली के प्रकाश 
में अधिक देर तक पढने लिखने का काम करते रहने से नेत्र की शक्ति का 
विनाश हो जाता है। * 
जिन लोगों की देखने की शक्ति का हास हो गया है उन्हें नेत्र सम्बन्धी 
घिशेप प्रकार के व्यायाम की आवश्यकता है | हनरी वेजिमन महाशय ने 
| इन व्याथामों को भली भाँति अपनी उपयुक्त पुस्तक 
नेत्र सम्बन्धी व्यायाम में दर्शाया है। इन व्यायामों का एक लक्ष्य नेत्र 
सम्बन्धी स्मायुओं में स्फूर्ति उत्सन्न करना होता है । 
ये व्यायाम मायोपिया के सेगों को दूर करने में विशेष लाभकर सिद्ध हुए हैं । 
नायोपिया के रोग में आँख को वे पसलियाँ जो आँख के गोलक के ऊपर 
अपना नियन्त्रण रखती हैं ओर जो आख के रेटिना' को आँख के लेँग्स के 
समीप अथवा दूर लाकर वाह्पदार्थ की योग्य प्रतिमा' प्राप्त करने में सहा- 
यता देती हैं अक्रिय हो जाती हैं। जब्र योग्ग व्यायाम के द्वारा गति-सब्जार 
किया जाता है तो आँख के गोलक पर नियन्त्रण करन को मनुष्य की शक्ति बढ़ 
जाती है ओर उस तरह अंखि की दशन शक्ति में भी उन्नति होती है । आँख 
के व्यायाम करने में ऑख का मिचमिचाना, पुतली को ऊपर नीचे करना, 
तिरछे-दा्यें-बारयँ देखना, दूर के पदार्थ पर दृष्टि लगाना, विशेषकर लाभकारी 
होता है। इसके अतिरिक्त गर्दन की नसों के व्यायाम से भी आग को 
दर्शन-शक्ति बढ़ती है। प्राकृतिक चिकित्सा पुस्तक पढ़ने को नहीं शोकती, 
किन्तु नियमित रूप से पढ़ने की आवश्यकता दर्शांती है। जहाँ तक हो सके, 
पढने-लिखने का काम दिन को ही करना चाहिए । किरासन तेल की सहा 
यता से अथवा विजली की सहायता से पढ़ने से ऑख कमजोर हो जाती है | 
पढ़ते समय बीच-बीच में आँख को मिचमिचाना चाहिए और कमी-कमी आँख 
बन्द करके बैठ जाना चाहिए | 
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नेत्र के स्वास्थ्य लाभ का तीसरा उपाय आराम हैं। दभरे दिन भर के 
काम करने से हमारी जो शक्ति खर्च होती है उसकी पूर्ति आराम के समय 
होती है। यदि मनुष्य को योग्य आराम न भिले तो चाहे बह कितना ही 
अच्छा भोजन क्‍यों न करे, व्यर्थ जाता है। आराम दो प्रकार का होत 
हे--एक निद्रा का, दूसरा जाश॒तावस्था का। कितने 
आराम ही लोग कई घन्दों तक बिस्तर पर पढ़े रहने पर 
भी निद्रा: का वास्तविक लाभ नहीं ग्राप्त करते । 
हल तो उन्हें बहुत ढेर तक नींद ही नहीं आती ओर यदि कपकी लग ही 
जाय तो वे बढ़े भयंक्रर स्वप्न देखने लगते हैं। इसका कारण उनके मन 
में चलते रहनेवाले अ्मद्र विचा५ और प्रवल भावनाएँ रहती हैं। मली 
भाँति सोने के लिए इन विचारों और मावनाओं से मुक्त होना आवश्यक 
है| यदि कोइ मनुष्य कोई चिन्ताजनक विचार लेकर सो जाता है तो वह 
सोकर उठते समय नई स्फूर्ति का अनुभव नहीं करता, वह थकावद और 
ननसिक चिन्ता का अनुभव करता है। मनुष्य जिन विचारों को 
लेकर सोता है, वे उसकी सुप्ताउस्था में चलते रहते हैँ ओर मन॒प्य का 
सोकर उठकर प्रसन्षता अथवा खिन्नता का अनुभव करना इन जिचारों के 
गुणों पर निर्मर करता है। आशावदी मनुष्य को सब लोगों के प्रति 
सदभावना के विचार लेकर सोना स्वास्थ्य प्रदान करता है। समस्त इझंरीर के 
वास्थ्य के साथ-साथ नेत्र का स्वास्थ्य भी बढ जाता है| 
नेत्रों के लिए. इसके अतिरिक्त विशेष आराम की भी आवश्यकता होती 
है। इसके लिए. मनुष्य को आँख मूंद कर और सब अंगों को 
शिथिल करके आरामकुर्सी पर बैठ जाना चाहिए. अथवा शवासन में पड़ 
जाना चाहिए | अपने आंख के सामने आनेवाले अन्धकारू के ऊपर ही अपने 
व्यान को जमाना चाहिए | इस तरह का' अभ्यास प्रतिदिन दस प-न्रह मिनट 
दो तोन बार करने से आँख को ज्योति बढ़ जाती है | हेनरी वेंजिमिन महाशय 
ने इस प्रकार के अभ्यास को बढ़ा लाभकर बताया है | | 
प्रक शारीरिक रोग के एक भौतिक और दूसरे मानसिक कारण होते 
हैं। नत्वीन मनोविशान की खोजें प्रति दिन यह सिद्ध कर रही हैं कि हमारे 
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बहुत से शारीरिक रोगों के कारण मानसिक होते हैं और प्रत्येक शारीरिक 
रोग में मौतिक कारण के अतिरिक्त मानसिक कारण 

नेत्र रोग के मानसिक अवश्य रहता है। हमारे मन के भाव हमारे शरीर: 
कारण पर. अवश्य प्रभाव डालते हैं। उत्तम भाव स्वास्थ्य की 

वृद्धि करते हैं और अनुत्तम भाव उसका विनाश | 


करते हैं जो नियम सम्पूर्ण शरीर के स्वास्थ्य के विषय में लागू होता है, वह 
उसके किसी विशेष अंग के विषय में मी लागू होता हे। हमारे मन के 


ऐमे अवाब्छनीय मात्र हैं जो नेत्र के स्वास्थ्य को विशेष हानि पहुँचाते 


छ 
| क्रोध, ईष्या, शोक ओर चिन्ता नेत्र की दशशन-शक्ति के विनाशक हैं | 
ऐसे तो हमारा साधारण विचार इस प्रकार की धारणा का समर्थक है हीं; 
आधुनिक मनोविज्ञन की खोजें इसे योग्य दृष्टान्त द्वारा प्रमाणित कर रही हैं । 
इस सम्बन्ध में कुछ उदाहरण यहाँ उल्लेखनीय हैं । 

क्रोध के द्वार किस तरह मनुष्य अन्धे हो जाते हैं, इसका एक अच्छा 
उदाहरण बआउन महाशव की ले एनालेसिस” नामक पुस्तक में पाया जाता 

है। एक प्रतिष्ठित धनी व्यक्ति की स्त्री व्यभिचार 
क्रोध का दमन करने लगी । इसका ज्ञान घनी मनुष्य को हो गया । 
वे अपनी स्त्री के इस आचरण पर बहुत क्रुद्ध हुए 

किन्तु अपने क्रोघ-को प्रकाशित न कर सके | वे उसे तलाक देना चाहते थ | 
किलु अपनी पत्नी के तलाक देने से उनकी समाज में बनी प्रतिष्ठा के नष्ट होने 
की सम्मावना थी ।वे अपनी प्रति्ञ' को नष्ट नहीं करना चाहते थे। 
अब तो वे मन हीं मन जलने लगे । थोड़े ही दिनों में वे अम्धे 
हो गए । ु 

उक्त उदाहरण -में प्रतिष्ठित व्यक्ति का मन उस व्यभिचारिणी पत्नी के 
मुंह को नहीं देखना चाहता था। उसका मुँह देखने से उसे बड़ा दुःख 
होता था| किन्तु वह इसे रोक भी नहीं सकता था। जिस बात मे बचने का 
रास्ता उस व्यक्ति की साधारण बुद्धि नहीं खोज सकती थी, उससे बचने का 
मार्ग उसके अचेतन मन ने खोज लिया | 
हाल ही में लेखक ने एक परिवार के दो ऐसे व्यक्तियों को देखा जिन्हें 


/ >> 


छठ 
हे 
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सदा किसी न किसी प्रकार का रोग रहा ही करता था । इन्हे नन्न-रोग 
विशेषकर पीड़ा देता था । ये दोनों एक दूसरे को नहीं चाहते थ। तिस 
पर भी दोनों को साथ-साथ रहना पड़ता था। नेत्र रोग के विपय में खोज 
करने से पत चला कि उनका आप्स का विरुद्ध सम्बन्ध ही उनके रोग का 
ग्रधान कारण है | उन सास-बहुओं में परस्पर अनबन रहती हे ओर तिमपर 
भी उन्हें साथ रहना ही पढ़ता है। इसीसे उन्‍हें अनेक प्रकार के रोग हो 
जाते हैं । जिस व्यक्ति को दवकर रहना पड़ता हे, उसे विशेषकर अधिक 
रोग होते हैं | | 
ईर्ष्या के कारण भी नेत्ररोग उत्पन्न हो जाते हैं। जब हम दूसरे का 
बढ़प्पन नहीं देख सकते ओर उन्हें किती प्रकार की हानि मी नहीं पहुँचा 
सकते तो हम अपने स्वास्थ्य का ही विनाश कर 
इर्ष्या लेते हैं । जैसे-जैसे संसार में प्रतिस्पर्धा ओर इंष्या 
का भाव बढ़ता जाता. है, नेच्ररोगों थी बइद्धि होती 
जाती है । जिस व्यक्ति से हम ईर्ष्या करते हैं, उसे नहीं देखना चाहते ओर 
जब हम उसको अपनी दृष्टि से अलग करने में असमर्थ रहते हैं तो अपनी 
दर्शन-शाक्ति का हंस कर देते हैं । 
लेखक के एक मित्र हाल ही में अपनी नोकरी से नेत्र-रोग के कारण 
छुट्टी लेकर आए। उन्होंने नेत्र-रोंग से मुक्त होने के लिए अनेक प्रकार 
के उपचार किए । अन्त में उन्होंने प्राकतिक चिकित्सा को शरण ली | जिस 
समय वें अपनी प्राकृतिक-चिकित्सा करा रहे थे, लेखक से उनकी 
मेंट हुई | उनसे नेत्ररोग के विषय में पूंछ-ताँछ करने से पता 
चला कि जब वे नौकरी पर जाते हैं तब उनका नेत्र-रोग बढ़ जाता है 
'ओऔर जब वे घर आते हैं तब उनका नेत्रन्रोग अच्छा होने लगता है। 
उनके जीवन की कुछ ओर बातें सुनकर लेखक को निश्चय हुआ' कि उनका 
आन्तरिक मन उस स्थान में नहीं रहना चाहता . जहाँ वे नोकरी किए थे | 
किन्तु वे अपनी नोकरी भी नहीं छोड़ सकते थे। नेत्र-रोग की बीमारी 
उन्हें नॉकरी छोड़ने के लिए बाध्य कर रही थी। वास्तव में उनके साथी 
आफिसर उन्हें अग्रिय थे | लेखक ने उन्हें नोकरी छोड़ने की सलाह दी | 
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नोकरी छोड़ने पर अपने नेत्र-रोग से शीघ्रता से मुक्त हो गए । प्राकृतिक 
चिकित्सा ने नेत्रों को स्वास्थ्य-यदान करने में अपना काम अचश्य किया, 
किन्तु अनुकूल मानसिक परिस्थिति के अमा३उ में यह चिकित्सा' निष्फल 
हो जाँती थी । 
शोक के कारण नेत्र को जितनी आकस्मिक हानि पहुँचती है उतनी 
दूसरे किन्हीं कारणों से नहीं पहुँचती | बहुत से व्यक्ति अपने निकव्तम 
सम्बन्धियों के मर जाने पर अन्धे हो जाते हैं । 
शोक बहुत-सी माताएँ तथा पिता' चुत्र-शोक में एका-एक 
अन्धे हो जाते हैं। लेखक के एक वयोवृद्ध मित्र 
ने अपने जीवन में देखी हुई एक घट्ना का वर्णन किया जो डल्ले 
खनीय है । 
कानपुरनिवासी दीनदयाल तिवारी नामक एक सजन का' एकलौता 
लड़का, जो वकील हं। चुका था, एक आकस्मिक दुघंटना से रास्ते में गिर- 
कर मर गया। इसकी खबर उनके पिता को खबरे मिली। पिता उस 
स्थान पर आए जहाँ पर उस लड़के का शव पढ़ा था । शब के देखते 
ही उनको बड़ा मानसिक धक्ा लगा और वे जन्ममर के लिए अन्धे 
हो गए । 
चिन्ता के कारण भी नेत्र-रोंग उत्मन्न हो डाते हैं। चिन्ता से पहले 
बदहजमी होती है | इससे फिर रक्त और नाड़ियों में अनेक प्रकार के दोष 
उत्पन्न हो जाते हैं । शरार को सभी क्रियाओं की 
चिन्ता . गति मन्द हो जाती है। निद्रा कम आने लगती 
है | इस सबके कारण नेत्र की देखने की शक्ति 
भी क्षण हो जाती है। नेत्र की दर्शन-शक्ति नेत्र की पसलियों और नाडियों 
के ठीक से काम करने के ऊपर निर्मर रहती है। चिन्ता के कारण ये नाडि- 
याँ जकड़ जाती हैं ओर अपना काम ठीक से नहीं करती | इससे दर्शन-शक्ति 
में कमी हो जाती है। प्राकृतिकनचिकित्सा के द्वारा नेत्र की दर्शन-शक्ति में 
सुधार होता है। प्राकृतिक-चिकित्सा करते समय नेत्रों का विशेष प्रकार 
“की व्यायाम करना पढ़ता हैे। यदि हम इस व्यायाम के मानसिक पहलू 
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को देखें तो हम इसे चिन्ता' से मुक्त करने की एक घिशेप प्रकार की विधि 

पावेंगे। किली भी प्रकार का शारीरिक व्यायाम तब तक स्वास्थ्यकूर नहीं 

होता जब तक कि उसे निश्चिन्त होकर नहीं किया जशाता । शारीरिक 
व्यायाम मानसिक शिथिलता' अथदा उपराम प्राप्त करने की विधि है । 

नेत्रों के मानसिक कारण जानकर बहुत से जटिल नेत्र-गेगों का उप- 

चार सफलतापूर्वक किया जा सकता है| यदि हम प्राकृतिक-चिकित्सा के साथ- 


सडक 


साथ नेत्र-रोग से मुक्त होने के लिए मानसिक 


नन्न रोग का चिकित्सा' भी करें तो हमें बढ़ी शीघ्रता के शाथ 
उपचार सफलता मिले [| प्राकह्ृतिक-चिकित्सा करते रहना 


नेत्र-रोंग से मुक्त होने के लिए. आवश्यक हे | 
किन्तु इसी को सम्पूर्ण चिकित्ति मान' लेना मूल है। अपने रोगों से मुक्त 
होने के लिए अपने मनोभावों को सुधारना उतना ही आवश्यक है, जितना 
कि शरीर को क्रियाओं का सुचारु रूप से सशद्बलालन। जिन मधोमादों से 
नेत्ररोग उत्पन्न होते हैं उनके विरोधा मनोभादों का रोगो से अभ्यास कराना 
उसे स्वास्थ्यलाभ कराने में सहायक होता' है। क्षमा, उदारता, वेराम्य ओर 
संतोष क्रमशः क्रोध, इर्ष्या, शोक और चिन्ता के वघिनाशक हैं | इन 
भावों का अभ्यास करने से मनुष्य के नेत्रों की शक्ति की बृद्धि होती है । 
इस अभ्यास की विशेष प्रकृया है | किन्तु इस प्रक्या के अज्ञान की 
ग्रवस्था में किसी भाँ प्रकार से भी उनका अभ्यास करना लाभदायक होता 
है | सोते समय मनुष्य को निश्चिन्त होना ओर सबके प्रति सद्भावना करन! 
नेत्र के रोगनिवाःरण के लिए. विशेष लाभकारी होता है । सोने के समय 
हमारे शरीर के स्नायुओं का निर्माण होता हे और हमारी सद्भावना इस 
निर्माण में महत्व का काम करती है। 


द्य्रोश 


क्षयरोंग वेदों द्वारा असाध्य शारीरिक रोग समम्ता जाता है। क्षयरोग 
का उपचार उसकी पहली अवस्था में होना संभव है, दसरी अवबत्था में 
चने पर बड़ा कठिन है और तीसरी अवस्था में पहुँचने पर असंभव समझा 
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जाता है। क्षयमेग छूत का रोग है। जिस रोगी को क्षयरोग होता है उसे 
स्वस्थ्य लोगों से दूर रखा जाना आवश्यक 
क्षयररोग के विघय समझा जाता है। ज्षुयरोग का कारण आधुनि 
में सामान्य धारणा चिकित्साविशान के अनुसार कुछ कंयणु होते है 
ये कीटाणु शरीर में पहुँचकर बदृद्धि करने लगते हें 
जिस शरीर में साधारण जीवन को क्रियायें ठीक से नहीं होतीं उसे क्षयरोग 
हो जाया काता है। डाक्टर ओर वेद्य लोग क्षयरोग से बचने के लिप्रे मनुष्य 
का खुली आबहया में रहना, ऐसे मकान में रहन! जहाँ सय की किरणों पयाप्त 
पड़ती हों, आवश्यक समभते हैं! सर्य की किरणों से क्षयरोग के कीयणु मर 
जाते है। फलाहार भी क्षयरोग को रोकने में लाभदायक होता है । 
क्ुयरोग के साधारण चिकित्सक नतों क्षयरोग के मानसिक कारण पर 
ही विचार करते हैं ओर न मानसिक उपचार पर ध्यान देते हैं। आधुनिक 
सनोविज्ञन की खोजें से यह निश्चित हो रहा है 
क्षयरोग का कि हमारे अनेक शारीरिक रोगों का मानसिक कार- 
मनसिक कारण ण॒होता है। रोग का शारीरिक कारण तो होता 
ही है पर मानसिक कारण के अभाव में शारीरिक 
कारण उतना भयानक परिणाम नहीं उत्पय करता । क्षयरोग का एक प्रधान 
मानसिक कारण आत्ममत्सना की मनोजृत्ति हैे। जो मनुष्य किसी कारण- 
वश अधिक पदश्चात्ताप करते रहते हैं अथवा अपने आपको कोशते रहते हें; 
जिनके जीवन में उत्स।ह की कर्मी होती है, जो अपने व्यवसाय को पसंद 
न करते हुए उसमें लगे रहने के लिये बाष्य होते है, उन्हें दमा अथवा क्षय 
गहो जाने की संभावना रहती है। इन दोनों रोगों का प्रतिकूल परिस्थति में 
रहने से घनिड्ठ सम्बन्ध रहता है । 
कितने ही नवयुवक और नवयुवतियों को क्षयरोग इसलिये होता है 
| कि वे अपने आप को किसी कारणवश कोसने 
आत्म-मर्त्सना लग जाते हैं । किशोरासम्बन्धी कुक्ृत्यों के कारण 
ह आत्ममत्सना की मनोजत्ति वस्था में कामबासना 
उत्पन्न हो जाती है। यह आत्मग्लानि की मात्रना कितने ही बालकों में 
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क्षयरोग का कारण बन जाती है। बालकों में हस्थमेंथन की आदत मी 
क्षयररोग का कारण होती है। इस आदत से शारीरिक श्षति उतनी नहीं 
होती जितनी कि मानसिक क्षति होती है। आत्मग्लानि से ही क्षयरोग 
की जड़ जम जाती है। आत्मग्लननि से पीड़ित व्यक्ति निकम्मा हो जाता है । 
उसमें अच्छे काम करने का उत्साह नहीं रहता | वह अपने सभी कामों में 
विफल होने लगता है और उसे सभी काम माररूप ढोने पड़ते हैं।अतएव 
यदि बालकगण अपनी कामकुचेशाओं से बचाये जा सके तो उनकी ने 
तो मानसिक प्रसन्नता नष्ट हो और न वे असाध्य म!|नसिक रोगों के 
शिकार बने। 
प्रतिकूल वातावरण में पड़ जाने से भी क्षय रोग उत्पन्न हो जाता है। 
लेखक का एक मित्र ऐसे काम में लग गया जिसे वह छोड़ना चाहता था, 
पर छोड़ नहीं सकता था । जिस स्थान पर बह रहता 
प्रतिकूल वातावरण था वहाँ से वह चला जाना चाहता था' | पर वह 
जा नहीं सकता था | उसके विचार धीरे धीरे निय- 
शावादी हो गए, पीछे उसे क्षब्र रोग हो गया | इसी तरह कितने ही लोग 
अपनी रुचि के अनुसार रोजगार न पाने पर क्षय रोग से पीड़ित हो जाते 
हैं। इसी प्रकार जब स्त्रियों को मन माना पति नहीं मिलता अथवा वे किसी 
ऐसे घर में विवाहित होती हैं जहाँ उनको घर के सभी लोग तंग करते रहते 
हैँ तो उन्हें क्षय गेग हो जाता है | नपुसक पुरुष से विवाहित हो जाने से. 
भी बहुत सी कुलीन घराने की युवतियों को क्षय रोग हो जाता है। जब 
मनुष्य के जीवन की आशाओं के फलित होने की संभावना नहीं रहती 
तो उसे कोई ऐसा रोग पकड़ लेता है जिससे उनके शरीर का अन्त हो 
जाता हे | 
मनुष्य को क्षय रोग तब तक नहीं होता जब तक कि उसके प्रतिकूल 
उसकी शारीरिक और मानसिक परिस्थिति नहीं होती । क्षय येग के कीयणु 
सदा वातावरण में रहते हैं ओर यदि इन कीटणु के शरीर में प्रवेश कर 
जाने से ही क्षय रोग हो जाता तो आज दिन तक संसार में कोई सनुष्य 
जीवित ही न बचता। पर ये कीटाणु तभी घातक होते हैं, जब कि वे 
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मनुष्य के शरीर में उचित भूमि पाते हैं । बूंसरे यह भी ध्यान में रतना 
चाहिये कि क्षय रोग इतना व्यापक रोग नहीं हैं जितना कि वह समझा 
जाता है। अमेक अनुभवी डाक्टरों का कथन है कि संसार, के अधिक लोगों 
को छयरोग होता है, किन्तु क्षय रोग मे आय: सभी लोग बच जाते हैं। 
क्षय रोग से वही लोग मरते हैं जिनका शरीर दूसरे कारणों से निव्ल हो 
जाता हैं। यदि मठ॒ष्य का शरीर निर्वेल न हो तो उसे क्षय शेग के कोगणु 
घातक सिद्ध न हों। पौष्टिक भोजन,खुली हवा और सूर्य की रोशनी में रहने 
से येग नष्ट हो जाता हैं। क्षय शेग से आक्रान्त इजार में एक व्यक्ति की 
मृत्यु होती है | 
क्षय रोग से पीड़ित व्यक्ति को यदि यह न बताया जाय कि उसे क्षय 
रोग हुआ है और यदि उससे क्षय रोग अयाध्य रोग न कहा जाय तो उसका 
भारी कल्याण हो। जब क्षय रोग के रोगी के यह 
क्षय रोग का निवारण कह दिया जाता है कि उसे क्षय रोग हो गया है 
आत्म-निर्देश तो वह हतोत्साह हो जाता है। ऐसी अवस्था में 
उसका रोग से बचना कठिक हो जाता है। लेखक 
एक ऐसे रोगी को जानता है जिते क्षय रोग था, पर उसे बताया नहीं गया। 
जब एक प्रतिष्ठित वेद्य नें उससे कह दिया कि तुम्हें क्षय रोंग हो गया है 
तो उसी समय से उसका उठना-बैठना असमव हो गया। इसी रोगी को 
प्रतिनिदेंश के द्वार क्षय की बीमारी से मुक्त किया जा सका । पीछे 
लोगों ने यही कहां कि उसका सेंग श्रम मात्र था। लेखक को एक पज्ाबी 
नवयुवक एक बार रेल में मिला । वह फौज का अफसर था। वह बड़ा हटद्ा- 
कहा था। उसने अपनी जीवनी बताते हुए कहां कि मुझे क्षय रोग हो 
गया था और मैं एक असिद्ध क्षय रोग के सेनेयोरियम में दो साल रह चुका 
हूँ । जब पहाँ के डाकटररों ने मेरे बचने की कोई उम्मेंद न देखी तो मुझे वहाँ 
से मेज दिया | धर पर आकर मैं एक बगीचे में रहने लगा । यहाँ मैंने 
स्वामी विवेकानंद के लेख पढ़ना प्रारंभ किया ओर अपने विचारों में इस 
प्रकार पूरा परिवर्तन कर डाला | मैं धीरे-बीरे आत्मनिदेश के द्वार उस घातक 
रोग से एकदम मुक्त हो गया। 
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लेखक का एक फूफेशा माई भी एक बार क्षय रोग से पीड़ित था। 
उसकी अंतिम घड़ियाँ आ चुकी थीं | फिर उसके मन में संकल्प आया 
कि यदि में बच जाऊ गा तो अपना जीवना' भगवान के भजन में व्यर्तीत 
करूँगा ! धीरे- धीरे बह उस रोग से मुक्त हो गया और आज दिन तक स्व 
स्‍थ होकर अपना काम कर रहा है | 
क्षय रोग को भयानक रोग न समझना उससे मुक्त होने का एक उपाय 
है ।जो लोग क्षय गेग को असाध्य कहकर उरावना बना देते हैँ वे 
क्षय रोग मे ग्राणान्त करनेवालों की संख्या बढ़ाते 


रोग के प्रति | कहा जाता कि स्विटजरलंड में यूरुप के सभी 
इृष्टिकोश क्षय रोग के वीमार मनुष्य स्वास्थ्यलाम करने जाते 


हैं और वहाँ के प्रायः सभी निवाशियों को क्षय 
रोग होता' है| पर इसके कारण वे लोग मर नहीं जाते । कुछ डाक्टरों का 
कथन है कि क्षयरोग प्रत्येक मनुष्य को होता है। ८ वर्ष, १३ वर्ष, १९ वर्ष 
२५ वर्ष ओर ४० वर्ष की अवस्था' में क्षणरोग का एक बार आक्रमण 
होता है | इसे सोधारण डाक्टर पहचान नहीं पाते | जिस व्यक्ति को पहली 
अवस्था में क्षय योग हो जाता है वह आगे चलकर, ( जब उसे क्षय रोंग 
का आक्रमण द्ोता है तो) उसका सफलतापूर्वक सामना' करता है। जिस 
व्यक्ति की पहले क्षय रोग नहीं हो पाता वहीं आगे चलकर ( जब उससे 
पीड़ित होता है तो ) अधिक हानि पाता है। क्षय रोग से बचे हुए डाक्टर 
को ही प्रायः क्ष+ रोग के अस्उताल में रखते हैं, क्योंकि जिस व्यक्ति को यह रोग 
एक बार ही चुकता है उसे उसकी छूत नहीं लगती | 
क्षय रोग से बचने का एक उपाय अपने जीवन को परोपकार में 
लगा देना है । जो व्यक्ति अपने जीवन को जितना ही अधिक परोपकार में 
लगाता है वह अपने मन का बल उतना ही अधिक 
मैत्रीभावना का बढ़ाता हैं। निबल मन रोग का आवाहन करता 
अभ्यास है ओर सबल मन रोग का विनाश करता है। 
जिस प्रकार की बीमारी मनुष्य को हो, यदि वह 
उस बीमाये के विषय में चिन्तित न होकर उसी प्रकार की बीमारी पी- से 
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कि तक । 


डुत दूसरे ब्यक्ति को सेवा करने लग जाय तो उसकी अपनी बीमारी नह 
हो जाय । अपने आपके विपय में चिन्ता करने से रोग अधिक बढ़ता है, 
मे के विषय में चिन्ता करने से रोग का विनाश होता है। जो व्यक्ति हैं 
जितना हों अधिक निस्वार्थबुद्धि से दूसरे रोगियों की सेवा करता है वह 
उतना ही अधिक उनको स्वस्थ बनाने में सफल हांता है, क्योंकि उसमें 
दसरे के मन मैं सह्दिचार उत्पन्न करने की उतनी ही अधिक शक्ति हो जाती 
मनुष्य के रोग का उपचार वाध्तव में उसके डाक्टर नहीं करते, 
5ह स्वयं आत्मनिर्देश के द्वार अपना उपचार करता है । इसके लिये 
विचारों की शुद्धि होना आवश्यक है ओर जिस व्यक्ति के अपने घिचार 
शुद्ध हैं वह दूसरों के विचार भी शुद्ध कर सकता है । 
झनिद्रा 
किसी प्रकार की प्रबल मानसिक उत्तेजना के दमन से अनिद्रा को 
बीमारो उत्पन्न हो जाती है। अनिद्रा की बीमारी का घनिष्ठ सम्बन्त क्रोध के 
दमन से है । रब मनुष्य अपने क्रोध को प्रकाशित 
अनिद्रा का मानसिक नहीं कर पाता तो वह अनिद्रा की बीमारी उतन्न 
कारण करटा है। क्रोध का प्रकाशन दो कारणों से रुकता 
है--एक वातावरण के अनुकूल न होने के कारण 
और दूसरे अपनी नेंतिक बुद्धि के कारण ।जब किसी कारण से क्रोध 
का अवरोध होता है तो वह अनिद्रा का बीमारी उल्नन्न कर देता हैं। 
अनिद्रा की बीमारी स्वभावतः क्रोधों व्यक्तियों को उतनी नहीं होतो 
जितनी क्रोध न करनेवाले व्यक्तियों को होती है।क्रध न करनेवाले व्य- 
5 क्तियों के मन में क्रोध अवश्य आता है, पर वे 
क्रोध और अनिंद्ा. उसका प्रकाशन नहीं करते । ऐसी अवस्था में 
यह क्रोध अपने ऊपर ही आरोपित हो जाता 
है ओर अनेक प्रकार की शारीरिक अथवा मानसिक बीमारियों में प्रका- 
शित होता है। 
लेखक के एक विद्यार्थी को अपने ससुर से क्रोध हो गयां था। उसकी 
समझ से वे उसका समादर नहीं करते थे | इससे उसे अनिद्रा की बीमारी 
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हो गइद । अनिद्रा की वीमारी मानसिक अन्‍न्तह॑न्द्र की परिचायक है।इस 
अन्तद्वन्द्र से मनुष्य को मानसिक शक्ति का ह्ास हो जाता है और उसे 
किसी प्रकार की कक उत्पन्न हो जाती है। जिन व्यक्तियों की आत्म-सम्मान 
की भावना प्रबल होती है उन्हें जितनी अनिद्रा की बीमार्स होती है उतनी 
दूसरे लोगों को नहीं होती। आत्म-सम्मान की प्रबल भावना के व्यक्ति 
को क्रोध भी अधिक आता है ओर वह क्रोध का दमन मी अधिक 
करता है; अतएव ऐसे व्यक्ति को अनिद्रा तथा अन्य मानसिक रोग भी 
होः हैं । 
बहुत से सुशील व्यक्तियों को अनिद्रा का मानसिक रोग होते दिखाई 
देता हैं। इसका कारण उनके भीतरी मन में चलनेबाली क्रियायें है । 
सुशील व्यक्ति अपने क्रोध को छिपाने की चेष्टा करता हैं। बह किसी पर 
क्रोध आ जाने पर अपने आपको कोसता हैं। ऐसी अबन्था में उसका 
मानसिक इन्द्र प्रत्यक्ष मन परन चलकर भीतरी मन में चलने लगता 
ओर उसकी निद्रा भंग होने लगती है । यदि ऐसे व्यक्ति को नींद आती है 
बह मर्यंकर स्वर्मों को देखता है 
लेखक के एक मित्र उच्च अधिकारी हैं । बढ़े सुशील व्यक्ति हैं ! इन्हें 
अपनी स्वप्तावस्था में मयंकर सर्प्रप्त आते हैं ओर इन स्वप्तों के कारण नींद 
भंग हो जाती है । इसके बाद उन्हें नींद नहीं आती । इसी प्रकार लेखक 
की एक छात्रा, अपने-आपको किसी प्रकार के दुराचण के 
लिय बहत कोसती रहती थीं। वह नहीं चाहती थी कि किसी 
प्रकार के क्रोध के विचार उसके मन में अपने झ॒न्रु के प्रति भी आचे। 
उसे क्षय रोग की कक सवार हो गई थों। पूछताछ करने पर पता चला कि 
उछ्ठे नींद भी कम आती है। लेखक के एक ट्रेनिंग कालेज के छात्र को' 
विशेष प्रकार का गर्दन का दर्द था। इस दर्द का मानसिक कारण था | 
निदंशविधि के द्वारा इसका उपचार किया गया। पीछे पता चला कि उन्हें 
नोंद न आने की भी बीमारी है| उनकी नींद जल्दी से द्वूट जाती है। इन्हें 
मैत्रीमावना का अभ्यास करने की सलाह ठी गई | इससे इनकी यह बी- 
मारी जाती रही | इस परिणाम से यह निश्चित हुआ कि ये विद्यार्थी, जो 
श'ड 
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देखने में बढ़े ही शान्तमाव के थे, अपने क्रोध को सदा दबाते रहते थे ।इसीके 
प्रेणामस्वरूप उन्हें यह रोग उत्पन्न हो गया था । 

प्रबल मनोवेगों के रोके बिना मनुष्य की न तो मोतिक ओर न आध्या- 
त्मिक उन्नति होती है, किन्तु सभी प्रकार की मानसिक बीमारियोँ ओर 
अपराध की मनोवृत्तियोँ भी इसीसे उत्पन्न होती हैं । जब मनुष्य अपने 
मनोवेगों को कुशलता से रोकता है तो उसकी उन्नत होती है ओर 
जब उसके रोकने में किसी प्रकार की अकुशलता कर देता है तो अ्रपना 
ओर, दूसरों का विनाश कर डालता है। शक्ति का संचय उसके अ्रवरोध से 
ही होता है। संचित शक्ति मनुष्य की उन्नति कर सकती है अथवा उसका 
' "बनाश कर सकती है। 

जिस प्रकार क्रोध के अवध से अनिद्र। की बीमारी उत्पन्न हो जाती' 
है उसी तरह कामवासना के अवरोध से भी अनिद्रा की ब्रीमारी उत्पन्न हो 

जाती है। कामवासना का अवरोध किसी प्रकार 

कामवासना का की ऐसी घटना से होता है जिसके कारण. आत्म- 

: अपरोध और अनिद्रा ग्लानि उत्पन्न हुई हो। जब कामवासना का अवरोध 
होता है तो व्यक्ति में विष्यलित व्याक्तियों के प्रति घृणा 

का भाव उत्पन्न हो जाता है| ऐसा व्यक्ति कामवासनासम्बन्धी किसी बातचीत को 
सुनना' नहीं चाहता । वह कामवासना को उत्तेजित करनेवालों चित्रों को नहीं 
देखता ओर प्रेम की कविताओं में रुचि नहीं दिखाता | कामबासना का अवरोध 
कभी-कर्मी मानसिक नपुसकता का रूप घारण कर लेता है | जिस व्यक्ति को 
मानसिक नपुसकता रहती है वह अपनी स्त्री के चरित्र पर सन्देह करने 
लगता है | कभी-कभी यह सन्देह किसी प्रकार के लांछुन में प्रकाशित होता है 
ओर कभी-कभी यह स्त्री को सदा साथ रखने की इच्छा में प्रकाशित होता है, 
वह श्रपनी स्त्री को थोड़े काल के लिये भी अकेले नहीं छोड़ना' चाहता'। 

हाल में ही लेखक को एक नवयुतक की अनिद्रा की बीमारी का 
पिलक्षण दृत्तांत शात हुआ | इनकी अवस्था कोई सत्ताईंस वर्ष की है ओर 
और वे एक विश्वविद्यालय के स्नातक हैं। घर के ये सम्पन्न व्यक्ति हें। 
तीन साल पहले इनका विवाह हुआ था। विवाह होने के बाद से ही इनकें 
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विचारों ओर व्यवहार में विज्क्षणतता आ गई है। कोई डेढ़ साल से उन्हें 
अनिद्रा की बीमारी हो गई है | उन्हें अनेक प्रकार के कल्पित शारीरिक रोग 
सताते रहते हैं। उन्हें क्षयरोग का मो श्रम वा रहता है । बड़े से बड़े डा- 
क्य्रों ने इनके शरीर की परीक्षा को पर रोग का कोई पता न चता । उनको 
कथन है कि इनका राग कल्वित है और यह उनके निकम्मे होने के 
कारण उत्पन्न हो गया है। वे किसी भी काम को देर तक नहीं कर सकते । 
उनका मन सदा अशान्त और चंचल रहता है। इसके कारण वे अधिक 
काल तक एक स्थान पर ठहर भी नहीं सकते | किसी भी व्यक्ति से थोड़ी 
देर तक बात करने के बाद ही वे उठ जाते हैं। इस समय उनका शरीर ऋू- 
शकाय हो गया है | यदि किसी प्रकार का अशुभ विचार मन में आ जाये 
तो वे उसे निकाल नहीं सकते । रेल की यात्रा करते समय किसी ज्योतिषी 
को उन्होंसे अपना हाथ दिखाया | उसने उनसे कहा कि उनकी संतान जी- 
वित नहीं रहेगी ओर उनकी मृत्यु उनकी पत्नी की मृत्यु के पहले ही हो 
जावेगी । इस विचार ने उनके मन में घर कर लिया । अब वे सदा इसी विचार 
को सोचा करते हैं | 

वे अपनी स्त्री को एक क्षण के लिये भी अकेले नहीं छोड़ना चाहने। 
बह जहाँ जाती है वे उसके साथ ही जाते हैं | स्त्री के अनेक फोयेग्राफ ले 
रखे हैं और उन्हें अपने कमेरे में सदा अपने साभने रखते हैं | इससे यह दि- 
खाई देता है कि वे अपनी स्त्री को बहुत , प्यार करते हैं ।वे अपनी स्त्री 
को सदा किसी-न-किसी काम में लगाये रहते हैँ। वह उनको सेवा' में ही सदा 
लगी रहती है | उठे चैन से न तो सोने देते ओर न ठीक से भोजन करने 
देते हैं। एक बार वह चार-पाँच दिन तक सूखी ही रह गई; पर इसकी 
उन्हें चिन्ता न हुई । जब कभी भोजन करने स्त्री बेठती है तो वे कह बैठते 
हैं कि तुम सम ऊती हो मैं स्वस्थ हूँ, इससे तुम मजे से मोजन कर रही हो। 
सोते में उसे जगा देते हैं और उससे कहते हैं कि में दुःख में पड़ा हूँ, तुम 
सुख की नींद सो .रही हो । स्त्री को बार-बार यही कहते हैं कि मुझे तो तुम्हारे 
पहले ही मर जाना है | इससे स्त्री की मारी मानसिक क्लेश होता है । 

उपर्युक्त रोगी के विषय में ओर अधिक पता चलाने से ज्ञात हुआ कि वे 
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सुहयगरात के दिन भी अपनी पत्नी से नहीं मिले थे | उस दिन उनके मित्र ही. 
उनके पास रहे थे। संभव है कि वे अब भो अपनी स्त्री से मिलना न चाहते हो । 
उनके मन में कामबासना का अवरोध है। किसी ने उनके ऊपर नपु सकता'. 
का भी संन्देह किया था | इससे वे बहुत अप्रसन्न हुए थे । वास्तव में उनकी 
पानसिक नपुसकता का कारण उन में कोई शारीरिक कमी नहीं है, वरन्‌ 
किस! प्रकार की मानसिक ग्रन्थि है, जो पुराने अनुमत्र के कारण बन गई है। 
स्त्री की उपस्थिति में उसके प्रति प्रेम की उत्तेजना न होकर उनके मन में घृणा 
की उत्तेजना होती है। यह कामवासना के विकार का परिणाम है| उनके सदा यह 
कहने का कि -मैं अपनी स्त्री के पहले मर जाऊँगा और उसकी कोई सनन्‍्तान 
जीवित न रहेगी यह अर्थ है कि उनकी स्त्री यदि पहले ही मर जाय तो 
अच्छा हो । उन्हें स्त्री एक भार के रूप में दिखाई देती है। इसकी अशात चिन्ता 
ही उन्हें परेशान कर रही है और इसके कारण हीन उन्हें चेन मिलती है 
और न रात में नींद आती है । 
जिस किसी व्यक्ति में मानसिक नपु सकता झा जाती है उसका सांसा- 
रिक जीवन निरानंद हो जाता है । उसे अपनी स्त्री के चरित्र पर सन्देंह 
होने लगता है। इसके कारण उसे नींद भी कम आती है। उक्त व्यक्ति 
विवाह होने के पूर्व पूर्ण स्वस्थ था । वह बुद्ध झोर आचरण में दूसरे 
नवयुवर्कों जैसा ही था। उसकी बीमारी का प्रारभ उसके विवाह के बाद 
ही हुआ। देर से शादी करनेवाले नवयुषकों के मन में अपने पुरुषत्व के 
के विषय में अनेक प्रकार के सन्देह उसन हो जाते हैं| इसके कारण जब्र वे 
विवाह करते हैं तो वे अपनी पत्नी से वेसा सम्बन्ध नहीं रख पाते जैसां कि किशों- 
शवध्था में शादी होनेवाले व्यक्ति रखते हैं । 
जब किसी व्यक्ति को समाज में अपना सम्मान लो जाने का सन्देह हो 
जाता है तो उसे अनिद्रा की बीमारी हो जाती 
आत्महीनता की है | एडलर महाशय के कथानुसार अनिद्रा की 
भावना और अनिद्रा बीमारी का प्रधान कारण आत्महीनता की मान- 
ढ़ सिक ग्रन्थि ही है। बीमारी के द्वारा रोगी अपने 
आत्म-सम्मान की रक्षा करता है । जब मह॒ष्य के मीतरी|मिन में आत्म-विश्वास 


फ 
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की कमी होती है पर वह बाहरी परिस्थिति के कारण किसो प्रकार की भारी 
जिम्मेदारी ले लेता है तो उसमे अनिद्रा: की वीमात हो जात है| यह बीमार 
मनुष्य को आत्म-भत्सन की पीड़ा से बचा लेती है। 

' कितने ही विद्यार्थियों को परीक्षा के समय अनिद्रा की बीमारी हू ज्ञाती 
है। यह बीमारी उन्हीं विद्यार्थियों को होती है जो अपने अपसे व्ी-अर्ड 
आशायें करते हैं ओर जिनमें वास्तविक योग्यता कम होती है | जब विद्या- 
थीं के सम्बन्धी विद्याथी से बढ़ी आशा करने लगते हैं ओर वह अपने- 
आप में उन आशाओं की पूर्ति की संभावना नहीं देखता तो बह किसी 
प्रकार के रोग का सहारा ले लेता है। अनिद्रा की बीमारी इसी प्रकार की मनो 
वन्ति के परिणामस्वरूप होती हे 

गआत्महीनता के कारण जो गेग किसी व्यक्ति को उत्पन्न हो जाता है 
उसका प्रचार स्वयं रोगी हो ऋरता देखा गया है। जिस विद्यार्थी को पर्गीत्षा 
के सपय अनिद्रा की बीमारी हो जाती है वह सभी लोगों से अपनी बीपा- 
री के बारे में कहते फिरता है। जब वह बिस्तर पर पड़ता है तो वह छुछ- 
न-कुछ करते रहता है आर कुछ नहीं तो करबटें बदलते रहता है | इसका 
अर्थ यहीं है कि यह नींद भंग करने का उपाय अपने-आप ही रचते रहता 
है| नींद चुप्चाप एक जगह पड़े रहने पर ही झा सकती हैं। इसे 
अनिद्रा का रोगी समी कुछ करते रहता हे। 
अनिद्रा अन्य प्रकार के मानसिक रोग की पूर्वावस्था है। अनिद्रा 
से जब सनुष्य की मानसिक शक्ति कप्त हो जाती है तो किसी प्रकार का 
अशुभ विचार मत्र में आकर घर कर लेता है।इस विचार से लड़ने में 
फिर मानसिक शक्ति ख्चे होने लगती है। कभी- 


न्फु 
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अनिद्रा ओर कभी जिस अभद्र बिचार को व्यक्ति मन से निका- 
अन्य मानसिक अना चाहता है उसीके अनुसार वह आचरण भी 
रोग करने लगता है। अनिद्रा से पीड़ित रोगी किसी 


शारीरिक रोग की खोज में रहता है। जब वह 
किसी शारीरिक रोग का सहारा पा लेता है तो प्राय: उसका अनिद्रा का 
गकम हो जाता है। वास्तव में शारीरिक ओर मानसिक दोनों*ही प्रकार 
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रोग मानसिक विकार को बाहर निकालने के मार्ग हैं जब एक मार्ग अवरोध 
होता है तो दूसरे मार्ण से मानस्कि विकार बाहर निकलने लगता' है। प्रत्येक 
व्यक्ति में मानसिक पीड़ा से बचने की प्रबल इच्छा आन्तरिक इच्छा रहती है। 
अतएव जब उसे शारीरिक रोग और मानसिक रोग के बीच चुनाव करना पड़- 
ता है तो वह शारीरिक रोग को ही पसंद करता है। 

अनिद्रा! के रोग का अन्त रोगी के मन में आत्म-विश्वास उत्पन्न करके 
अथवा मेंत्री भावना की वृद्धि करके किया जा सकता है |. आत्मविश्वास की 

वृद्धि के लिये पुरानी मानसिक ग्रन्थि का रेचन 
अनिद्रा का उपचार करना और रोगी (को रचनात्मक कार्य में लगाना 
आवश्यक है । मेंत्री भावना की वृद्धि प्रतिदिन 

के >भ्यास से होतो है । दूसरे लोगों के हित का चिन्तन करना, बालकों 
की सेवा करना, सभी लोगों के प्रति सब समय ओर विशेषकर सोते समय 
सद्दिचार लाने से, मनुष्य के मन में मेत्री भावना की वृद्धि होती है. इसकी 
बृद्धि होने पर बुरे स्वप्तों क। आना बन्द हो जाता है ओर अनिद्रा के रोग का 
अन्त हो जाता है | 

लेखक की एक छात्रा को परीक्षा के समय अनिद्रा की बीमारी हो गईं 
थी | इस अनिद्रा के कारण उसे पहले का पढ़ा हुआ विषय मूल रहा था। 
इसके कारण वह परीक्षा में त्रेठडना नहीं चाहती थी । परीक्षा में न बैठ 
सकने की चिन्ता से अनिद्रा की बीमारी और भी बढ़ रही थी और इसके 
कारण उसकी विस्माति बढ़ती जाती थी। इस प्रकार एक चक्कर उसकी 
मानसिक स्थिति का हो गया था। लेखक जब उसके- घर गया तो बह 
इसी प्रकार की स्थिति में बेचैन थी | यह बीमारी उसे परीक्षा के. 
कुछु पर्च करने के बाद प्रारम हुई थी । इधर चार-पॉँच दिन की 
छुट्टी थी । 

उसकी मानसिक स्थिति के अध्ययन से पता चला कि वह प्रथम श्रणी 
में पास होने की आशा करने लगी थी, पर उसमें योग्यता ट्वितीय श्रणी में 
पास होने भर की थी। इस साल उसका विवाह भी होनेवाला था. और 
भावी ससुराल के लोग भी उससे बहुत कुछ आशा करने लगे थे। इस आशा 
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की पूर्ति की जब संभावना न दिखी, तो अनिद्रा की बीमारी प्रारंभ हो गई। 
अनिद्रा का व्यापक कारण चिन्ता है। आए अत्यधिक बढ़ाने से चिन्ता उत्पन्न 
होती है ।|जब आशा अथवा आकांत्चा की कमी को जाती तो चिन्ता भी नष्ट हो 
जाती है | 

उक्त छात्रा की बीमारी की मोतिक चिकित्सा की गई थी, उससे उसे' 
लाम न हुआ । लेखक ने उसे आश्वासन दिया कि उसकी स्मृति ठीक है 
और उसे विषय ठीक तःह से स्मरण है तो उसकी बीमारी कुछ कम हुई। 
उससे यह भी कहा गया' कि परीक्षा से बचने की चेष्टा कायरता है ओर 
चाहे फेल क्‍यों न हो, परीक्षा' में बैठना ही चाहिये | इस प्रकार के आश्वा- 
सन श्र प्रोत्साहन से उसे मानसिक शान्ति हुई ओर उसकी अनिद्रा की बी- 
मारी जाती रही । | 

अनिद्रा की बीमारी के रोगी के मन से और सब विचार निकल जाते 
हैं ओर यही विचार मन में बेठ जाता है कि मुझे नींद नहीं आती । यह 
विचार ही निद्रा का आना रोक देता है। यह नकारात्मक विचार आत्म॑- 
निदेश का रूप घारण कर लेता है। अनिद्रा का रोगी निद्रा चाहता है पर 
इसका ध्यान ही उसे सोने नहीं देता । उसे डर रहता है कि यदि मुझे निद्रा 
न आई तो में पागल हो ,जाऊंगा । यह डर भी उसे जींद नहीं आने 
देता। इस प्रकार के रोगी की अनिद्रा का अन्त उसे यह आश्वासन देकर 
किया जा सकता. है कि अनिद्रा से सभी लोग पागल नहीं होते । कितने 
ही लोग महीनों न सोकर स्वस्थ बने रहते हैं।जब् तक इस प्रकार का 
विचार रागी चेतन मन तक ही रहता है, उसे लाभ नहीं होता, पर इस 
विचार के अचेतन मन में चले जाने से उसे तुरंत लाभ होता है। अ- 
निद्रा से डरनेवाले व्यक्ति से यह अभ्यास कराना आवश्यक है कि अनिद्रा' भमया- 
नक रोग नहीं । इससे नुकसान नहीं है| 

अनिद्रा का रोगी प्रायः चंचत रहता है। इस प्रकार के रोगी को 
लेखकर अपने मन को साँस पर केन्द्रित करने के लिये कहा जाय। जिस 
तरह मनुष्य सोते समय साँस लेता है उसी प्रकार उससे साँस लेने को कहा 
जाय । कभी-कभी इसके लिये स्वयं चिकित्सक को सोने का अभिनय करना 
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पड़ता है । लेखक के एक छात्र को जो अनिद्रा को बीमारी से पीड़ित 
था लेखक के एक भिन्नु मित्र ने अपने सामने ही सुला शिया । यहाँ 
निदेश विधि का प्रयोग किया था। पीछे मेत्री भावना का अभ्यास 
करके उसको अनिद्रा की बिमारी सदा के लिये नष्ट कर दी गई । 

कभी-कर्मी अनिद्रा की बीमारी किसी मारी हानि अथवा मानहानि से 
| जाती है। अनिद्रा की बीमारी का कारण हानि की स्मृति नहीं होती वरन्‌ 
भविष्य की चिन्ता होती है | लेखक के मित्र की जो एक स्कूल के अध्यापक हैं 
एक बार अनिद्रा की बीमारी हो गई। उन्होंने लेखक से अनिद्रा से मुक्त 
होने का उपाय पूछा । फिर उनकी मानसिक व्यथा को सहानुमभूतिपूव्क 
सुना गया ।वे जिस स्कूल में काम करते थे उसके प्रधान अध्यापक कुछ 
दिन की छुट्टी पर गये और उन्हें उनकी जगह पर काम करना पड़ा । इसी 
बीच सरकारी आन्य भी आईं। उन्होंने स्कूल के चपरासी को बंक भेजा। 
उसने *क से रुपया लाकर धर पर इनकी स्त्री को बिना गिने दे गया। पीछे 
जब ये आये तो रुपया उन्होंने गिना। रुपया ९००) था। दूसरे दिन चप- 
शासी से पूछा कि तुम कितना रुपया दे गये थे तो उसने कहा १९००) में 
दे गया हूँ | इसको सुनकर वे अवाक्‌ हो गये । इसकी खबर स्कूल कमेटी 
के अध्यक्ष को दी गई । कमेटी ने निर्शय किया कि १०००) अध्यापक को 
देना चाहिये। चपरासी से गिनकर अपने आप रुपया न लेना अ्रध्यापक की 
भूल है। अध्यापक की तनख्याह १२४) ही है और उसके सात लड़कियों 
हैं। अब उसको चिन्ता थी कि रुपया कैसे पाया जायगा; दूसरे उसे अप- 
मानित होने का मी दुःख था। कमेटी ने चपरासी को सच्चा' माना और उसे 
भूंठा माना | 

इस व्यक्ति को निम्नलिखित कथा कही गई--- एक गाँव में एक साथ 
जा रहा था । वहाँ के कुछ लोग गाँव की देवी के मन्दिर पर इकट्ठे थे। 
वहाँ पर एक व्यक्ति प्रसाद बट्वा रहा था । पूछने से पता चला कि वह 
सनकी व्यक्ति अपना घोड़ा खो जाने के कारण प्रसाद बटवा रहा है | य॑ 
समाचार सुनकर साधू विस्मित हुआ । जत्र उस सनकी व्यक्ति से कारण पूछा 
सया तो उसने कहा कि में घोड़ेपर हर समय सवार रहता था । जिस 


हि 


हज 


“४ 


न 
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' समय घोड़ा चोरी गया में उसपर सथर नहीं था, नहीं तो मुझे भी 
चोर चुरा ले जाते। में बच गया इसीकी खुशी में प्रसाद ब्वा रहा हूँ। 

इस व्यक्ति से कहां गया कि भाई आपको नुकसान होना था ही । कुछ 
प्राकृतिक बटनाओं को हम रोक नहीं सकते हैं। इतना ही पर्यात है कि आपको 
अधिक नुकसान नहीं हुआ | इस अध्यापक के मन में यह बात बेठ गई | 
इसके वाद वह चिन्ताम्ुक्त हों गया और उसे नींद आने लगी | वराग्यमाव 
के आने पर चिन्ता नश हो जाती है ओर अनिद्रा की वीमारी भी चली 
जाती है। 

बीमारी का भय 

बीमारी का डर रहता एक प्रकार का मानसिक राग है | यह मान- 
सिक कमजोरी का सूचक है जिस प्रकार वास्तविक मृत्यु की अपेक्षा मृत्यु 
का डर कहीं अधिक जासदायक होता है, उसी प्रकार वास्तविक बोमाये की 
अंपक्षा उसका डर कहीं आधिक आरासदाबक होता हैं। कहावत ह कि जा 
मनुण्य जिस बात से डरते रहता हैं वह बात उसी के मत्ये पड़ती हूं | इस 
दृष्टि से देखा जाय तो बीमारा का डर बीमारी से हमे न बचा कर उसे 
ओर भी हमारे ऊपर लांद देता है।डर के कारण मनुष्य की बीमारी को 
येक सकते की शक्ति कम हो जाती है और इसके कारण बीमारी के कीटाशु 


हक 


अपना दुष्प्रभाव उसके शरीर पर कर डालते हैं । इसके प्रतिकूल जो 
व्यक्ति बीमारी से नहीं इरता उससे बीमारी डरती है।जों बीमारी का 
आना एक स्वाभाविक घटना मानता है ओर उसके प्रति मेत्री माचना स्था- 


पित कर लेता है उसे बीमारी ज्ञास नहीं देती। पहले तो ऐसे व्यक्ति को 
बीमारी होती ही नहीं ओर यहीं हो हो जाय तो अधिक पीड़ा नहीं देती । 
बीमारी के प्रति अपना मानसिक रुख बदल जाने पर वह प्रायः रोगी को 
छोड़ देती है । इस प्रसंग में लेखक के 7क मित्र का निम्नलिखित अनुमय 
उल्लेखनीय है 

लेखक के एक मित्र की सदा यह मंत्र लगा रहता था कि कहीं उसे क्षय 
शेग न हो जावे । उसके भय के परिण।मस्वरूप उसे कुछ दिन में क्षय-रोग 
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वास्तव में हो गया | यहाँ यह बात स्मरणीय है कि इस व्यक्ति को उस समय 
भी क्षय रोग का संदेह था' जब कि उसे किसी प्रकार की बीमारी न थी | 
वह अपने शरीर को परीक्षा' बार-बार डाक्टरों से कराया करता था। जब- 
एक बार यह प्रमाणित कर दिया गया कि उसे वास्तव में क्षय रोग हो गया 
है तो वह भुआली के सेनीयेरियम में गया। वहाँ वह रोगियों के समान 
रहने लगा और अपने जीवन की घड़ियाँ गिनने लगा। घहाँ का डाक्टर 
एक. मनोवैज्ञानिक था। उसने रोगी से कहा कि तुम खूब खाओ, पिश्नो 
ओर किसी प्रकार का परहेज मत करो । पर रोगो को तो पहले से मृत्यु 
करा भय त्रास दे रहा था अवएव वह बड़ी परहेजी के साथ रहता था। 
इस पर भी जो कुछ वह खाता-पीता था उसे ठीक से पचता नहीं था | 
डाक्टर ने रोगों को साफ-साफ कह दिया कि यदि तुप्त भल्नी प्रकार से मन 
भर भोजन न करोगे तो अवश्य मर जाओगे । यहाँ तुम्हें खूब खाना-पीना 
ओर मृत्यु से चुनाव करना है। चाहों तो खूब खा पीकर जीओ ओर 
चाहों तो कम खाकर मर जाओ । रोगी ने सोचा कि मरना कोई बुरी बात 
नहीं, चलो खूबा खाये चाहे बचें अथवा नहीं । ज्यों ही इस प्रकार रोगी 
ने मृत्यु का भय त्याग दिया उसका क्षय रोग भी जाता रहा ओर वह भुआली 
से मोय-ताजा होकर आया। 

मेरे एक दूसरे मित्र क्षय रोग से बहुत डरा करते थे। वे एक जमींदार 
थ्रे और उनका विद्याध्ययन अच्छा था। उन्होंने डाक्टरी की कुछ पुस्तक 
पढ़ी थीं। उनके घर में कुछ लोगों की मृत्यु क्षय रोग से हो चुकी थी। 
क्षय रोग केबारे में पता चलाने से ज्ञात हुआ कि यह रोग एक व्यक्ति 
सेदूसरे व्याक्ति पर कीयणु द्वारा जाता है। ये कौयणु बातचीत करते समय 
अथवा खाँसते समय रोगी की साँस के साथ उसके मुँह से बाहर आए जाते हैं 
ओर दूसरे स्वस्थ मनुष्य के शरीर में स्वॉँस के साथ चले जाते हैं। अत- 
एव इस व्यक्ति को सभी लोगों के समीप बैठकर बातचीत करने से भय 
हो गया | यह सदा सतक रहने लगा कि कहीं दूसरे व्यक्ति की साँस से आ- 
कर कीयाणु उसके शरीर में प्रवेश न कर डालें | पर जिस बात से मनुष्य सदा 
डरते रहता है वह होकर ही रहती है । 
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एक बार इस व्यक्ति की शीत काल में देर तक शहर में काम करते 
रहना पड़ा। इससे उसे सर्दो ओर खाँसी की बीमारी हों गई। अब तो उसके 
क्षय रोग के भय ने जोर पकड़ा | उसे डर हो गया कि उसे क्षय रोग हो गया 
है। उसने अपने शरीर की डाक्टरों से परीक्षा कयगाई और उसका डर और 
भी पका हो गया। खाँसी बढ़ती ही गई और बुखार भी आने लगा | कुछ 
दिनों के बाद डाक्टरों ने सलाह दी कि वह घर के बाहर न निकले | अब 
तो वह सदा बिस्तर पर ही रहने लगा । कुछ दिनों के बाद उनकी मनोद्ृत्ति 
हो गई कि में अधिक काल तक जीवित न रहूँगा | जिस समय वह सोच 
रहा था कि मुझे अधिक दिन नहीं जीना उसी समय उसे एक नई कक 
सवार हो गई | एक दिन जब बह पेशाब करने के बतन में पेशाव कर रहा' था 
तब उसके मन में विचार आया कि कहीं “वह उस पेशाब को उठाकर पी 
न जाय | इससे वह घबड़ा गया | अब यह विचार सदा उसके खाथ रहने 
लगा | इसो प्रकार एक दिन उसके मन में विचार आया कि कहीं वह 
अपने पाखाने को ही अपने मु ह में न डाज़ ले। इस विचार ने ओर भी 
उस घबड़ा दिया | अब सदा यही विचार उसे जास देते रहता था'। इन वि- 
चारों से रोगी को एक लाभ हुआ। वह अपने क्षय रोग के भय को भूल 
गया और उसका क्षय रोग जाता रहा । पर अब एक नई इछत उसके ऊपर 
लग गई है। उसे सदा मय लगा. रहता हैकि कहीं वह पाखाने को खान 
ला। इसके लिये उसको अपने समीप एक व्यक्ति रखना पड़ता हेँ। जो 
पीड़ा पहले उसे एक शारीरिक बीमारी के भय से होती थी, उससे कहों अधिक 
पीड़ा' अब उसे विचार मात्र से हो रही है | 

बहुत से लोगों को बीमारी नहीं रहती, परन्तु वे बीमारी के भय के 
कारण ऐसे ही पीड़ित रहते है जैसे कि वास्तविक बीमारी से पीड़ित व्यक्ति 
रहता है जो व्यक्ति येगों के विषय में जितना ही अधिक चिन्तन करता है 
उस उतने ही अधिक रोग पेरते हैं। जिस प्रकार भूत के विषय में चिन्तन 
करने वाले व्यक्ति को भूत घेरे रहते हैं, उसी प्रकार बीमारों के विषय में 
चिन्तन करने वाले व्यक्ति को बीमारी घेरे रहती है। बीमारी का भय करना 
उसको निमन्त्रण देना है। बोमारी इस तरह जब नहीं भी आती है तो 
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भी उसका त्रास मनुष्य को होता ही है। जो महुष्य बीमारी को किसी प्रकार 
भूल जाते हैं उन्हें बीमारी मी भूल जाती है। 

इस प्रसंग में डाक्टर होमरलेन द्वारा चिकित्सा किया गया एक महिला 
को निम्नलिखित रोग का इत्तान्त उल्लेखनीय हैः-- ह 

डाक्टर होमरलेन के पास एक ऐसी महिला आई जिसे गेस्ट्राइटीज़ 
(पेट का रोग ) की बीमारी था । उसे वास्तविक रोग न था, पर उसे 
शारीरिक पोड़ा बेसी ही होती थी। जेसी कि दास्तविक येग के समय होती 
है। उसने अपना इलाज पहले तो साधारण डाक्टरों से कराया, किन्तु जब 
उनसे फीई लाम न हुआ तो वह डाक्टर होमरलेन के पास गई | स्वयं उस 
महिला का पति इस रोग का विशेषज्ञ था। अतएव कोई दूसरे डाक्टर 
की उस आवश्यकता ही न थी। उसने रोग का कोई भो शारीरिक कार- 
णशुन पाया। 

वह डाक्टर होमरलेन के पास अपना परिचय ठोक-ठींक न दकर 
इलाज कराना चाहती थी । परिचय देने से. उसके पति की कीति पर 
धब्बा पड़ता था। पर मानसिक रोगों में पूणः परिचय देना ,अ्रत्यन्त आव- 
श्यक होता है। जब इस महिला के पूथ संस्कार का अध्ययन किया गया 
तो ज्ञात हुआ कि वह गेस्ट्राइटीज़ के रोगियों की पीड़ा देखकर वंबड़ा गइ 
थी। पर उसे विश्वास रहता था कि उसका पति उसे इस रोग से अवश्य 
बचा लेगा। किन्तु एक बार उसने देखा कि एक महिला इस योग सेपी 
डित होकर स्वयं डाक्टर साहब के सामने उनके घर पर ही मर गईं। इसस 
डाक्टर साहब पर उस रोग से बचा सकने की योग्य: में उसकी श्रद्धा जाती 
रही । अब उसे भय हो गया कि यदि उसे गेस्ट्राइटीज़ का रोग हुआ' तो 
उसे मरना ही पड़ेगा । रोग के भय ने उसकी इतना विचलित कर दिया 
कि रोग के न रहते हुए भी वह रोग का अनुमव करने लगी । जब 
एक वार किसी बात का मय मनुष्य के मन में घर कर लेता है तो फिर 
उसे विचार के द्वारा बाहर निकालना संभव नहीं होता । इस प्रकार कितने 
ही व्यक्ति उन रोगों से पीड़ित रहते हैं जिनका उनके शरीर में कोई कारण 
नहीं है । जब उक्त महिला ने अपने जीवन की सब कथा डाक्टर होमरलेन 
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क्रो कह सुनाई तो उसके भय का कारण प्रकाशित हो गया और भय 
का भी रेचन हो गण । इसके रेचन हा! जाने पर' रोग का अन्त 
हो गया | 
महिला किसी भी डाक्टर को रोग के वास्तविक कारण को नहीं बताती 

थी | उसे गेस्ट्रोहटीज्ञ से डर हो गया है इसे वह स्वीकार नहीं करना चा- 
हती थी । ज्योंही उसने अपनी मन की कमजोरी को स्वीकार किया उसका रोग 
भी नष्ठ हो गया। 

ब्रीमारी का भय बीमारी के विषय में सावधानी रखने से नहीं जाता! | 
कभी-कभी यह मय उसकी निरथंकता पर विचार करने से चला जाता है | 
परन्तु कइ बार इस प्रकार का मव उसकी निरथथकता पर विचार करने से 
भी नहीं जाता है। स्वयं रोगी जानता रहता है कि उसका भय निरर्थक है' 
तिस पर भी वह उस भय से मुक्त नहीं होता | लेखक का एक छात्र हृठय 
रोग के भय से पाड़ित रहता था । उसने. अपने हृदय की परीक्षा करवाई 
पर रोग का कुछ मी कारण न पाया | वह इस भय को व्यर्थ जानकर भी 
उससे मुक्त नहीं हो सकता' था | कभी-कभी बीमारी के भय की व्यथंता' पर विचा- 
र करने से उसका विचार मन में ओर भीद्ढ हो जाता है। 

किसी भी प्रकार के भय का कारण मानसिक कमजोरी होती है। जिस 
प्रकार कमजोर मन के व्यक्ति को शारीरिक बीमारी का मय जास देता है, 
उसी प्रकार उसके विचार भात्र ही उसे जास देने लगते हैं। शारीरिक बी- 
मारी का भय ही मानसिक बीमारी में रुपान्तरित हो जाता है । कितने ही 
लोगों की भय लगा' रहता है कि वे कहीं आत्म हत्या' न कर डालें, अथवा 
अपने प्रिय-जन को न मार डालें। कितने लोगों को असगुन से भारी मय 
हो जाता है। कितने ही लोग ग्रह-नक्षत्रों से डरा करते हैं। इनके कारण वे 
उसी प्रकार दुःखी रहते हैं जिस प्रकार दूसरे लोग शारीरिक वीमारियों से 
दुःखी रहते हैं कभी-कभी प्रकृति मानसिक त्रास से बचाने के लिय मनुष्य को 
शारीरिक रोग उत्पन्न कर देती है ओर कभी-कभी शारीरिक रोग से बचाने के 
लिये मानसिक रोग को उल्न्न कर देती हे | ह 

रोग का अथवा किसी प्रकार का त्रास ठेनवाला विचारमनुष्य के 
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आध्यात्मिक पतन का सूचक है| जब मनुष्य में ईर्ष्या और दहष के भाव 
बढ़ जाते हैं तो उसे अनेक प्रकार के मब और चिन्ताएँ सताने लगती हैं । 
ऐसी स्थिति में मदुष्य को चाहिए कि वह अपने-आपको दूसरे लोगों की 
सेवा में लगा दे | इससे उसके मन में प्रेम के भाव आते हैं। प्रेम के विचार 
मनुष्य के मन में दृढ़ता ले आते हैं | इससे उसकी इच्छाशक्ति बलवान ह!ती 
है ओर जब मनुष्य की इच्छाशक्ति बलवान हो जाती है तो कोई भी अभद्र 
विचार उसके मन में नहीं ठहरता । निर्बल इच्छाशाक्त वाला व्यक्ति अभद्र 
विचारों को मन से बा हर नहीं निकाल पाता; बलवान इच्छाशक्ति से ही श्रमद्र 
विचारों से मुक्ति होती है | इच्छाशक्ति का बल प्र म की वृद्धि और स्वार्थ- 
त्याग से बढ़ता है। जो व्यक्ति दूसरों से घृणा करता है वह एक दिन अपने- 
आपको भी घृणा का पात्र बना लेता है। जिस प्रकार के भाष हम दूसरे व्यक्ति 
के प्रति अपने हृदय में लाते हैं, उसी प्रकार के भाव अपने-आपके प्रति भी 
अपने मन में उत्पन्न होते हैं | दूसरों को मारने की इच्छा हा आत्म-इत्या के 
भावों में णरेणत हो जाती ३, पर हत्या ओर आत्म-हत्या के भाव एक दूसरे 
के पूरक हैं। जो व्यक्ति दूसरों का सदा कल्याण चाहता है उसके मन में 
आत्म-कल्याण के भाव अपने-आप ही श्राति हैं। दूसरों को जीवनदान देने- 
वाले व्यक्ति के मन में ह-निर्मीकता अ्रती है। 


उपयु क्त कथन से स्पष्ट है कि किसी प्रकार के भय से मुक्त होने के 
लिये मल॒ष्य अपने-आपको दूसरे के कल्याण करने में लगा' दे। जो अपने- 


आपकी जितनी अधिक परवाह करता है वह अपने-आपको उतना ही अधिक 
दहुःखी घनाता है। जो व्यक्ति अपने विषय में भूल जता है और दूसरों को 
सुखी बनाने में अपना समय खर्च करता है बह अपने-आपको अभद्र विचारों 
से मुक्त करने में उतना ही समर्थ होता है। देखा जाता है कि सीधे-सादि लोगों 
की अपेक्षा पढ़ेललिखे और चालाक लोगों को ही मानसिक रोग अधिक 
होते हैं | बीमारी का भय एक प्रकार का मानसिक रोग है। इसका परिणाम 
शारीरिक रोग हो सकता है, पर इसके न होते हुए. भी मनुष्य को मानसिक 
रास होता ही है । मनुष्य की बुद्धि ओर चालाकी उसे दूसरे लोगों को ठगने 
अथवा कुशलता से व्यवहार करने में काम देती है, पर अपने-आपको समझने 
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में अथवा अपने भय को भुलाने में बह काम में नहीं आतो। इसके लिए 
' यह आवश्यक है कि मनुष्य अपने पूर्व अभ्यास को छोड़कर प्रति-अभ्य|स करे | 
_ब्रह अपने-अापको एक »बोध बालक जैसा जान ले। यदि वह अपने 
अहंकार के कारण दूसरों लोगों को घृणा की दृष्टि से देखता रहा हो ते उसे 
चाहिये कि वह उनकी मनोयोग के साथ सेवा करे । बह अपने-आपको जितना 
नम्न करने की चेष्टा करेगा उसकी मानसिक पग्रन्थियोंँ उतनी ही सुलर 
जायेंगी। इसी प्रकार जो व्यक्ति जीने ओर मरने की परवाह नहीं करता उसके 
समीप बीमारियों का भय नहीं आता, पर मरने का भय अपने-आप नहीं 
छूटता । इसके लिये भी मेत्री भावना के अम्यास की आवश्यकता हे। जिस 
व्यक्ति का मन दूसरे लोगों की सेवा में लगा हुआ है, वही अपनी बीमारी को 
भुला सकता है ओर वह मृत्यु के भय पर विजय प्राप्त कर सकता है । 
चिन्ता का उपचार 

चिन्ता एक प्रकार का व्यापक मानसिक रोग है। यह रोग मनुष्य मात्र को 
होता है । जो व्यक्ति जितना प्रतिम शाली होता है उसकी चिन्ता भी उतनी 
| प्रबल होती है। जब मनुष्य का मन किसी प्रकार 
चिन्ता एक घातक की चिन्ता से आक्रान्त हो जाता है तो वह धीरे-धीरे 
मानसिक गेग अपनी मानसिक शक्ति को. खो देता हैं। मानसिक 
शक्ति के ढह्ात होने पर उसे अन्य प्रकार के मानसिक 
ओर शारीरिक रोग उत्पन्न हो जाते हैं। कई प्रकार के वाद्य रोग चिन्ता से 
दुर्बल हुए मन में घर कर लेते हैं | जिस मनुष्य का मन चिन्ता से 

निर्बल नहीं बन जाता वह दूसरे प्रकार के रोगों का भी सामना कर लेता है । 
चिन्ता मानसिक अन्‍्तइ॑न्द्र का परिणाम है। चिन्ता का एक तुरन्त 
का करण होता है, और एक स्थायी होता है। तुर्त का कारण कोई मी 
घटना हो सकती है | मान लीजिए आपका लड़का बाहर खेलने चला! गया 
है और उसे घर वापस आने में कुछ देर हो गई, तो यदि आपका मन मान- 
सिक अन्‍्तहन्द्र से निबल हो गया है, आप अनेक 

चिन्ता का कारण. प्रकार के दुखदायी विचार मन में लाने लगते हैं 
आपके मन में सन्देह उत्यन्न होने लगता हे कि 
कहीं कोई गुण्डा बालक को बहका न ले गया हों, कोई आकस्मिक घटना 
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न हो गई हो, कहीं बालक रोस्ता न मूल गया हो। इस प्रकार . के अनेक 
अशुभ विचार मन में आने लगते हैं। लेखक हाल ही में एक महिला से 
मिला । उठ मूल होने की बीमारी है। यह महिला विदुष्वी है और, 
ओर ज्ञान-चर्चा' में कहीं साघारण लोगों से ऊं ची है। उसने अपने मन की 
स्थिति बतलाते हुए कहा कि में जब भी किज्ली बात को सुनती हूँ. तो उसका 
बुर पहलू ही मेरे मन में पहले-पहल आता है। यदि मेरा लड़का स्टेशन जाथ 
आर आने में देर लग जाय ते से यही सोचने लगती हूँ कि कोई न कोई 
दुर्घटन। उसके साथ हो गई है । हजार अपने-आपको समभझाने पर भी मन को 
शान्ति नहीं मिलती | जब तक लड़का वापस नहीं आता, वेचेनी बनी ही रहती 
हैं| इस वेचेनी से शारीरिक थकावट भी उत्पन्न हो जाती है। 

इस प्रकार की मानसिक स्थिति घटना विशेष के कारण नहीं होती, वरन्‌ 
मानसिक दुर्बलता के कारण हो जाती है। जब मनुष्य का मन मानसिक अन्‍्तद्वन्द्ध 
के कारण निबल हो जाता है तो कोई भी घटना दुखदायी भावना मन में ले 
आती है। कभी कभी मनुष्य को स्थायी चिन्ता ओर भय होते हैं । वह इनसे 
जितना ही मुक्त होने का उपाय करता है, वे उसे और भी पकड़ते 
जाते है। एक स्थायी चिन्ता का यदि निवारण हो भी जाय तो दूसरी उसी 
प्रकार की चिन्ता मनुष्य को पकड़ लेती है। यहाँ भी चिन्ता का कारण 
मानसिक निर्वह्ता है। कितनी ही चिन्ताओं का बाहर परिस्थिति में कारण 
होता है, पर कितनी कोरी विकल्प मात्र होती हैं।मन का निर्बल अवस्था 
में मनुष्य के मन में अनेक प्रकार की अभद्र कल्पनायें उठती हैं ओर ये 
कल्पनायें मन में स्थायी बनाने की चेष्टा करती हैं। निर्बल मन के व्यक्ति 
को बाहर के लोगों के सन्निदेश प्रमाव्रित नहीं कर सकते, किन्तु दु्निदेश ठु न्‍्त 
प्रभावित करते हैं। 

मान लीजिए. आपका मन अपनी परिस्थति से सम्तुष्ट नहीं हैं। आपको 
भय है कि यह परिस्थिति कई दिनों तक चलेगी । आप किसी ज्योतिषी के 
पास जाते हैं, उससे आग अपने परिस्थिति के बारे में कुछ भी नहीं कहते। 
ज्योतिषी आपके बारे में दस भी बातें और दो दुखदायी बातें कह देता 
है । अब मन निर्बल की अवस्था " उन दस बातों की सम्भावना में आपको 
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इतना विश्वास हो जायगा' कि उसके कारण आपको नींद आना कठिन हो 
जायगा | साधारणतः जो लोग अपने भाग्य के विषय में जानने के लिए 
ज्योतिषी के पास जाते हैं, उनका मन निर्वल होता है । माग्यवार्दी 
केतव्यतवादा नहीं होता । ऐसे व्यक्ति का ज्योतिषी भमाग्य-फल बता कर 
लाभ न कर नुकसान ही करता है। अपने भाग्य के पलटने के विषय में 
अआधक [चन्ता करानेवारा मनुष्य अमागा होता है। मनुष्य अपने भविष्य 
के विषय में जेसे विचार करते रहता है उसका भविष्य वैसे ही हो जाता 
है। जब किसी प्रकार का विचार मनुष्य के अन्तर-मन तक पहुँच जाता 
है तो वह बाह्य जगत की घटना में प्रकाशित होने लगता है। पर किसी 
द्विचार को दृढ़ बनाने के लिए यह आवश्यक है कि मजुष्य का मन बल- 
वान हो । निबल भन को सदा बुरे विचार ही सूभते हैं | वह अपने अकल्याग 
के विचारों ले प्रयत्ञ करने पर मी मुक्त नहीं हो पाता । जैड़े जैसे वह ऐसे 
विचारों को भुलाने की चेष्टा! करता है वे उसके मन में और मी गहरा 
थान पा लेते हँ। वे व्यक्ति की बाहरी चेतना से तो निकल जाते हैं, पर 
वे अन्न स्थायी मानसिक अथवा शारीरिक रोग में प्रकाशित होने 
लगते हैं । 
चिन्ता से मुक्त होने का उपाय चिन्ता को दबाना नहीं, व रन्‌ उसको 
सुलभाना है। दबाने से चिन्ता बीमारी का रूप घारण कर लेती है कोइ 
भी रोग दबाने से नष्ट नहीं होता | वह थोड़े समय 
'चन्ता से मुक्त होने के लिये अ्रन्तर्ध्यान हो जाता है और पीछे विकराल रूप 
का उपाय में प्रकाशित होता। यही नियम चिन्ता के विषय 
; में लागू होता है। चिन्ता दुःखदायी विचार है। य हु 
मानसिक कमजोरी का णरिणाम है। यह दुःख भोगकर ही मन बल्ल प्राप्त कर 
सकता है । यह एक प्रकार की बीमारी है। बीमारी से यदि कोई मनुष्य बच 
जाय तो वह पहले' से अधिक स्वस्थ हो जाता है | ह 
चिन्ता से मुक्त होने के दो मौलिक उपाय हैं। पहला उपाय मन को 
निर्बल न होने देना और यदि मन निर्बल हो जाय तो उसे बलवान बनाने 
की चेष्ठ। करना; दूसरा चिन्ता से घबड़ाना नहीं, चिन्ता के आने पर उसका 


श्प्र 


है 


है 
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सामना करना और उसका आना ही अपने लिए. हितकर समझना है। यहाँ 
इन इन दोनों उपायों पर कुछ अधिक विचार करना आवश्यक हे । 

मन की शक्ति का हास अन्‍्ल्वम्द् के कारण होता है। मानसिक 
अ्न्तहन्द्र के विषय में मद॒ष्य को सदा सचेत रहना चाहिये मानसिक अन्त्॑न्द्र 

किन्हीं दो प्रबल वासनाओं अथवा धारणाओं 

मानसिक अन्‍्तर्ईन्द्र के कारण होता है। मह॒ष्य के आदर्श ओर उसकी 

की हटाना भोगेच्छाओं में विषमता होने के कारण भी 

मानसिक अन्तहन्द्र होता है। जो मनुष्य अपनी 

इच्छाओं और आदर्शों में जितनी ही समता ले आता है उसका मन उतना 
ही. अधिक शान्त और बली रहता है। इसके लिए एक ओर हमें अपनी 
इच्छाओं का शोध करना पड़ता है, अर्थात्‌ हमें अपनी मानसिक शक्तियों 
को किसी भले कार्यों के लिए.काम में लाना आवश्यक है, ओर दूसरी ओर हमें 
अपने आदशों को व्यवहाय बनाना पड़ता है | 

मान लीजिए, कोई मनुष्य बड़ा आदर्शवादी है। ऐसे व्यक्ति की सामान्य 
भोगेच्छायें सदा उसके चेतन मन को धोखा देती रहेंगी । वे छुपकर अपनी 
तृप्ति का स्लार्ग निकालेंगी। मह॒ष्य का एक अंग ऐसी स्थिति में दूसरे 
अंग का शत्रु बना रहेगा। इस प्रकार के अन्त्न्द्र से मनुष्य के मन का 
बल नष्ट हों जाता है और उसे किसी प्रकार की चिन्ता सताने लगती है। 
कितने ही लोगों को अकारण भय होते हैं। ये भय वास्तव में अपने आपके 
प्रति ही हैं। कितने ही लोग अपने निर्णय पर ठहर ही नहीं सकते, उन्हें सदा 
सन्‍्देह बना रहता है कि उन्होंने कोई भूल कर दी है। यह सन्देह को 
मनोदृत्ति. प्रबल वासना के दमन का परिणाम मात्र होता है । 

कभी-कभी मनुष्य अपने आदर्शों के प्रतिकूल आचरण कर बैठता 
है। इस प्रकार के श्राचरण के पश्चात्‌ उसके मन में आत्मभत्सना की मनोजृत्ति 
उठ्रत्न हो जाती है। मनुष्य इस दुःख को विस्मरण करने-की चेष्ठा करता 
है| अनेक बार प्रयत्न करने पर उसकी ढुः्खदायी स्प्र तयाँ अदृश्य हो 
जाती हैं। यही अन्त्न्दर कभी-कभी चिन्ता का रूप घारण करके प्रकाशित 


हो जता है। 
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मान लीजिए किसी सेठ ने अपने एक नोकर का रुपया जमा कर 
लिय हू नौकर कहीं बाहर चला जाता है और उसकी वहीं रझूत्दु 
हो जाती है। अब उसका लड़का रुपया मॉगन आता है। सेठ जानता हे 
"कि लड़के के पास कोई प्रमाण नहीं है, अतः्त्र वह रुपया देने से इनकार कर 
इताहै। उसका हृदय उसे कोसता अवश्य है, पर वह उसे भुलाने का प्रयत्न 
करता है और वह इस घटना को भूल जाता है। पर अब उम्रका 
मानसिक इन्दह भीतरा मन में चलने लगता है। इसके परिणामश्वरूर 
उसका मन निर्बल हो जाता हैं। अब अनेक प्रकार की अभद्र कल्पनायें 
उसके मन में उठने लगती हैं। वह किसी प्रकार का दूसरों से दुर्निंदिश 
पाते ही, उसी विचार से पीड़ित होने लगता है। अपने लाख प्रयत्क करने पर 
भा बुरे विचार उसे नहीं छोड़ते। उसे अनेक प्रकार की शारीरिक बीमा- 
रियाँ मी उत्पन्न हो जाती हैं। उसे अब न अपना इत्य स्मरण है ओर न 
वह मुक्त होने का कोई उपाय ही कर सकता है। यदि उसे किसी प्रकार का 
सन्निदेश दिया जाय तो उसका उसमें विश्वास नहीं होता । 

जो मन॒ुष्प अपने मन का वल्ल खोना नहीं चाहते उन्हें एक ओर यह 
आवश्यक है कि वे अपने आपको भली प्रकार से पहचानने की चेष्टा' करें, 
और अपने आदशों को उतना ही ऊँचा बनादें, जितना कि वे ग्राप्त कर 
सकें, अपने आपको धोखा देने की चेष्टा न करें; दूसरे उन्हें सदा इस 
पकार काम करना चाहिए कि मानों कोई अदृश्य दृष्टा उनके सभी क्यों 
को देख रहा है। प्रत्येक भले ओर बुरे काम का परिणाम होता है। इन 
रिणाम को देने वाला हमारा आन्तरिक मन ही है। हम अपने बुरे कर्मों 
को संसार से छुपा सकते हैं, पर अपने आपसे नहीं छुपा सकते। इसो 
प्रकार भले काम चाहे संसार को ज्ञात नहों, पर हमें तो .जश्ञात हो रहते 
हैं । अत्येक बुरे काम का परिणाम मन को दुर्बल बनाना होता है आर 
प्रत्येक अच्छे काम का परिणाम मन को सबल बनाना होता है। जब मन 
निर्बल हो जाता है तो हमारी कह्पनायें तथा इच्छायें हमारे हित के प्रतिकूल 
हो जाती हैं और यही कब्पनायें बाह्य जगत में घटनाओं के रूप में प्रकाशत हीच 


लगती हैं। इस प्रकार हम अपने आपको ही अपने दुष्कृत्यों के लिए द॒ण्ड 
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देते हैं। जब मनुष्य का (मन सबल रहता है तो उसकी कल्पनायें उसके 
हित के अनुकूल होती हैं, वह अभद्र ऋलपनाओं को या तो-मन में लाता 
ही नहीं, यदि अभद्र कल्पनायें मन में आ जा तो उन्हें वह तुरुत निकालने 
में समर्थ होत। है। उसके मन में शुभ कब्पनायें ही आती हैं ओर मनुष्य 
को उत्तरोत्तर आगे ही बढ़ाती जाती हैं। इस प्रकार पुण्य अपने आप 
ही मनुष्य के कल्याण में फल्ित होता है । 
जब अनन्‍्तद्व न्द्त के परिणामस्वरूप मनुष्य का मन निर्बल हो जाय तो 
यह आवश्यक है कि उसे किसी न किसी प्रकार बलवान बनाया जाय। 
मन को बलवान बनानेका एक उपाय आत्मनिर्देश 
शुभ आत्मनिदेश है। आत्मनिदेश से अनेक प्रकार के मानसिक 
का अभ्यास ओर शारीरिक राग नष्ट हो जाते हैं। इमील कूए 
महाशय ने लाखों रोगियों को आत्मनिदंश के द्वारा 
स्वस्थ बनाया था। पर आत्मनिदेश के सफल होने के लिए यह आवश्यक 
हैं कि निदश दनेवाले के वाक्यों में श्रद्धा छ्ले । यदि सन्देह की मनोवृत्ति होते 
हुए कोई व्यक्ति आहमनिर्देश का अभ्यास करे तो परिणाम उलय ही होता 
है। जेसे-जेसे बह अपने आपको स्वास्थ्य का सुझाव देता है, उसका रोग, 
चाहेँ वह मानसिक हो अथवा शरीरिक, ओर भी जटिल हो जाताहै। 
कभी-कर्मी थोड़े समय के लिए. आत्मनिरदेश के कारण रोग अदृश्य हो 
जाता है, पर पीछे फिर व्ह निकल पड़ता है| आत्मनिदंश की असफलता को 
देखकर फ्रायड महाशय ने मनोविश्लेशण विधि का आविष्कार किया था। 
जब तक मनुष्य के मन की गाँठ नहीं खुलती, उसे चिकित्सक पर श्रद्धा नहीं 
होती और श्रद्धा के अभाव में रोग से स्थायी रूप से मुक्त होना असम्मव है। 
जिस प्रकार आत्मनिदेश की सहायता सेश्रन्य रोगों से मुक्ति मिलती 
है, उसी प्रकार चिन्ता से भी आत्मनिदेश के द्वारा मुक्ति मिल्न सकती 
है। पर यहाँ भी श्रद्धा का होना आवश्यक है, और इसके लिए. मानसिक 
पवित्रदा आवश्यक है, अथात्‌ मानसिक ग्रश्थियों से मुक्त होना आवश्यक 
है। मानसिक ग्रन्थियों से केसे मुक्त हुआ जाय यह एक महत्त्व का 
प्रश्न है| 
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मानसिक ग्रन्वियों से मुक्त होने का एक सतोवेशानिक उपाय मनोवैज्ञाभिक 
लोग काम में लाते हैं। मनोधिश्लेपण के द्वारा पुरानी स्मृतियाँ रोगी की 
चेतमा की लतह पर लाई जाती हैं ओर जब येगों 
मनोविश्लेपण उसकी आत्मस्वीकृत कर लेता है ती उसका मान- 
सिक रोग नष्ट हो जाता है। पर देखा गया है कि 
कितने दिनों के मनोविश्वेषण के पश्चात्‌ भी कभी-कभी मानसिक चिकित्सक 
को मानसिक झन्थि का पी नहीं लगता ओर कितने ही रोगियों को अपने 
मानसिक ब्रन्थियों का ज्ञान रहते हुए नी वे उससे मुक्त नहीं होते। संमद 
है वे जिसको अपनी मानसिक ग्रन्थ समझते हैं वह उनकी वास्तविक मानसिक 
ग्रन्थि की प्रतीक मात्र हो। पर तभो प्रकार की खोज के पश्चात्‌ कोई-कोई 
व्यक्ति अपने मानसिक रोग से मुक्त नहीं होते । ऐसी अवस्था में क्‍या उपाय 
रचना चाहिए ? 
हमें यहाँ अपने मूल सिद्धान्त को न भूलना चाहिए । रोग की उपस्थिति 
मानसिकः निर्वलता के कारण होती हैं। निबलता अपने आप को धोखा देने 
अथवा आदश से गिरने के कारण उत्पन्न होती है! 
मानसिक त्याग यदि मनुष्य अपने आपको धोखा देना बन्द कर दे 
ओर सभी प्रकार के त्याग के लिए तेयार हो जाय 
तो उसे कोइ मानसिक रोग न होगा। वास्तव में चिन्ता मनुष्य को मोम 
की इच्छा से मुक्त करने का सन का बनाया छुआ उपाय है। जहाँ घन, वेभव . 
रूप मान इत्यादि की इच्छा है वहीं चिन्ता है। जैसे-जेसे मनुष्य इनका 
मानसिक त्याग करते जाता है उसका मन सबंध होता जाता है और उसको 
चिन्ताथें भी नष्ट हो जाती हैं। त्यागी मनुष्य का मन बलवान होता है। 
जो मनुष्य सभी प्रकार को परिस्थितियों को अपने अनुकूल समझता है, 
जो सभो कामों में मज्ञाई देखता है वही अपने आपको सन्निदेश दे 
सकता है ! 
जिस व्यक्ति की इच्छायें जितनी प्रबल होती हैं उसका मन उतना ही 
दुबल होता है। ऐसे व्यक्ति की अपने आपको सन्निदेश देने की शक्ति 
कम होती है। ऐसे मनुष्य के मन भें अनेक प्रकार को अभद्र कल्पनायें 
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उठती हैं ओर वे उसे चैन नहीं लेने देती । इच्छाओं को वस में करने से ही 
मनुष्य का मन सबल हो सकता है। मनुष्य का मन जब सबल हो 
जाता है तब भले विचार उसके मन में आते हैं और वह 
ऐसे पिचारों का स्वागत करता है। भला विचार फिर अपना प्रभाव 
दिखाता है । अतएब बलवान मनबाले व्यक्ति के ही सन्निदेश फलित होते 
हैं और जिस मनुष्य का त्याग जितना ही अधिक होता है उसका मन उतना 
ही सबल होता है। अतएव निब्ल मन के व्यक्ति से त्वाग कराना च हिए 
येगी दूसरे मह॒ष्यों की सेवा करके अपने रोग से मुक्त हो जाता है। गरीब 
दूससे मनुष्यों की चिन्ता करके अपनी गरीबी की चिन्ता से मुक्त हो जाता 
हैं। अपने विषय में चिन्ता से मुक्त होने का उपाय दूसरों के विषय में चिन्ता 
करने लग जाना है | 

जर्मनी के प्रसिद्ध विद्व/न साहित्यकार तथा कवि गेटे महाशय का कथन 
है कि संसार में कोई भी वस्तु अप्राप्य नहीं हे, पर सभी वस्तुओं के लिए 
कीमत चुकानी पड़ती है। यदि आप एक वस्त चाहते हैं तो उसके लिए 
दूसरी वस्तु आपको खोनी पड़ती है | यदि आप घन, सम्पत्ति मान, बड़ाई 
चाहते हैं तो उसके लिए आंतरिक शान्ति खोन श्रावश्यक है, ओर यदि 
आन्तरिक शान्ति चाहते हैं तो घन, सम्पित्ति, मान, बड़ाई खोनी आवश्यक 
है | सभी वस्तुएँ किसी भी व्यक्ति की नहीं मिलती हैं। जिसको भूख लगती 
है उसे भमिन्न-मिन्न प्रकार के सुन्दर भोजन नहीं मिलते ओर बिन्हें अनेक 
र के भोजन मिलते हैं उन्‍हें पेट के रोग रहते है अर्थात्‌ वे उन्हें 
खा नहीं सकते । उन्हें भूख न लगने की बीमारी रहती है। कितने ही 
निर्धनों को सुन्‍्तान बहुत अधिक रहती है और घनवाले या तो निःसंतान 
होते हैं या उनकी संतान मर जाती है अथवा स्त्रियाँ व्यभिचारिणी होती 
हैं, जिसके संताप से धनी लोगों का हृदय तप्त रहता है । प्रत्येक प्रकार के 
लाभ के लिए त्याग करना पड़ता है ओर प्रत्येक त्याग का लाभ होता है 
जो व्यक्ति जितना ही अधिक दूसरों के लिए. अपने स्वार्थ का त्याग करता 
है वह अपना मन उतना' ही बली बनाता है और सब प्रकार की चिन्ताओं से 
.. भुक्त होने का भमगी होता है | 


रे 


मनोविकारजनित रोग २७९ 


चिन्ता से मनुष्य को घबड़ाना कदापि न चाहिए, अपितु उसका सामना 
करना चाहिए ।जब सभी लोगों को चिन्ता होती है तो हम क्‍यों उससे 
मुक्त होने की इच्छा' करें--इस प्रकार की मनोवृत्ति 

घेय के अभ्यास चिन्ता की भवानकता को नष्ट कर देती है। मनुष्य 
वन ही चिन्तामथ है । थदि मनुष्य को चिन्ता 

[तो उसका मानसिक विकास ही न हो। चिन्ता मनुष्य को सचेत 
बनाती है । जिस मनुष्य को जितनी ग्रवल चिन्ता छोटी अबस्था' में हो जाती 
उसे अपनी बड़ी उमर में उतनी ही क्रम चिन्ता होती है। जिस प्रकार 
जटिल मानसिक या शारीरिक सोग जीवन की प्रारंभिक अबस्था में हो जाने 
से सनुष्प योछे उसी रोग से बचने में समथ होता है, इसी प्रकार यदि 
मनुष्य अपनी किशोरावस्था में चिन्तारूपी रोग से गुजर जाय तो उसे 
उनकी प्रीढावस्था' ओर वृुद्धावस्था में उसकी. मयंकरता नहीं सताती | अत- 
एवं अपने हिस्से भर चिन्ता कर लेना ही भला है। कितने ही लोगों को 
खपने विद्यार्थी जीवन में अनेक प्रकार की चिन्तायें होती जो लोग 
इस अवस्था से निकल चुकते हैं उन्हें ग्रोढ्ावस्था' की चिन्तायें अधिक 
नहीं. सताती ओर बिन्हें पंढावस्था में चिन्तायें हो चुकी रहती हैं 
वे वृद्धावध्था' में शान्तमव रहते हैं। जिन्हें वाल्यवस्था में चिन्तायें 
नहीं होतीं उन्हें प्रोढ़ावस्था' में होती हैं ओर जिन हैं ग्रोढावस्था' में नहीं होती 
उन्हें वृद्धावस्था में होती हैं। अतएव चिन्तावस्था को पार जब्र मी कर लिया' 


जाय, अच्छा है। 


| 
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नवाँ प्रकरण 
प्ानसिक रोगों की विकित्सा के प्रयोग 


श्र रिक रोगों की चिकित्सा 
धमे ह्ितने ही मानसिक रोगी ऐसे मिलते हैं जिन्हें किसी-न-किसी 
प्रकार को शारीरिक बीमारी का सम्देह रहता है। वे कितना ही अपने शरीर 
का डाक्टरों द्वारा निरीक्षण क्‍यों न करावें उनका 
सन्देहजनित रोग. सनन्‍्देह जाता नहीं | इतना ही नहीं, कितने हो लोगों 
को अपने कल्पित रोग से बेसा ही त्ान होता है जैसा 
रोगी को होता है | पेट का रोग ओर हृदय का रोग इसः प्रकार 


हृदय के रोम 

लेख » की एक नवयुवक के हृदय ओर पेट के रोग की चिकित्सा करने 

का कुछ दिन पहले अवसर मिला । इस युवक की उम्र कोई बाईंस वर्ष की 
थी। बह पेट में वायु बढ़ने का अनुभव करता था 

रोग का वर्शन ओर साथ ही साथ उसके हृदय की घड़कन भी 
बढ़ जाती थी । रोग इतना जटिल था कि उसके 

मारे रोगी की नींद तक नहीं आती थी। वह दि्नि-रात दुःख के मारे चिह्लाता 
रहता था। डाक्टरों के द्वारा शरीर की परीक्षा करवाने पर उसके रोग का 
कोई भी पता नहीं चलता था। रोगी को डाक्टरों से बड़ी चिढ़ थी। उसने 
एक प्रसिद्ध थूरोपियन डाक्टर की डाक्टरी चिकित्सा-पर एक पुस्तक का 
मल्नी प्रकार से अध्ययन किया था। इस पुस्तक में लिखा था कि डाक्टर 
लोग रोग की बुद्धि करते हैं और रोगी को मार डालते हैं। उसने अनेक 
प्रमाण दे कर सिद्ध किया था कि मानव जाति का अनर्थ किस प्रकार 
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डाक्टरों के ढ्ारा होता है। अतछव यह युद्षक जो एक बड़ा विद्वान व्यक्ति है 
किसी मी डाक्टर की दवाई नहीं खाता था । कुछ होमियोपेयिक डाक्टर 
'इसे अपनी गोलियाँ को पानी में.मिला कर पिलाने ल्गे। इससे बचने के 
लिग्रे उसड्के सन में सभी प्रकार के पेय पदार्थों के प्रति संदेह हो गया । वह 
अपने सपमने दूध दुह्यकर पीता था और कुँए से ताजा पानी भरहा कर 
पीता था'। वह रखा हुआ दूध ओर पानी कमी नहीं पीता था। 
बह बहत ही परेशान था। गुस्लसे के मारे वह कभी-कभी घर के बतनों को 
तोड़ब्फोड़ देता था। एक बार एक व्यक्ति को, जो उसकी चिकित्सा करने आया 
था, उसने एक तमाचा मार दिया | उसका विश्वास हो गया था कि उसकी 
चिकित्सा कोइ मनुष्य नहीं कर सकता दे, स्वर्य प्रकृति ही उसझी चिकित्सा कर 
सकती है। अतएत यह पहाड़ पर जाने के लिय बढ़ा हों उतावला हो रहा था | 
पर वह अपने विस्तर से उठ भी नहीं सकता था | उसे आराम कुर्सी पर 
कर इधर-उधर हयाया' जाता था। 
इस रोगी का प्रत्येक अंग डाक्टरी दृष्टि से पूण स्वस्थ था | कुछ लोग समझते 
थे कि वह रोगी बनने का ढोंग करता है. वास्तव में उसे कोइ रोग नहीं 
हैं| उसके कुछ नजदीक के सम्बन्धी इसी विचार ओर य लोग उस के रोग 
की हंसी उड़ाते थे | 
लेखक का इस युवक से पहले से ही परिचय था'।। युवक उसे प्रेम ओर 
श्रद्धा की दृष्टि से देखता था। उसके रोग को देखने से किसी की समझ में 
कुछ भी नहीं आता था । रोग का प्रारम्भ आधघी रात के समय जब वह सो 
रह्म एक डर जाने से हुआ था। अतएव भूत-प्रेत में विश्वास करते 
आले लोग इसे भूतबाघा क | इसके लिये देवी देवताओं की आराधना 
की जाती थी और शास्त्री लोगों से पाठ कराया जाता था । पर स्वयं 
रोगी इसमे कोई श्रद्धा नहीं रखता था। वह एक तकंप्रधान' वेज्ञानिक विधि 
से सोचने वाला व्यक्ति है, अतएवं वह उन्हें व्यर्थ समझता था । 
स रोगी का रोग तीन साल पहले प्रारम्भ हुआ था, पर बीच-बीच में 
वह अच्छा हो जाता था | इ१ बार उसने बड़ा भयंकर रूप धारण कर लिया 
था | अ्रव उसके रोग के कारण घर भर के लोग परेशान हो गये थे। जिस 
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समय लेखक रोगी को देखने गया उस सप्यय घर के सभी लोग उसे थे 
ओर वह बेचैन था । वह सोचने लगा था कि उसका बचना कठिन है। लेखक " 
को देखते ही उसके मन में कुछ शान्ति-सी हुई। धीरे-घीरे दूसरे लोग उस्लूके 
पास से हट गए । जान पड़ता' था कि उस रोगी के मन में अनेक बातें हैं, जो 
वह दूसरों से कहना' चाहता है, पर संकोचवश नहीं कह सकता'। 
लेखक ने इस रोगी पर पहले-पहल निर्देश विधि का ही प्रयोग किया | 
जिस प्रकार निर्देश-विधि को काम में लानेबाले चिकित्सक रोगी के ऊपर 
“पास” करते हैं, उसी प्रकार उसके ऊपर पास के 
उपचार रूप में हाथ फेस गया । इससे उसको ओर भी 
अधिक सानन्‍वना हुई और कुछ समय के बाद 
उसे नींद आ गई । इसके बाद घर के सभी लोगों का लेखक की क्रिया पर 
विश्वास हो गया । स्वयं रोगी की उस पर श्रद्धा बढ़ गइ। अब वह लेखक के 
बिना रह नहीं सकता था | 
धीरे-घीरे उसने अपने मन को खोलना आरंम किया | लेखक ने उसे इस 
कार्य में प्रोत्साहित किया | उसे संदेह हो गया था कि वह नपुसक हो गया है 
ओर उसकी शारीरिक शक्ति बिलकुल नष्ट हो गईं है| इस प्रकार की धारण 
का कारण उसका किशोरावस्था में पड़ी हुई कृत्रिम रूप से वीयेपत करने की 
आदत थी | वह बड़े घनी घर का बालक था | धनी घर के लोग कई प्रकार 
के तकिये काम में लाते हैं । ये बालकों की काम-प्रब॒त्ति को उत्तेजित करते हैं। 
इन्हीं तकियों से जननेन्द्रिय के संघर्ष हो जाने से वीर्यपात हो जाता है | इस प्रकार 
वीयपात करने की आदत इस रोगी को १४-१४ वर्ष की अवस्था' में लग गई थी | 
पीछे उसने एक प्रतिष्ठित व्यक्ति की पुस्तक में पढ़ा कि जो व्यक्ति अपना वीयबात 
कृत्रिम रूप से करता है उसकी स्मरणु-शक्ति नष्ट हो जाती है, उसका शरीर निकम्मा 
हो जाता है ओर उसे अनेक प्रकार की बीमारियाँ घेर छेतीं हैं। इस प्रकार के 
चिचोरों से इस बालक को भारी धक्का लगा। उसे मय हो गया कि कहीं उसको 
भी उपयु क्त बीमारियाँ न हो जाय। इससे उसकी वीयपत करने की आदत 
तो जाती रही, पर अब उसके मन में एक बड़ा ही घातक विचार बैठ गया । 
बह अपने सनन्‍्देंह को किसी से कह नहीं सकता था। उसे विश्वास हो गया कि वह 


मानसिक रोगी की चिकित्सा के प्रयोग र्टर३ 


नपु'सक और निकम्मा हो गया है। धीरे-धीरे उसकी स्मरण-शक्ति कमजोर हो 
नाई और उसे पढ़ना-लिखना छोड़ना पढ़ा । पीछे उसे पेट का' रोग और हृदय 
के शुग उत्पन्न हो गये । 
रोगी एक बड़े सुशिक्षित परिवार का व्यक्ति है| उसे शिष्टाचार की सभी 
प्रकार की शिक्षा मिली थी | अतएव उसके मन में अपने कुझृत्य के लिये 
आत्मग्लानि भी भारी हुईं | बड़े वर का बालक होने के कारण वह अपनी 
शंका को किसी से प्रकाशित भी नहीं कर पाता था। अतएवं उसकी मानसिक 
जठिलता बढ़ती गई । कुछ दिनों के बाद वह अपने मित्रों से अलग भी रहने 
लगा । जब उसका पढ़ना-लिखना छुट गया तो उसके साथ सहानुभूति दशाने- 
वाला भी कोई न रह्य | रोगी के मन भे एक प्रकार की गांठ बन गई । उसके 
हृदय और पेट के रोग इसी गाँठ के प्रतीक थे । 
लेखक ने रोगी को कई प्रकार के उदाहरण देकर समझाया कि उक्त प्रकार 
से वीरयपात होना भी एक प्राकृतिक गत है ओर इससे न कोई व्यक्ति निकम्मा 
देता है और न उसे नपुसकता आती है | पर उसका रोग इतने ही आश्वासन . 
ते नहीं गया। लेखक की उसके साथ पहाड़ों पर जाना पड़ा | पर धीरे २ उसके 
-वास्थ्य में सुधार होने लगा। पीछे उसके पुराने मित्र उसके पास जाने लगे। 
अब उसने कई व्यक्तियों से मित्रता ओर बढ़ाली ! कुछ दिन के लिये उसे एक 
मानसिक चिकित्सा-सवन में भेजा गया | यहाँ रहना उसे जेल के समान लगा । 
धीरे-धीरे उसने रचनात्मक कार्य करना प्रारम्भ कर दिया। श्रब उसका हृदय 
का रोग और पेट का रोग दोनों हो चले गये | बह इस समय शारीरिक दृष्टि 
से पूर्ण स्वस्थ है । 
यहाँ यह बताना आव- थक है कि जब तक चिकित्सक पर योगी की श्रद्धा 
नहीं रहती उसे कोई लाभ नहीं होता। इसी तरह चिकित्सक 
यदि रोगी से प्रेम करता है, तो उसका रोग उसकी 
चिकित्सक के प्रति मैत्री मावना के कारण शीघ्र ही नष्ट हो जाता है। 
श्रद्धा रोगी में आत्मविश्वास का अमाव पाया जाता है| 
उसे चागे ओर निराशा ही निराशा' दिखाई देती है 
बह अपने आपको संभाल नहीं सकता | मुभ निदश देकर उसके मन में 


र्ट४ सानांसक चिकित्सा 


आत्मधिश्वास उत्पन्न किया जाता है| बहुत दिन का रोगी भाग्यवादी हो जाता है | 

उसे इस भाग्यवादिता से मुक्त करके उसे आत्म-निर्भश्तावादी ब ॥ना उसके स्वस्थ 
होने के लिए आवश्यक है। जब ममुष्य भाग्वादी हो जाता है तो अपने रोग से 
मुक्त होने का प्रयत्न करना छोड़ देता है। जिस प्रकार माग्यबादी व्यक्त 
नियतिवाद के सिद्धान्त में विश्वास करता है, उसी प्रकार रोंगी मी नियतिवादी 
होता है। यह अपने सभी दुःखों का कारण परिस्थिति में खोजने की चेश 

करता है | जब वह परिस्थिति में ही अपने रोग का कारण पा लेता है तब उसे 

विचित्र आत्मसंतोष मिलता है। रोगी अपने रोग का कारण सदा अपने आप 

से बाहर द्व ढ़ता रहता है | इस तरह वह अपने रोग के लिये अपने-आपको 

निर्दोष तो सिद्ध करने में सभर्थ होता है परन्तु इससे उसके रोग का विनाश 

नहीं होता | रोग तभी रोगी को छोड़ता है, जब रोगी अपने रोग से मुक्त होने 

का हृढ निश्चच कर लेता है। इसके लिये यह आवश्यक है कि उसे चिकित्सक 

से तथा दूसरे लोगों से शुभ निर्देश मिलें और उसमें आत्मविश्वास आवे। 

हृदय के रोग से पिड़ित व्यक्ति प्रेम का' भूखा रहता है। जब भनुष्4 के प्रेम 
का किसी कारण से प्रसार नहीं होता और उसका अपरोध हो जाता है तो यह 
अवरोध विक्वार का' रूप धारण कर लेता है। इससे 
मनोविकार के रोगों की हृदय का रोग उत्पन्न हो जाता है | इसी प्रकार अपने 
उत्पत्ति पेट में किसी गुप्त बात को रखना, अपनी शंका को 
छिपाना, किसी व्यक्ति के. प्रति दुर्माइचा रखकर उसे 
स्वीकार न करने से पेट का रोग उलन्न हो जाता है। इन दोनों रोगों का 
घनिष्ट सम्बन्ध मनुष्य की कामवासना ओर प्रेम की सूख से है । 
प्ल्रेसी का रोग 
आरोग्य लाम करने में आत्मनिदंश का महत्व दर्शाते, समय लेखक की 

एक छात्रा, कुन्तीनागर के प्लूरसी ओर क्षय रोग से मुक्त होने की चर्चा पहले 

की गई है। यह इतने महत्व का प्रयोग है कि उसका विस्तार पूर्वक वर्णन 

यहां करना अनुचित न होगा । इस रोग के उपचार में रोगी की भावनाओं में 
बड़ी सावध नी से परिवर्तन किया गया था' ओर इसी के परिणाम स्वरूप वह 

एक घातक रोग से मृक्त हो गई । 


मानसिक रोगी की चिकित्सा के ययोग स्व 


इस छात्रा को प्टरेसी का रोग अकस्मात हो गया था। इस छात्रा 
“का पिता इसी रोग से मर गया था। छात्रा की अवस्था कोई २५४ वर्ष की थी | 
उसने अभी तक बृद्ध पिता की सेवा करने के हितार्थ विव|ह नहीं किया था ! 
जन वह #ऋ पनी बीमारी से पीड़ित थी, लेखक उसे देखने गया । यह छात्रा 
बड़ी भावुक है, अतएव लेखक का विश्वास था क्रि इसके शेग का कारण 
किर्सीप्रकार के प्रबल मावरों की अनुभूति होगा ; ज३ लेखक उस छात्रा के पास 
गया तो उसने अपने मन की एक जटिल समस्या । उसने कहा कि में 
अपने पिता की स्थति को भुलाना चाहती हूँ, यह स्मृति बहुत ही दुःखद है, 
पर में उसे मूलरता नहीं हूँ । पिता को बीमारी और द्॒त्यु की स्मृति को मुल:ने 
का क्या उपाय किया जाय ? 
जखक ने उसकी मानसिक स्थिति समझा कर कहा कि उसे अपने पिता की 
स्मृति नहीं घुलाना चाहिये। बह पिता के प्रति एक प्रकार की कइृतघ्नता होगी | 
उसे अपने पिता का स्मरण ही क ना चाहिये ओर पिता जो उससे आशा करस्ते 
थर उसे उसी श्राशा की पूर्ति करना चाहिये | वे देशभक्त थे और उन्होंने अपना 
साथ जीवन देश के कार्य में लगाया था | उसे भी पिता के समान देशसेवा में 
जीवन व्यतीत करना चाहिये। पिता को जीवित रखने की उसकी इच्छा 
व्यर्थ है । यह अपने स्वार्थ के लिए ही मनुष्य चाहता है। पिता वृद्ध हो 
चुके थे, अतएव टूटे-फूटे शरीर में उन्हें भटकाये रखने की इच्छा अच्छी नहीं 
है। उन्होंने पुण्य किया है, श्रतएव बे कहीं सुन्दर कुल में अवश्य जन्म लेंगे | 
लेखक के उक्त विचारों पर उस छात्रा ने ध्यान दिया | इसके परिणामस्वरूप 
बह पिता की स्मृति मी भूल गई | अब उसे सब समय अपने पिता का ध्यान 
नहीं आता था। इस महिला का बीमारी का कारण भी पिता से उसका अत्यधिक 
आत्मसात्‌ होना था। जन्न मनुष्य किसी व्यक्ति से अत्यधिक आत्मसात्‌ कर लेता 
है, तो उसके गुण ओर अवगुण्णों को अपने अनजाने अहण तो कर ही लेता है, 
उसके आरोग्य ओर रोग का भी वह अमिनय करने लगता है। इस प्रकार का 
अमिनय कभी-कभी व्यक्ति अपनी अचेतन अडस्था में करता है और कमी-कमी 
चेतनावस्था में करने लगता है | ऐसी अबस्था में जिस व्तक्ति का वह ध्यान 
करता है, उसका रोग वास्तव में उसके शरीर में उत्पन्न हो जाता है। यह 


श्च्यद मानसिक चिकित्सा 


अत्मसात अचेतन मन का व्यापार है, अतएव चेतन मन के समक्राने-बुझाने से 
इस प्रकार रोग नष्ट नहीं होता। इसके लिये किसी ऐसी विधि का उपयोग 
करना' पड़ता' है जिससे आत्मसात्‌ की स्थिति का अन्त हो। इसके लिये प्रिय 
व्यक्ति के प्रति विकर्षण ओर बेराग्य उत्पन्न करना आवश्यक होता है ! 
यहां यह बात ध्यान देने योग्य है कि जब छात्रा' अपने पिता की मृत्यु 
की दुःखद स्मृति को भुलाने की चेष्टा करती थी तब वह उस स्ठति को नहीं 
भूलती थी | इस प्रकार के प्रयत्न से स्वयं उसे मी वही रोग हो गया जिससे 
उनके पिता की मृत्यु हो गई थी | परन्तु जब उसने दुःखद स्मृति को भुले 
के बदले सदा स्मरण करने का चेष्टा की तो वह स्मृति चेतना से जाती रही 
और उसके रोग का प्रधान कारण भी इस प्रकार नष्ट हो गया। 
छात्रा को प्लूरेसी की बीमारी के समय बहुत दर्द था । इस दर्द का अन्त 
आनापान सति के अभ्यास से किया जा सका | यह छात्रा पीछे लखनऊ के 
अस्पताल में मेजी गईं। आनापान साति के अभ्यास के कारण वह अपनी 
मानसिक प्रसन्नतो बनाये रखने में समर्थ हुई | इस प्रयोग से यह प्रत्यक्ष होता है 
कि रोगी का रोग चाहे जड़ से न जाय, आत्म-निदंश के द्वारा हलका अवश्य 
हो जाता है। इससे यह भी स्पष्ट होता है कि आत्म-निर्देश के सफल होने के 
लिये दबे मावों के प्रति रोगों का दृष्टिकोण परिघर्तित होना तथा उनका रेचन 
होना नितांत आवश्यक है । 
यह छात्रा पीछे भुआली भेजी गई थी | उससे पत्र व्यवहार आगे न रहने 
के कारण यह नहीं कहा जा सकता कि उक्त छात्रा का आत्मनिदेश 
का अभ्यास कहातक ज'री रहा। पर उसके 
आपत्मनिदंश का महत्त्व स्वस्थ हो जाने से यह निश्चित हे कि रोग 
से मुक्त होने में आत्मनिदेश ने उसकी अवश्य सहा- 
यता की । इस छात्र के रोग की विशेषता उसकी मानसिक परिस्थिति से 
उत्पत्ति थी । जब मनुष्य का' अचेंतन मन किसी कारणवश दूसरे व्यक्ति के साथ 
आत्मसात्‌ कर लेता है तो दूसरे व्यक्ति के दोष और गुण उसमें चले आते 
हैं। इस पुस्तक के चोथे- प्रकरण में आत्मसात्‌ के कारण पैर में पीड़ा 
उत्पन्न होने की चर्चा की गईं है। आत्मसात्‌ के रोग तुरंत 
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अथवा बहुत दिन के बाद प्रकाशित होते हैं और इस प्रकार के राग 
मानसिक अथवा शारीरिक रूप धारण कर लेते हैं। उक्त दृषान्त में गेग 
का बल मानसिक था, पर इस रोग ने शारीरिक व्याधि का रूप 
धारंण कर लिया था | आत्मसातू करूणा, प्रेम, भय अथवा घृणा किसी भी प्रतल 
भाव के उत्तेज्ति होने पर हो जाता है#। जब तक अत्मतात्‌ को ग्रन्थि नहीं 
खुलती, रोग का अन्त भी नहीं होता । यह कार्य धीरे-धीरे होता है। इसके 
लिये किसी भी मानसिक भाव का दमन न करके उच्का रेचना करन आवश्यक 
है! यदि पहले से ही उक्त छात्रा के पिता के विषय सें सावधानी के ताथ चर्चा की 
जती तो उसके आत्मसात्‌ के माव का रेचन हो जाता, और उसे उक्त रोग हीन 
होता, क्योंकि उसमें फिर अपने पिता के रोग का अमिनय करने की प्रवृत्ति 
न रहती | दमन से कोई भी य्रशृत्ति प्तल् होती है, उसके प्रकाशन ओर उसपर 
विचार करने से उसका बल क्षीण हो जाता है | 
चेहरे दा लकबा 

गत व लेखक के एक छात्र की गर्दन में विशेष प्रकार का द्दं हो 
गया था। वह इसके कारण कई दिनों तक पढ़-लिशख नहीं सका | जब 
वह अपनी ग्रेंविकल की परीक्षा के लिये जा रहा था उस समय लेखक को 
इसका शान हुआ | इस छात्र से पूछने पर पता चला कि वह होमियोपैथिक 
चिकित्सा करा रहा है | उसे इस प्रकार का रोग एक साल पहले भी हुआ था 
जब कि वह अपनी किसी परीक्षा की तैयारी कर रहा था | इस छात्र की अवस्था 
कोई २८ वर्ष की थी । डाक्टरों ने कहा था कि यह चेहरे के लकता की पूर्व 
अवस्था है | ' 

लेखक ने इस छात्र को भी आनापान सति और मानसिक शान्ति का 
अभ्यास करने का सलाह दी | उसने यह अभ्यास किया। उससे दवाई छोड़ 
देने की सलाह नहीं दो गई पर उसने अपनी दवाई करना छोड़ दिया | इस 
अभ्यास के परिणाम-स्वरूप उसका गर्दन का' रोग पूरी तरह से जाता रहा | वह 
खूब ठीक से पढ़ने लगा। 


.._ # भय के आत्मसात्‌ से गेस्ट्राइटीज की बीमार का उद्यान तर“ आत्मसातू से गेस्ट्राइटीज की बीमार। का उदाहरण होमरलेन 
ने दिया है। 
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न 


जिस समय छात्र घर को जानेवाला था, उसी समय उसने अपना एक 
और रोग बताया | उसने कहा कि उसे नींद कम आने की भी बोमारी है। . 
इसे हटाने के लिये उससे सोते समय मैत्री भावना का अभ्यास करने का आदेश 
दिया गया | मैेत्री भावना के अ्रभ्यास से उसे कुछ ही दिन में गाढ़ी नींद आने 
लगी | जब कोई मनुष्य आनापान सति अथवा मेत्री-भावना का अभ्यास करते- 
करते सो जाता है तो सुख की नींद सोता है ओर जब सोकर उठता है तो बह 
प्रसन्नचित्त रहता है। उसे भयानक स्वप्न नहीं होते, उसका मन प्रसन्न 
रहता है। 

रोगी की अनिद्रा की बीमारी को जानकर, यह प्रत्यक्ष हो जाता है कि कितने 
ही शारीरिक रोगों के पीछे मानसिक प्रन्थियाँ रहती हैं। मानसिक रोग का 
ज्ञान रोगी को नहीं रहता | उसका शारीरिक रोग उसे ढंके रहता है | जब 
रे गी का शारीरिक रोग हलका पड़ता है तब्र उसे अपने मानसिक रोग का भी 
ज्ञान होता है । 

मानसिक चिकित्सा' का एक शुभ परिणाम यह हुआ' कि यह छात्र अच्छे 
दर्ज में अपनी ट्रेनिंग कालेज की परीक्षा पास कर सका और उसका दृष्टिकोण 
सदा के लिये परिवर्तित हो गया । 

आँख के रोग का उपचार 

आँख के रोगों के मानसिक कारण भी होते हैं और इनका उपचार 
मानसिक विधि से होना संभव है। मेत्री मावना के अ्भ्यात से तथा शैथिली- 
करण के अभ्यास से इस रोग से मुक्ति पाना कैसे संभव है यह लेखक के एक 
प्रयोग से स्पष्ट होता है। रोगी को आँख का' रोग परीक्षा' में बैठने के समय 
ही हो जाया' करता था| वह इसके करण एम० ए.० की परीक्षा पास नहीं 
कर पाता था | उसके रोग का तथा उपचार का वर्णन उसने निम्नलिखित 
शब्दों में हाल ही में किया है--- 

“आज से कई वर्ष पहले मैं चक्षु रोग से पीड़ित था। वैसे तो बचपन 
से ही कुछ आँख की बीमारी से कमी कभी कष्ट पाता था | पर विशेषतः आँख 
ऋा जाने की यातना आकस्मिक न थी । लेकिन आँखों का' स्वास्थ्य साधारणतः 
उत्तम ही था। किन्तु मानसिक गुत्यथियाँ कुछ ऐसी हो गई थीं कि जब जब में 
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परीक्ष, की तैयारी करता था अथवा उस ओर अग्नसर होता था तो कोई न कोई 
कठिनाई अवश्य आ जाती थी । फिर चश्मे का प्रयाग बताया गया । बह मेरे जिये 
लाभप्रद हुआ | एलोपेथी इत्यादि नाना प्रकार के उपचारों को अजमाया, . 
परन्तु जब-जब परीक्षा समीप आती थी, आँख या मस्तिष्क में कोई न कोई 
कष्ट हो जाता था । किसी ने मेरे भाग्य के कारण, किसी ने नक्षत्रों की स्थिति 
और ग्रहदशा' का कारण बताया | कोई कहता था कि पढ़ते-पढ़ते आँख खराब 
हो गई है। में हेरान था| ज्योंही परीक्षा का समय बीत जाता था, में पुनः 
चंगा हो जाता थ|, आँख की दशा सुधरने लगती थी |” 

“ग्रजब हाल था । चाँद के चार कोने दिखाई पड़ते थे। धीरे-धीरे दो 
चाँद, चार चाँद तथा दस-बारह चाँद एक के नीचे दूसरा ओर तीसरा, इसी 
माँति क्रमशः दिख ई पड़ने लगा | बिजलो के बल्ब के नीचे एक प्रकाश-दण्ड 
करीत्र पाँच फीट लम्बा दिखाई पड़ने लगा | मैं जीवन से निराश था। प्रतिदिन 
में कहता था क्रि मुझे कोई चश्लुरोग नहीं, फिर यह इश्टिरोग कैसा। मेंने खेराबाद 
( सीता पुर » पटना तथा' लखनऊ की यात्रा की। डाक्दरों से आश्वासन 
पाकर सांलखना नहीं हुई | वे मेरी किड्विन्मात्र सहायता नहीं कर सके। बहुमूल्य 
चश्मे भी मैंने दो तीन लिये, पर लाभ न हुआ ( 

“ग्रन्त में मेने आपके बताते शंथिलीकरण का अभ्यास किया तथा 'सोडह! 
भावना का जप किया:। प्रत्येक अवस्था में अपने आपको सुखमय समझत्ना 
और किसी प्रकार भी उद्विग्न हुए बिना मन में शान्ति स्थापित रखना मेंरे 
लिये अतीब सुखकर प्रतोत हुआ | शेथिलीकरण को में जितना ही अपनाता 
गया उतना ही मैं सुखी प्रतीत होने लगा । दूसरे लोगों के परीक्षा-सम्बन्धी 
कटाक्ष अब बिलकुल ही तीत्र नहीं दिखाई देते थे। आर्थिक कठिनाइयाँ 
भी अब उतनी तीव्र नहीं मालूम पड़ती थीं। जीवन में अब आशा का ठंचार 
हो गया ।” 

“आँख की श्रवस्था अब तीत्र गति से सुधरने लगी। निर्भीकता बढ़ती 
गई | जो सहपाठी परीक्षाओं की देकर मुझसे योग्यता या सनदों में आगे बढ़ 
गए थे, उनसे मिलने में मी अज कप नहीं माद्म पड़ती थो। अब सदय बदल 
' गया, दुःख के बादल इृट गए।” | 
१९ 
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“शैधिलीकरण के अभ्यास से जिस परीक्षा से में डरा करता था और 
रोग के आक्रमण का प्रतीक्षा करने लगता था, वह भथ ओर रोग के आक्रमण 
की प्रतीक्षा का भाव जाता रहा। अन्त में मेरा मश्तिष्क बली हो गया तथा 
रुघिर चांप भी कम हो गया । श्रन्त में में एम० ए० की परीक्षा में बैठा'। इस 
इस बर मेरा सन शान्त था। में शेंथिलीकरण के अभ्यास को करता रहा' और 
उक्त परीक्षा में, द्वितीय श्रेणी में में उत्तीर्ण हो गया। परीक्षा में मुझे उच्च 
कोटि के अंकों की उपलब्धि हुई।” 


बाध्य विचार का निवारण 
कुछ वर्ष पूर्व लेखक के पास एक ऐसा नवयुवक आया जिसे फॉसी 
होने की भक सवार हो गईं थो | वह जितना हो इस विचार को अपमे 
मन से निकालने की चेष्टा करता था उसका' विचार 
रोग का लक्षण और भी अधिक प्रवल हो जाता था। वह साधा* 
रणतः स्वस्थ था ओर गब्ले का रोजगार करता 
था । इसमें वह कुशल था। पर बीच-बीच में फॉँसी का विचार उसे संताया 
करता था। कमी-कमी यह विचार इतना प्रबल हो जाता था कि उसके 
कारण वह कोई काम नहीं कर सकता था। इस विचार से परेशान होकर 
कभी-कभी रोगी आत्म-इत्या करने को भी सोचता था'। रोगी ने कई 
वकोलों से फांसी होने के अपराधों के बारे में पूछा पर सभी ने बतथा कि 
उसे इसका भय होना निरर्थक्न है। उसकी कक थी कि मुझे भंगों भाड्ू मार 

देगा ओर फिर मुझे फांसी हो जावेगी | 

उक्त कक के प्रारम्भ होने का इतिहास रोगी के अनुसार निम्नलि- 
खित था--एक बार रोगी की अपने घनिद् मित्र से लड़ाई हो गईं; इस 
पर उक्त मित्र ने उसे कई तरह की गालियाँ दी 
रोग का कारण ओर उसे बेइमान- बताया। उसने उक्त: रोगी को 
जूतों से पिट्वाने की धमकी भी दी | इस पर रोगी ने 
एक दिन बाजारमें दूसरे लोगों से उस मित्र को जूतों से पिव्वाया | इस घर्ना 


४8 इस पत्र के लेखक का नाम श्रीशिवनाथ ग्वाल है। 
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के बाद रोगी को भारी आत्मग्लानि हुई ओर उसे मानसिक बेचैनी रहने लगी | 

एक दिन एक व्यक्ति जिसे किसी दूसरे व्यक्ति की हत्या की थ॑ं, सेगी 
के घर रात को ठहर गया। इसके कुछ दिन बाद इस बार्त का पता पुलिस 
को चला ओर रोगी के घर की तलाशी ली गई । रोगी को मय हो गया 
कि कहीं वह भी उक्त अपराधी के हत्या के जुर्म की साजिश में न पकड़ा 
जाय | पर ऐसा न हुआ। रोगी ने जब उसे अपने घर ठहराया था, उसके 
अपराध का उसे ज्ञान ही नथा | कुछ दिन तक उसे यह भय परेशान 
करता रहा की पुलिस उसी को अपराधी मानकर उसे दण्डित न करा दे | इस 
समय कई प्रकार की बुरी-बुरी कल्मनायें उसके मन में आती रहीं | पीछे यह 
विचार शान्‍्त हो गया | 

पर एक दिन एक मेहतर को उसने अपने घर के सामने भाड़, लगाते 
देखा । उसके मन में कल्पना आईं कि यदि भंगी मुझे काड़, न सार दें 
तो मुझे फांती लग जायगी। यह विचार सर्वथा युक्तिहीन था, पर उसे 
छोड़ता न था। अकारण ही यह विचार उत्पन्न हो गया था । 

इस रोगी को अपने पुराने मित्र के प्रति मेंत्री भावना का अभ्यास करने 
को कहा गया। उससे न केवल माफों मॉगने को कहा गया, वरन्‌ उसे पैसा 

रुपधा भी देकर तथा उसका सम्मान बढ़ा कर 
गेग का उपचार उसका रुतोष करने के लिये आदेश दिया गया। 
साथ ही साथ प्रतिदिन दानव करने का अभ्यास 

करने को कहा गया | रोगी ने इस आदेश को माना और इसके पंरिणा- 
मस्वरूप उसका अभद्र विचार नष्ट हो गया। यहाँ यह ध्यान में रखना आचब- 
श्यक् है कि वास्तविक भलाईं के काम और मलाई करने की कह्यना' दोनों से 
ही लाभ होता है | ह 


क्य रोग का भय क्‍ 
क्षय रोग का भय बहुत से नवयुत्रकों ओर नवयुवतियों को अकारण हीं हो 


जाता है। इस प्रकार का मय कमी-कभी आन्तरिक मन द्वार उनके श्रावाहन 
का सूचक होता है। इस प्रकार का भय आन्तरिक संप्र का परिणाम होता है । 
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रोगी अपने कल्यित दोष के लिये अपनी आत्ममरत्सना करता है और जब वह 
इस विचार को भुलाने की चेशा करता' है तो उसे क्षय रोग हो जाने की 
कल्पना विचार बन कर ज्ञास देने लगती है। यहाँ पर दो एंक ऐसे उदहरण दिये 
जाते हैं जिनमें रोगी को वास्तविक क्षयरोंग नहीं था, जब शरीर की परीक्षा कर- 
बाते तो क्षय रोग का प्रजरण नहीं पाते थे। वे इस बात को जानते भी थे. तिस 
प्र भी क्षय रोग की कल्पना सदा उन्हें बास देती रहती थी 

लेखक की एक छात्रा' को क्षय रोग का भय हो गया। वह स्वयं 
जानती थी कि उसे यह रोग होना संभव नहीं, पर तिस पर भी. उसका मन 
मानता नहीं था'। उसने अरने शरीर को परीक्षा डाक्टरों से कराई । उन्होंने 
रोग के कोइ लक्षण न पाये, पर क्षय रोग का भय एक भाक के रूप में उसे 
उपस्थिति हो गया । क्षय रोग के विचार ने उसे ऐसा पकड़ा' कि उसके 
कारण वह पढ़-लिख नहीं सकती थी | वह पढ़ने-लिखने में बड़ी तेज थी 
और खूब परिश्रम करती थी । पर क्षय रोग का विचार अब उसे परिश्रम नहीं 
करने देता था। वह अपने विचार से परेशान हो गईं 

इस महिला ने लेखक के मनोविज्ञान के व्याख्यानों में मानसिक मंझटों 
का वृत्तांत सुना था। अतएव जब परीक्षा की तैयारी का समय आया और 
उसका मानासक झंझट जाट्ैल हो गई जिसके कारण वह परीक्षा के लिये 
तेयारी नहीं कर पा रही थी, वह लेखक के पास आईं | लेखक ने उसकी 
बीमारी का सारा वृत्तांत सुना। उसका कथन था' कि उसे विश्वास नहीं है 
' कि उसे क्षय रोग है। वह खूब मोर्टी ताजी हैही ओर भोजन मी ठीक 
से करती है। एक डाक्टर को छोड़ किसी ने उसके शरीर में क्षय रोग नहीं 
बताया । पर तिम्त पर भी क्षय रोग का विचार उसे नहीं छोड़ता । जत्र 
शाम होती तो उसका ध्यान थरमामीयर पर चला जाता है और उसकी 
इच्छा न होते हुए मी उसे थरमामीठर उठाकर शरीर का' ताप देखना 
पड़ता है। कभी-कभी एक आध डिगरी ताप अधिक दिखाई पड़ जाता है| 
जब तक वह थरमामीटर से ताप नहीं देख लेती | तब तक उसे चैन भी नहीं 
मिलती | उसका कथन था कि इस प्रकार को मानसिक स्थिति से तो मर जाना 
ही अ्रच्छा है| | 
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इस महिला से कुल तीन वार बातचीत क 
दूसरा बातचा।त में उसने अपनी अनेक तुटियों से मुक्त होने का उपाय पूछा । 
उस आत्मग्लान इस बात की थी कि वह कभी-कर्मी दूसरों का अउव्याण 
भी चाहती है। एक बार उसकी एक दूसरी महिला ले लड़ाई हो गई थी ! 
उसने इमे खूब खरा-बोदी सुनाई थो | उसका दोप नहीं था। इसके सन से 
भी क्रोध के भात्र आते थे प्र उन्हें दवा दिया जाता था | इस एप सती 


जय पर उसका 
दर 2 उसे बडे 
साथी महिलाओं ने उसे बुरा 


रे का अवसर पिला | 


हा | पीछे कगइनेवाली महिला की लड़ाई 
$7 किट महिला से हो गई। इस बार उसे अपने मुँह की खानी पड़ी | 
इससे भीतर ही भीतर उक्क छात्रा प्रसन्न होती थी। पीछे उसे यह आत्म- 


भर्त्सनना होने लगी कि वह इतनी नीच है कि दूसरे का पतन चाहती है । दस 
विचार के पश्चात्‌ ही उसे क्षय रोग की कक सवार हुईं 


ब् 
हि | *< 


अकपतबलहकी, 


इस महिला को : आश्वासन दिया गया कि उसकी नैतिकता नीच कोटि 
की नहीं है। अपने शत्रु का पतन चाइना स्वाभाविक है और यदि ऐसा 
विचार आ जाय तो उसके लिये आत्म-ग्लानि का करना व्यथ है। यह कोरा 


७. कर 


अहंकार सा। है कि मैं सबसे पवित्र व्यक्ति हो जाऊँ। मानदिक क्रियायें 
ओर प्रतिक्रियाें हमारी इच्छा एर निर्भर नहीं करती | उनके नियम भौतिक 
जगत्‌ का घटनाओं के नियमों के सहश अचल हैं। अतएब अपने विचार 
और आचरण कः सुधारना हमारा काम है न कि किसी बुरे विचार के लिये 
आत्मस्लान की अनुभूति करना । इससे इच्छाशक्ति और भी कमजोर हो 
जाती है। इस महिला से उक्त महिला के प्रति, जिससे वह झगड़ी थी 
मैत्री भावना' का अ्रभ्यास करने को कहा गया | अभी रोग ताजा ही था, 
अतएव द! दिन के अभ्यास के पश्चात्‌ ही क्षय रोग की भाक नष्ट हो 
गयी पीछे इस महिला ने इतना अध्ययन किया कि वह प्रथम श्रेणी में 
बी० टी० की परीक्षा में उत्तीर्ण हुई। इस महिला को अव्यवहाय आदर्श- 
वादिता का रोग था | जब कोई मनुष्य अपने क्रोध के बिचारों की स्वीकृति 
अपने आपके प्रति नहीं करता तो ये बिचार किसी प्रकार के पेट के अथवा 
हृदय और फेफड़े के रोग का रूप धारण कर लेते हैं । 
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कम 


क्षयरोग के भय अथवा शंका का एक दूसरा उदाहरण लेखक की 
चिकित्सा में आये एक नवयुवंक का है। यह नवयुवक लेखक का पुगना 
छात्र था। इसने एक वर्ष पूर्व कल्पित रोगों के कारण और उनके उपचार 
के विषय में लेखक के कुछ व्याख्यान सुने थे। अतएव जब उतने भी क्षय 
रोग को कल्यना सताने लगी और बहुत प्रयत्न करने पर भी जब वह नहीं 
छूटी तो वह लेखक के पास आया । इस बीच उसका' स्वास्थ काफी 
बिगड़ चुका था, वह अपने स्वास्थ को सुधारने के लिये दवाई भी काफी 
करा चुका था । ह 

जब रोगी लेखक के पास आया तो लेखक ने उसकी मानसिक परिस्थिति 
से भत्नी भांति परिचित होने की चेष्ठ की | इस युवक को योगी होने के 
पूर्व अपनी आजीविका के विषय में पर्याप्त चिन्ता रह चुकी थी। उसने 
नोकरी पाने का बहुत प्रयत्न किया, परन्तु वह विफल ही रहा । वह एक 
राष्ट्रीय विद्यालय की ऊँची से ऊँची परीक्षा' पास कर चुका था। उसके 
साथी दो अढाई सो रुपया मासिक वेतन पा रहे थे, पर उसे अभी तक 
कोई नोकरी नहीं मिली थी। इससे उसका मन बहुत ही दुःखी था । पर अब 
बीमारी के समय वह दुःख भूल सा गया था । 

प्ररंभ से ही रोगा कुछ शंकायुक्त मन का था | उसका' स्वास्थ भी 
पहले से ही कुछ मंदा ही रहा । उसे पिछले जीवन का' अनुमव था कि 
उसकी बीमारी की अवस्था' में उसके घर के लोग उसके साथ अधिक सहा- 
नुभूति दिखाते हैं। इस सत्य को जानकर लेखक को रोगी के रोग का 
प्रधान कारण स्पष्ट हो गया । यहां रोगी जीवन से निराशसा हो गया था। 
अब रोग का आवाहन करके वह अपने जीवन की जिम्मेदारियों से बचना 
चाहता था। रोगी मनुष्य से बड़ी बड़ी आशायें कोई नहीं रखता । अत- 
एवं रोगी के अचेतन मन ने क्षय-रोग की कल्पना को पकड़ लिया । 
संभव है यदि यह कल्पना रोगी को बहुत दिन तक रहती तो वास्तव में उसे क्षय 
रोग ही ही जाता। भोजन में अनेक प्रकार के परहेज तो प्रारंभ कर ही 
दिये थे | उसे अनेक पदार्थ पचते नहीं थे | धह सभी चीजे डर कर खाता था | 
उसे बार बार कुपच हो जाता था । 
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रोग का कारण ज.नकर लेखक ने रोगी की वर्तमान आशिक परिस्थिति 
के प्रतत सहानुभूति दर्शाइ। उसे अपने .रोजगारी का इतिहास भी सुनाया । 
| उसे बताया कि पढ़ना उसका कर्तव्य था, रोजगार पाना यह उसका 
कतंव्य नहीं । हाँ, उसको हाथ का काम ने छोड़ना चाहिये। जो भी काम 
सामने हो उसे पूरे मन से करना चाहिये। वह देशभक्त है, अतएव रोगी 
को यदि काम नहीं मिलता तो देश-सेवा का कोई भी काम उसे ले लेना' 
चाहिये। उसके गांव में यदि स्कूल हो तो उसमें अध्यापन का काम उसे प्रारंभ 
कर देना चाहिये । 

इस सलाह को देने के पूर्व लेखक ने रोगी को अपने मन की सभी 
बातें खोलने की कहां । उसकी भावात्मक घटनाओं को सुना। उसे प्रत्येक 
बार अपने घर पर अपने साथ भोजन कराया। इस भोजन के समय वह 
अपने परहेजों को मूल जाता था और जिस पर मी उसक/ स्वास्थ नहीं बिग- 
डुता था। जिस दिन रोगी लेखक के पास आता कई घंटों तक उससे बात- 
चीत होती रहती थी। इस बातचीत में रोगी अपनी कामवब्रासना सम्ब- 
थी अनुभवों को कह जाता था। इस गेगी को आधुनिक मनोविशान! 
नामक पुस्तक पढ़ने को दी गई और उससे उसमें दिये गये उदाहरणों से अपने 
जीवन को मित्नाने को कहा' गया | फिर उससे हर भावात्मक घग्ना को 
लिखवाया गया । इस प्रकार उसने अपनी जीवनी को लिखा । ( परिंशष्ठ “अर” 
देखिये ) उसके स्वप्नों का अध्ययन किया' गया और उसपर बातचीत की गई । 

इन सब कार्यों का फल यह हुआ कि रोगी का मन आशाबादी हो 
गया | वह सोचने लगा कि में निकम्मा व्यक्ति नहीं हूँ | मुझे में भी बड़ी शक्ति 
ओर योग्यता है। सुझे; चाहिये कि उसका अभी से सदुप्योग करू । 
लेखक ने रोगी को कुछ लड़कों को पढ़ाने, उन्हें कुछ मिठाई बाॉँटने की सलांह 
दी। यह रोगी करने लगा | फिर उसने अपने गाँव के रकूल में अवेतनिक 
कार्य करना आरंभ कर दिया। उसके पिता इस स्कूल के प्रबंध कारणी 
समिति के सदस्य हैं, अतएब उनके पुत्र की अवेतनिक सेत्रा से कमेटी के 
लोग प्रसन्न हुए । अन्न तो पुत्र की गांव में प्रशंसा होने लगी | वह पूरे 
मन से स्कूल मे पढ़ाता, इससे विद्यार्थी उसकी .प्रशंसा करते और अवैतनिक 
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कार्य करने के, लिये गांव के लोग उसकी प्रशंसा करते हैं । उसका खोया 
हुआ आत्म विश्वास फिर उसमें आ गया । धीरे धीरे उसका स्वास्थ बिल- 
कुल सुधर गया ओर उसका क्षय रोंग का मय न जाने कहां चला गया। 
उसका शारीरिक दौर्बल्य भी दूर हो गया। | 

लेखक ने इस रोगी के साथ एक ही थाली में कई बार भोजन किया | 
यह जानबूक कर किया गया था, ताकि रोगी का क्षय रोग का अ्रम दूर हो 
जाय । क्षय रोग के रोगी के साथ बाहर का कोई मनुष्य खाने की हिम्मत 
नहीं करता, क्योंकि क्षवरोग संक्रामक माना जाता है । जब रोगी ने देखा 
कि उसके चिकित्सक को उसके साथ एक ही थाली में भोजन करने में कोइ 
हिचकिचाहट नहीं है तो उसका यह निश्चय पक्का' हो गया कि उसका 
क्षयरोग का विचार केवल कब्पना मात्र है। इस प्रकार यदि रोगी के प्रति 
प्रेम व्यवहार किया' जाय तो उसका खोया हुआ आत्म-विश्वास फिर आ 
जाता है ओर उसका मय नष्ट हो जाता है | इस रोगी के उपचार में रेचन 
ओर निर्देश दोनों विधियों से काम लिया गया |#यहां यह स्पष्ट हो जाता है 
चिकित्सा के सन्निदंश रोगी को स्थायी लाभ तभी पहुँचाते हैं जब रोगी अपने 
आपको चिकित्सक के प्रति पूरी तरह खोल' देता है तथा' धह उसके प्रति अपना 
आत्म-समर्पण कर देता है, ओर जब चिकित्सक कर्भा उसके प्रति अपना पूरा 
प्रेम रखता है| 


न्यूरेस्थेलियाँ ( मानसिक थड्भावट ) 

लेखक को हाज् ही में एक मानसिक थकावट ओर अशान्ति के गेगी 
का उपचार करने का अवसर प्राप्त हुआ । रोगी की अजस्था तीस वर्ष की 
है | उसके चार बच्चे हैं। पारिवारिक जीवन सामान्य है। वह चिन्तनशील' 
व्यक्ति है ओर आदर्शवादी है। वह उपवास, साधना ओर देवी-देवताओं १ी 
पूजा में विश्वास करता है। उसका नेतिद्न जीवन उच्च कोटि का है | 

येग के बाह्य लक्षणों में शारीरिक कमजोरी और थकाबट विशेष है| 
रोगी को नींद खूब आती है, पर सो कर उठने पर घह थकावट का अनु- 
भव्‌ करता है । उसकी इच्छा घर से बाहर निकलने की नहीं होती । वह 
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 कर्तव्यपरायण व्यक्ति है, अतएव अपने दफ्तर में अपनी ड्यूटी करने 
जाता है, पर उसका मन किसी भी काम करने में नहीं लगता | सभी काम 
भार-रूप दिखाई देते है। किसी भी बात में उत्साह नहीं होता | किसी से बात- 
चीत करने तक की इच्छा नहीं होती । 

रोगी अपनी इस प्रकार की स्थिति के प्रारंम का समय पहले नहीं बता 
सका | पर पीछे अधिक पूछताछ करने पर उसे ज्ञात हुआ कि कोई बीस 
दिन से उसकी अवस्था बुरी हुई है। अब रोगी से अनेक प्रकार के मान- 
सिक रंगियों की चचा की गई ओर उनके रोग के निवारण में आत्म-स्वी- 
झाति को महत्ता! दशांयों गइ। उसे कई प्रकार से समझाया गया कि संत 
लोगों की पाशविक भावगायें दबी हुई रहती हैं, इसलिये उन्हें अनेक प्रकार 
के मानसिक रोग उत्पन्न ह जाते हैं। जो व्यक्ति अपने-आपको समझना 
आ्रोर स्वीकार नहों करना चाहता वह मानसिक रोग से मुक्त नहीं हो 
सकता | उन्हें कामवासना के दमन के कारण मसाज्सिक रोग की उत्पति 
के अनेक उददरण सुनाये गये और बताया गया कि प्रतिमावान लोगों में 
कामवासना प्रचल होती है। इस पर रुंगी ने अपने रोग की वृद्धि से सम्बन्ध 
रखनेवाली निम्नलिखित घटना को कह सुनाया-- 

गो के घर पर एक अविवाहित युवती श्राती रहती थी। इस महिला 
के प्रति उसका सदा सद्भाब रहा है। जेसा उच्च आदर्श के व्यक्ति का ऐसी 
महिला के प्रति आचरण होना चाहेये वैसा ही उसका उस महिला के प्रति 
आचरण था'। वह महिला पढ़ी-लिखी है| एक दिन उसने रोगी को अपना 
एक छुन्दर रूमाले दिया। रोगी ने उसके रूमाल देने का कारण पूछा । उसने 
कहा कि रोगी के पास रूम/ल नहीं है इसलिये घह उसको रूमाल दे रही है । 
रोगी ने कहा कि मुझे रूपाल की आवश्यकता नहीं है, पर उक्त महिला ने कहा 
कि. तत्र भी उसे वह रख ले। रोगी ने रूमपाल को महिला का' प्रेम-उपहार 
समझकर उसे न लेने को जिद की ओर उस महिला ने उसे देने की जिद की । 
रोगी ने अपने जेत्र से एक रूमाल उस महिला को दिखाया और कहां “रे 
पास रूपाल है, तुम्हारे रूमाल की मुझे आवश्यकता नहीं है।” ऐसा कहकर 
उसने उस रूमाल को उस महिला को बरस वापस कर दिया । 


का । 
रे हि 
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इस घटना के पश्चात्‌ उस महिला के जीवन में एक विलविच्रसा परिवर्तन 
हो गया। उसने रोगी के घर आना-जाना और उसकी किसी प्रकार की चर्चा 
करना छोड़ दिया | पर वह अब उन्मादगस्त हो गई। वह अनेक प्रकार की 
बातें बड़बड़ाने लगी | कभी बह रोती, तो कभी हँसती ही रहती थी ओर कभी 
अन्यमनस्क होकर एक कोने से बेठ जाती थो | इन सब बातों का पता रोगी का 
अपने घर के लोगों से चलता रहा | इसी समय रोगी का रोग भी प्रबल हो 
गया । चिन्ता ओर थकावट की प्रवृत्ति तो पहले से ही थी पर वह अब 

बह गह । 

महिला कुछ देन तक विधक्षिप्त-सी रहने के पश्चात्‌ एक मारी शारीरिक 
रोग से ग्रसित हो गईं। उसे विषम ज्वर ( याइफाइड ) हो गया । जिस समय 
लेखक को रोगा ने यह कथा सुनाई उस समय वह १५४ दिन से बीमार पड़ी हुई 
थी । रोगी कभी-कभी उसकी खबर पूछने उसके घर पर जाता ओर उसे देखता 
भी था, पर वह महिला उसके प्रति उदातीनता का व्यवह्यर करत थो । 

णेगी से इसी बीच स्वप्न पूछे गए। उसने अपने अनेक रूष्न सुनाये | वह 
अपने स्वप्नों में अपने-आपको किसी अन्घकारमय कन्दर में घसते हुए पता था। 
कभी-कभी वह ऐसे मन्दिर का स्वप्न देखता जिसका ऊपरी भाग तो स्पष्टत 
दिखाइ देता है पर मीतरी माग नहीं दिखाई देता । उसने एक स्कप्न में देखा 
कि कोई व्यक्ति उसे अन्धकार के रास्ते से एक मकान के भीतर ले जा' रहा है। 
वह साथी कहता है कि जो कुछ तुमने मकान के बाहर देखा, वह जो तुम भीतर 
देखोंगें, उसकी तुलना में कुछ भी नहों है। वह मकान के आन्तरिक भाग तक 

चने के पहले जाग जाता है | 

रोगी को बताया गया कि उसके स्वप्न उसके आध्यात्मिकर्नवकास को लक्षित 
करते हैं ओर अपने लक्ष्य की प्राप्ति के मार्ग तथा' उसकी अड़चनों को दर्शाते 
हैं। ने आत्म-शिक्षा के रूप में ही आते हैं । स्वप्न का यह अर्थ रोगी को स्वीकार 
हुआ ) रोगी को बताया गया कि वे उसे (दर्शाते है कि जिस आदशवादिता 

बँधा हुआ है और जिसे उसने जीवन का सार माग समझ लिया है धह 
उसका बाह्य आंबर मात्र है। सच्चा प्रकाश ओर सोन्दर्य भीतर है। उसने 
' अपने एक स्वप्न में यह भी देखा था कि अन्धकौरमय मार्ग के अन्त में बहत 


मानसिक रोगों की चिकित्सा के प्रयोग २९९ 


दूर शिवजी की मूर्ति रखी है। वास्तव में यह शिवजी की मूर्ति शान्ति की 
प्रतीक थी । । 

यैग के उपचार के लिए रोगी को उक्त महिला के प्रति मेंत्रीभावना का 
अभ्यास करने को कह। गया | उसे शैथिली करण की प्रक्रिया बताई गई और 
आनापानसति का अभ्यास करने का भी आदिशा दिया गया। इसके तीन 
दिन के बद जब रोगी फिर आया तो उसका मानसिक रोग बहुत कुछ हल्का 
हो गया था। उसने कहा कि पहले दिन तो डसे ऐसा ज्ञात हुआ कि मानो 
में पूर्ण स्वस्थ हो गया' हूँ, पर पीछे उसकी वैसी शाम्ति की अवस्था न रही | बह 
फिर बेचैनी का अनुभव करने लगा | 

इसके बाद रोगी से आत्म-रेचन का' प्रयोग करने को कहा' गया | अपने 
विचारों को स्वतंत्रतापूवंक आने-जाने को छुट्टी देकर अपने-आपको साक्षी भाव 
में रखने का अभ्यास करने का आदेश दिया गय। । रोगी को फिर उस महिला 
के प्रति अपना दृष्टिकोण परिवर्तन करने को कहां गया। रोगी इस महिला को 
घृणा की दृष्टि से देखने लगा था। ऐस, भाव अपने-अपमें प्रेम के विकार के ' 
परिणामस्वरूण उत्पन्न होता है। उसे वासददत्ता के उपगुप्त के प्रति प्रेम की 
चर्चा सुनाई गईं | उसे बताया गया कि शेगी व्यक्ति की सेवा करके हम अपने 
प्रेम को परिष्कृत कर रुकते हैं और दूसरे व्यक्ति को भी ऊँचा उठा सकते हैं । 
हमसे प्रेम करनेवाले व्यक्ति के प्रति हमारा घृणा का भाव नहीं होना 
चाहिए, वरन्‌ सेवा का भव होना चाहिये। किसी भी व्यक्ति के प्रति बृणा का 
भाव होना अपने ही विचारों की मलिनता दर्शाता है। रोगी को आदेश दिया 
गया कि वह उस महिल। को रोग से मुक्त होने के लिये कुछ प्रयत्न करे । उसके 
लिये डाक्टर-वैद्य आदि बुछ्ये आर उस महिला को यह दशाये कि वह उसका 
कल्याण चाहता है । अन्त में उससे कह दिया' गया कि जब वह महिला' पूर्ण 
स्वस्थ हो जावेगी तो उसका मानसिक रोग भी नष्ट हो जावेगा। अतएब उसे 
उस महिला के आरोग्य होने के लिये शुभकामना भेजनी चाहिये । 

वास्तव में महिला के ईविचार ही उक्त रोगी को प्रभावित कर रहे थे । 
रोगी नहीं जानता था कि उसकी नेतिक बुद्धि उसे यह स्वीकार नहीं करने देती 
थी कि उसका हृदय उस महिला के प्रति आकर्षित हो गया है | उसके मस्तिष्क 


ला 
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और हृदय में अन्त्न्द्र की स्थिति उत्पन्न हो गई थी | इस अन्‍्तई॑न्द्र के कारण 
उसकी सांयी मानसिक शक्ति नष्ट हो जाती थी ओर उसे रुकावट का अनुभव 
होता था | यह अन्‍न्तईन्हू कभी भो शात मन के स्तर पर नहीं आता था, अतएत् 
रोगी उसे जानता भी नहीं था। अन्तहन्द्र का आरम्भ रूमाल की घटना के 
पहले से ही हो चुका था। रूमाल की बटना ने उसे एक विशेष रूप दे दिया 
था और उसे भाषण बना दिया था। 

'आत्म-स्वीक्षति करने से इस प्रकार मे अन्तढन्द बहुत कुछ नष्ट हो जाते 
हैं। पर साथ ही साथ अपने दृष्टिकोण का परिवर्तन करना भी आवश्यक 
होता है| इसका अर्थ यद नहीं कि अथ्ने आचरण में भी परिवर्तन किया 
जाय | म।नसिक भावों का रेचन, उनके प्रति अग्ने दृष्टिकोण के परिवर्तन और 
आत्म-स्वीकृति मात्र से हो जाता है। आचरण में अनेतिकता लाने से फिर 
नई मानसिक व्य|वियाँ उपस्थित ह! जाती हैं । 

उक्त रोगी ने लेखक के श्रादेशानुसार अपना दइृष्टिकण बदला और 
आत्मरेचन की प्रक्रिया के करना आरम्म छर दिया | इसके परिणामस्वरूप उसके 
स्वास्थ्य में चमत्कारिक परिवर्तन हा गया | उसकी थक्राबट और मनहसियत 
जाती रही ओर उसझैे चेहरे पर प्रसन्नता आ गई । * 

यहाँ यह ध्यान में रखना आवश्यक है कि किसी भो मानसिक रोग का 
निवारण एकाएक नहीं होता | स्थायी लाभ धीरे घीरे होता है। 


नंपुसकता आर शक्ति हास का भय 


कितने ही किशोर बालकों को अपने नपुसक हो जाने का तथा' मानसिक 
शक्ति के नष्ट हो ज/ने की कल्पना अथवा भय च्रास देते हैं। जिस व्यक्ति को 
यह भय होता है बह अपने आपको छोटी छोटा सी बातों के लिये कोसा करता 
है। किसी काम को लेते ही उसके मन में विचार आता है कि वह उसे न 
कर पवेगा, नये काम को हाथ में लेते ही अनेक कव्पित नैतिक बाधायें 
भी उसके मन में आने लगती हैं । इसके कारण वह सदा मानसिक डावांशेल 
की स्थिति में बना रहता है | वह कमी कमी सोचने लगता' है कि घह निकम्मा 


हों गया है। इस प्रकार का मनोमाव मानसिक नपु सकता” कहा जा सकता 
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है । यह शारीरिक नपुसकता से भिन्न वस्तु हैं। जित व्यक्ति को इस प्रकार 
का भय हो जाता है वह दूसरे से अपने आपको छिपाने की चेष्टा करता है | 


अतए.ब उसकी मानसिक ग्रन्थि जय्लि होती जाती है। यदि वह अपने आपको 
अपने किसी व्यक्ति के समक्ष का खोल दे तो उसका साश' श्रम ओर भव 
नष्ट हो जाय | 

नपुसकता के भय की मानसिक अवस्था में मनुष्य आत्म-मत्सना का 
अडुभव करता है, उसके मन में अयने से बड़े लोगों के प्रति मिझ्कक रहती, 
बह युवतियों से सहज माव से नहीं मिल सकता, वह अपनेआप में अनेक 
प्रकार के रोगों की कल्पना किया करता है, उसे अपनी जननेन्द्रिय छोटी 
दिखाई देने लगते है | ऐसे व्यक्ति अपनेआप में स्मृति का हास, सभा में 
बोलने में कठिनाई, सभा में बोलते समय हृदय का कम्पत का अनुभव करता 


गा 


हैं । इस प्रकार का रोग प्रायः किशोर बालकों को हो' जाता हैं। यह यधवाकाल 
म॑ भी जारी रहता है। इसके कारण व्यक्ति लड़कियों से मिलने अथवा 
विवाह करने से विरत रहता' है । 


नपुसकता ओर झक्तिहास के मय के कारण मनुष्य का मानसिक विकास 
रुक जाता है। वह अपने आप में अनेक प्रकार की कमियों की कल्पना करने 
लगता है। वह सोचता है कि उस में कोई सुधार हो जाना असबभ्मव है 
अतएब कभी कभी वह आत्म-हत्या की भावना भी अपने मन में छाता है। 
ऐसे व्यक्ति अपने रोग की चर्चा किसी से नहीं करते।| वे. अपनी आत्म- 
यंत्रणा की अपने आप स ब के अनजाने भोगते रहते हैं | उन का घीरे धीरे 
समाज से सम्पर्क छूटते जाता है। उनका स्व्रभाव घूना हो जाता है। यदि 
ऐसे व्यक्तियों की समय पर चिकित्सा न हुई तो वे अपने आपको वास्तव में 
निकम्मा बना लेते हैं ओर कभी कमो आत्म-यंत्रणा से बचने के लिये आत्म- 
हत्या मी कर लेते हैं | 

नपुसकता तथा शक्ति हास भय का कारण प्रायः हस्तमैथुन की आदत 
ओर समलिंगा काप इृत्य होते हैं | इन के कारण स्वप्नदोष को वृद्धि हो जाती 
है। फिर सेगी सोचने लगता है कि उसका सभी तत्व चज्ञों गया है ओर 
बह अब शक्तिहीन हो चुका है | वह हस्त मेंथुन को न करने का संकब्प प्रतिदिन ,| 
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करता है, पर फिर भी उसे करते ही रहता है । इस प्रकार वह अपना आत्म- 
विश्वास खो देता है। ऐसी अवस्था में किसो प्रकार की अभद्र कल्पना उसके 
मन में उठ आती है और फिर वह उसके मन से नहीं जाती | ऐसा व्यक्ति 
अपने किसी भी निश्चय पर दृढ़ नहीं रहपाता। अतएव उसका मानसिक 
विकास सभी प्रकार से रुक जात है। यदि ऐसे व्यक्ति को उसकी अभ्रमात्मक 
कल्पनाओं से मुक्त कर दिया तो उसका खोया हुआ बल फिर आ' जाता है | 
मनुष्य जैसी कल्पना अपनी मानसिक शक्तियों के विषय में करता है, उसकी 
शक्तियाँ उसी प्रकार बन जाती है। आत्म-विश्वास के अभाव में शेर भी 
मेमना बन जाता है ओर आत्मविश्वास के होनेपर मेमना शेर का काम 
कर जाता है। 

यहाँ उक्त श्रम से पीड़ित कुछ विद्यार्थियों के रोग का वर्णन दिया जाता 
है। इसके कारण वे अपने आग में अनेक प्रका' के कल्पित शारीरिक रोगों 
का अनुभव करने लगे थे। इन व्यक्तियों के योग का उपचार उनझे प्रति प्रेम. 
और सहानुभूति दर्शाकर, उनसे अपने अतीत की आत्म-स्वीकृत कराकर तथा 
उन्हें सन्निदंश देकर किया गया | इन सभी रोगियों ने अपने रोग ओर उससे 
मुक्ति की गाथा अपने आप भी लिखो है । 

पहला' रोगी एक प्रतिभावान, शरीर में सुन्दर, सुडांग ओर हह्दा कद्दा 
स्थानीय कालेज की बी० ए० कछा का विद्यार्थी है।यह उत्तर-प्रदेश के 
पश्चिमी जिले का निवासी है।यह सदा प्रथम श्रेणी में अण्नों परीक्षायें 
पास करते रहा है | पिछली परीक्षा में उसे दो विषयों में विशेषता (डिस्टिंगशन) 
भी मिली थी | इसकी अवस्था १८ वृष की है। यह सम्पन्न घर का बालक 
है | उसके माता पिता ओर छे भाई तथा इबहिने हैं। घर में सबसे अधिक 
सम्मान का स्थान इसी व्यक्ति का है, जो भी यह घर का पांचवा लड़का है । 

इस विद्यार्थी को सन्देह हो गया था कि उसकी सब शक्ति नष्ट हो गई है, 
उसकी स्मृति जाती रही और वह अब्र पढ़ लिख नहीं सकता | - बह कभी कभी 
हृदय के कंपन का अनुभव करता था अपने से बड़ों से बोलने में, थ्रोफेसरों 
के प्रश्नों के उत्तर देने में घह कठिनाई का अनुभव करता, अतएव वह कक्षा' में 
खुपचाप बैठा रहता था । किसी प्रश्न का उत्तर जानते हुए भी बह उसे 
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कक्षा में प्रोफेसर से कह नहीं पाता था। अपनी किसी कठिनाई को भी वह 
किसी से पूछ नहीं पाता था। सुन्दर लड़का को देखने में उसे लज्जा का 
अनुभव होता था और वह ऐसे लड़कों से बातचीत करने के अवसरों को 
सदा दालते रहता थ!। उसकी समक्त में उसे बहुत स्वम्नदोष होते थे। वह 
सोचने लगा था'कि उसका लिंग छोटण हो गया है। एक बार उसके लिंग 
पर कुछ फुगलियोँ हो गईं। उसने समका कि उसे गर्मी अथवा सुजाक हो 
गया' है | घह इस कल्पना से कई दिनों तक पीड़ित रहा' | 

रोगी के पिछले जीवन के अध्ययन करने से पता चला कि वह बारह 
वर्ष की अवस्था से ही हस्तमेयुन करने लगा था, उसे समलिंगी व्यभिचार 
का भी कई बार अवसर पड़ा | बह दो बार वेश्याओं के पास गया और दोनों 
बार काम-इृत्य में असफल ही रहा | इस रोग में विवाह के ग्रति आकर्षण 
का अभाव था। रोगी ने कुछ दिन पूर्व एक प्रतिष्ठित व्यक्ति की पुस्तक 
में पढ़ा था कि हस्तमैथुन करनेवाले व्यक्ति की सारी शक्ति नष्ट हो जाती 
है, उसकी स्मृति का हास हो जाता है उसे स्वप्नदोष होने लगते है, उसका 
चेहरा पीला पड़ जाता है, शरीर रोगग्रस्त ओर दुर्बल हो जाता है ओर वह 
समाज में बुद्द जैसा व्यवह्र करने लगता | यह रोगी धीरे धीरे इन रुभी बातों 
को अपने आप में घटित होते हुए देखने लगा। 


रोगी में एक बार अपना चरित्र बनाने का भाव आया। वह राष्ट्रीय 
स्वयं सेवक संघ का सदस्य हो गया । उसने बड़े जो रशोर से अपना काम' आरम्भ 
कर दिया और शीघ्र ही संघ का एक शिक्षक बन गया। संघ के काम के 
लिये उसे बार बार घर के बाहर जाना पड़ता है। उसके पिता सघ के विरोधी 
थे, अतएछव उसे अपने पिता से छितरंकर ही संघ के सभी काम करने पड़ते . 
थे। वह पिता को घोखा देता रहा। उसके पिता सबेरे ही दृकानपर चले 
जाते थे ओर नो बजे रात को वापस आते थे | पिता' उससे अ-ने काम के 
विषय में पूछते तो उसे अनेक झठी बातें कहनो पड़ती थी। अतएवं उसने 
पिता के दुकान से आने के पहले सो जाने और उनके घर से चले जाने के 
बाद उठने का अभ्यास डाल लिब।। कुछ समय के बाद उसे अपने पिता से 
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बातचीत करने में मिकक होने लगी | वह अपने मन में अज्ञात भय का अनुभव 
करने लगा' | फिर उसे यह भय सभी अपने से बड़े लोगों के प्रति होने लगा । 

बनारस आने पर उसकी मानसिक व्यथा और मी बढ़ गई। वह अब 
प्रोफेसरों से बातचीत करने में भव ओर किक का अनुसव करने लगा । 
पीछे उसे अपने साथियों के साथ खुलकर बातचीत करने में कठिनाई का 
अनुभव होने लगा । उसे लज्जा का भाव आने लगा | अतएव वह अब 
एकान्त की खोज करने लगा | इसका कारण रोगी ने स्वयं अपने शब्दों में ही 
लिखा है। उसके मन में उस के कमरे में आनेवाले कुछ लड़कों केप्रत 
कामवासना की उत्तेजना हो गई थी, तभी से उसे यह लज्जा' की भावना 
आने लगी । जब कभी सुन्दर लड़के उसके कमरे में आते तो बह कमरा 
छोड़कर किसी बहने बाहर चला जाता था। पीछे उसके मन में प्रबल भावना 
उत्पन्न हुई कि उसे उसके साथी बुद् सोचने लगे हैं और वह वास्तव में बुद्ध 
हो गया है। इस विचार ने उसके स्वास्थ्य को बहुत धक्का दिया। अब उसे 
कई प्रकार का पेट का रोग हे जाता था । क्‍ 

अपने विचारों से पीड़ित होनेपर वह जीवन से निराश हो गया। 
निकम्मा, बूद, और रोगी बनकर जीने से मरना ही भला है--यह सोचकर 
बह अपनी आत्म-हत्या' की योजनायें बनाने लगा। परन्तु आत्महत्या कर लेने 
की हिम्मत उसे नहीं होती थी। वह तीन बार गंगाजी के रेल के पुलपर से 
कूदकर मरने भी गया, पर कुछ सोच विचार कर वापस आ' गया। इसी बीच 
इस विद्यार्थी ने लेखक की “आधुनिक मनोविशान! नामक पुस्तक पढ़ी | इस 
पुस्तक को पढ़ने के पश्चात्‌ उसने लेखक को पत्र लिखा | उसे पत्र लिखने 
में बढ़े संकोच का अनुमव होता था। लेखक ने उसे अपने पास बुलाया और 
_ सहानुमूति पूर्वक एवं उत्साह बंधक बातचीत की । इसके परिणामस्वरूप धीरे धीरे 
रोगी के विचारों में ओर शारीरिक स्वास्थ में सुधार होने लगा और कुछ 
दिन के बाद बह पूर्ण स्वस्थ हो गया। 

रोगी बार वार यह बात कहता था कि वह बारह वर्ष की अवस्था से ही 
हस्तमैथन के कुझृत्य में लग गया है; अतएव उसकी सब शक्ति का नष्ट हो 
जाना स्वभाविक है, अ्तएव' उसके सुधर जाने की कोई आशा नहीं | लेखक 
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का उसे अनेक उदाहरण देशर सममक्काना पड़ा कि इस झादत के कारण न' 
किती व्यक्ति का शरीर बिगड़ता है ओर न मस्तिष्क बिगड़ता है, अपनी 
कत्पना ही मनुष्य के शरीर ओर मन पर बुरा प्रभात डाज़ते हैं। यदि वह 
अपनी कल्पना को सुधार सके तो उसकी गईं शक्ति फिर उसे प्राप्त हो जावेगी | 

एक विचार जिसने रोगी को अध्यात्मिक प्रभावित किया था वह आध्या- 
त्मिछ अशु का विचार है | मनुष्य का शरीर करोड़ों जड़ अणुओं का तो 
बना ही है फिर उसकी चेतना की शक्ति इन जड़ अणुओं से मी अधिक 
बल रखती है । एक जड़ अगु के विस्फोट से एक पूरा शहर ध्वस्त हो 
गया; फिर चेतन्य अर्णु की शक्ति का अनुमान ही क्‍या किया जा' सकता है । 
मनुष्य अपनी अभद्र कल्पना से ही अपने मन की शक्ति को सीमित कर 
लेता है| यदि वह अपनो आध्यात्मिक शक्ति पर प्रतिदिन जिचार करे तो वह 
संसार का महान्‌ पुर्थ बन जाय। ऐसी अवस्था में कई रोग कैसे ठहर 
सकता है। परन्तु चेतन्य अ्रणु की शक्ति का' साक्षात्कार उसो को होता है जो 
वश्वकव्याण के निर्मित्त उस खर्च करना चाहता है, अर्थात्‌ जितके जोवन के 
आदर्श ऊंचे होते हैं। अपने आ “को भज्ञे काम में मनुष्य लगावे तो उसके 
सभी प्रकार के रोग और दुर्बल्ताएं अपने श्राप ही चज्ञी जयें। 

इसी बच एक ज्यातिषी ने रोगी से कहा कि दह बीस वर्ष की अउजस्था 
में बहुत घन प्राप्त करेगा और आगे चलकर एक समाज का प्रतिष्ठित व्यक्ति 
बन जावेगा । इस विचार ने भी रोगी के नकारात्मक तथा ध्यंसात्यक विचारों 
को बदलने में काम किया । उसके विचार रचनात्मक हो जाने पर बह पहले' 
जैसा विद्या' अध्ययन में परिश्रम करने लगा ओर वह अपनी सभी प्रकर 
की कल्पित तथा वास्तविक कमजोरियों से मुक्त हो जाने का' अनुमव करने 
लगा । यहा उक्त विद्यार्थी का अपने रोग का तथः स्वास्थ लाभ करने का पूरा 
वर्शन उसी के शब्दों में दिया जाता है। इस घर्णंन से उसकी घृतनी निराशा- 
पूर्ण मानसिक स्थिति और वर्तमान आशायुक्त मानसिक स्थिति का पूरा 
परिचय मिलता है। जब कोई व्यक्ति एक बार मनोयोग से रचनापमक काम में 
लग जाता है तो उससे सभी प्रकार के मानसिक रोग कोसों दूर मागते हैं | 
जच्रतक कोई व्यक्ति रचनात्मक कार्य में नहीं लगता तभी तक उसके रोग से 

| 
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गआक्र,न्त हो जाने की सम्मादना रहती है। विद्यार्थी ने हाल ही मे अपने रोग 
का इतिहास ओर आरोग्य प्रास्ति का वर्णन नीचे लिखी पंक्तियों में दिया है-- 

“जब में पढ़ने के लिये आया तो मुझे होस्टल में एक अपरिचित साथी 
- के साथ रहने का आदेश हुआ । में किसी को भी जानता न था। इस 
कारण मेंने इस आदेश को मान लिया । साथी अच्छा था भल्ला था, प<नन्‍्ठु 
उसके पास बहुत से उसके साथी आया करते थे उनमें से एक बहुत 
ही सुन्दर था।मनही मनमें उस लड़के को बहुत प्यार करने लगा 
और उसके साथ दुष्कर्म की भी इच्छा आने लगी । परन्तु मेरी कुछ 
ऐसी मनोदइत्ति रही है कि में जिसे इस अकार का प्रेम करता हूँ 
और बहुत अधिक पसन्द करता हूँ उससे इच्छा रखते हुए भी न बात 
ही करता हूँ औरन उसकी ओर देखता ही हू । 

मेरे कमरे के साथी के पौस, जब तक वह कमरे में रहता 
था, कोई न कोई साथी आता ही रहता था। उसका वह सुन्दर साथी भी 
अक्सर आता ही रहता था और अक्सर मेरे से भी बातें करने की 
कोशिश करता था । परन्तु में अपनी मनोद् सतत के अनुसार उससे बातें करते 
हुए कंपता था ओर उसकी बातों का भो ठीक प्रकार से उत्तर नहीं दे 
पाता था। उसके सामने मेरी जबान लड़खड़ा जाया करती थी । 

कभी-कभी वह सुन्दर लड़का मेरे कमरे में अपने सब साथियों के सामने 
भी बरतें करता। में उसको बातों का ठीक प्रकार से उत्तर नहीं दे पाता था, 
क्यों कि ऐसे लड़कों के सम्मुख मेरी भोपने की मनोद्रत्ति थी । आपस में 
मित्र हँसी-मजाक तो करते ही हैं ओर एक दूसरे की बातों पर 
हँसते भी हैं। इसी प्रकार मेरे पर्टनर के साथी लोग कभी २ 
मेरी बात पर भी हस दिया करते थे । परतु में समझने लगा कि ये लोग 
मुझे बेबकूष् समझने लगे हैं, क्‍योंकि में अच्छी प्रकार किसी प्रश्न का 
उत्तर नहीं दे पाता हूँ ओर मेरी जबान लड़खड़ा' जाती है और चेहरा पीला 
पड़ जाता है । 

मैं पहले अपने पार्टनर (साथी) के सुन्दर साथी के अति/क्त सभी जझ्ञाथियों 
से अच्छी प्रकार से बातें कर लिया करता था, परन्तु वह लोग जब्च उस 


हक 
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सुन्दर साथी के साथ हुआ करते थे तो में उनकी बातों का भी उत्तर 
ठीक प्रकार से देने में असमर्थ होता था। जब कभी कभी ये लोग मेरी 
बातों पर हँस दिया करते थे तो में समझने लगा कि ये सब लोग खुझे बेव- 
कूद समभते हैं ओर इसलिये में उनमें से प्रत्येक से घृणा करने लगा । 
अब में उनसे व्यक्तिगत बातें करना भी पसन्द न करता था। ओर यदि 
वे मेरे से कमी-कभी अकेले २ बातें भी करते थे तो में यह समझ 
कर कि यह मुझो बेवकूफ समझते हैं बहुत सोच समझ कर ठीक प्रकार 
से उत्तर देता था | परन्तु में चाहे जितना भी सोच समझ कर उत्तर 
दूं बात करने के पश्चात्‌ मुझे कोई न कोई ऐसी बात जरूर मिल 
जाया करती थी जिसके कारण में समझा करता था कि तुमने यह उच्तर 
ठीक नहीं दिया और वह इस कारण तुम्हें और भी अधिक बेवकुफ 
समभने लगे होंगे | 

अव शझ्ागे ऐसी अधस्था आझ्ाई कि. में जिससे भी बातें कर्ता था, 
बातों के पश्चात मुझे ऐसा # रण मिल जाता, जिससे में समझता कि 
ठुपने यह उत्तर ठीक नहीं दिया और इस कारण वह ठुम्हें बेवकूफ सझ- 
झने लगा होगा | इस प्रकार यह अवस्था आई कि में जिससे भी बातें 
करता, बातों के बाद में समझता कि बह सुझ बेवकूफ समझता है। इस 
प्रकार में समभने लगा कि जितने भी आदमी मेरे सम्पर्क में रहते हैं 
बह सब तो मुझे बेवकूफ समझते ही हैं, इसके अतिरिक्त जो पार्टनर 
के साथी है वह तो वेवकूफ समझते ही हैं । इस समय तक यत्रपि सें यह 
समझता था कि दूसरे मुझे वेवकूफ समभते हैं परन्तु हृदय से में अपने को 
बेवकूफ नहीं समझता था ।आब में न तो किसी से बात ही. करना पसन्द 
करता था ओर न कमरे में ही रहना पसन्‍्द॒ करता था, क्योंकि पार्टनर . 
के साथी अक्सर कमरे में आते रहते थे, इस कारण में हर समय घूमता 
रहता था । 

हमारे होस्टल में भारी २ तख्ते सोने के लिये मिले हुए, हैं। रात को 
सोने के लिग्रे बाहर तो निकाले नहीं जा सकते हैं, इस कारण अन्दर हीं 
सोना पड़ता था, जहाँ कि गर्मी के कारण शांत नींद नहीं आती थी और . 
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इस कारण शरीर थका २सा रहता था । कालेज में बीच २ में एक 
दी घंठा खाली रहा करता था, जिससे कि धूप में चलकर हम होस्टल 
था जाया करते थे | -इन सब कारणों से मेरे माथे में कमी २ दद हो 
जाया. करता था और पढ़ने में मन नहीं लगता था। में पढ़ने में जितना 
चतुर अपने दसवें दर्ज में था उसका शतांश मी अपने ग्यारवे आर 
बारहवे' दर्ज में नहीं रह गया था और तेरहवें, चोदहवें में उससे भी कम 
महसूस करने लगा । में अशांत नींद के कारण थका रहता था आर से समभझद 
लगा कि मस्तिष्क के कमी के कारण में थकावट का अनुभव करता हू) मेने 
किताओं में पह रखा था कि जो लड़के खराब काम करते हैं उनका मस्तिष्क 
और शरीर खराब हो जाता है, और मेने अपने जीवन में हृम्त-मेंथुन 
बहुत अधिक किया था, इस कारण में समझने लगा कि मेरा मस्तिष्क बहु 
खराब हों गया है और दसरे लोग जो मुझे! वेब्कूफ समझते हैं दह ठीक 
ही समभते हैं। इस समय से पहले मुझे अपने मस्तिष्क पर बहुत 
विश्वास था । 

कुछ समय पश्चात्‌ मुझे ऐसा लगा कि मेरे पेशाब में कोइ लाल या 
पीली चीज जा रही है। मेंने उसे खून समका। मैंने अपने को नपु सक 
और छोटे लिंगवाला भी समझना शुरू कर दिया। वह मुझे कभी तो कम 
दिखाई देने लगती थी कमी अधिक | अब मुझ बड़ी चिन्ता हुई 
समभने लगा कि खराब कामों के कारण ही यह मुझ हुआ है, ओर मेरी 
ऐसे रोगों के विषय में कुछ ऐसी धारणा थी कि ये रोग असाध्य है 
ओर ठीक नहीं शो सकते | 

इसके पश्चात्‌ मेरे मस्तिष्क में यह बात बैठ गई कि दिमाग भी 
जो खराब हो गया वह कम ठीक होता है चाहे कितनी दवाई कराव | 
घह अपनी पहले की अवस्था में नहीं आ' सकता। मेरा मस्तिष्क पहले 
तो बहुत अच्छा था और मैं अपने जीवन को सदा उच्च बनाने के स्वप्न 
देखा करता था। अब तो मुझे; बड़ा घका लगा और में सममने लगा 
कि मेरा दिमाग बेकार हो जुका है ओर शारीरिक रोग ऐसा लगा है, 
जो ठीक ही नहीं हो सकता । इसी कारण में अब बड़ा भी नहीं हो 
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सकता ओर इसी कारण अब जीना भी बेकार है। अब तो में इस प्रथ्वी 
के लिए भार स्वरूप हूँ | अपने जीवन को बेकार समक्त कर मेने कइ 
बार (तीन बार ) आत्महत्या का मी प्रयत्त किया परन्तु साहस ने हॉने 
के कारण निश्चित स्थान से जाकर भी लोट आया। परन्तु फिर भी 
मस्तिष्क में एक दन्द्र उठता रहता था कि क्‍या किया जाय क्‍या न 
किया' जाथ | पढ़ने लिखने में तो बिल्कुल मन ही न लगता था। 


ठीक इसी समय मुझे श्रीलालजीराम शुकुजी की एक पुस्तक आशुनिक 
मनोविज्ञान! पढ़ने को मिली । उससे मुझे! मालूम हुआ कि ऐसा भाग्यहीन में 
ही नहीं परन्तु बहत से नवथुबक इस अवस्था में होते हैं ओर लेखक 
महोदय ने उनमें बहुतों का इलाज भी किया है और करते हैं। सुझे उस 
पुस्तक को पढ़कर बड़ी शांति मिली। शीघ्र ही लेखक को एक पत्र लिखा 
जिसका कि फौरन ही उत्तर आया, जिसमें कि उन्होंने मुझे अपने घर 
आने के लिये आमंत्रित किया था। 

इसी बीच में मुझे एक ज्योतिषी मिले। मेने उन्हें अपना हाथ 
दिखाया तो उन्‍होंने मुझे भूत की बातें सही बता कर कहा कि ठुम 
भविष्य में बहुत बड़े आदमी होने वाले हो। उसकी बातों से मुके बहुत 
शांति मिली और हृदय से कुछ पुराने विचार निकल गये | 

अब मैं लेखक महोदय से मिला। उन्होंने मुम्े बहुत से पत्र ओर 
अपनी पुस्तकें दिखाई और कहा कि यह सब मानसिक रोग है और सब 
दूर हो सकते हैं। लेखक महोदय की बातें बहुत प्रेमपूर्ण थीं। उनका मुझ 
पर बड़ा अच्छा प्रभाव पड़ा। उनके पहले ही दिन के कहें हुए एक 
वाक्य का मुझ पर बहुत अच्छा प्रभाव पड़ा, “जब कि निर्जीव परमाणुओं 
का एक समूह प्रृथ्वी के इतने बड़े हिस्से को नष्ट कर सकता है, तो 
क्या कारण है कि मनुष्य का वह शरीर जो कि निर्जीब श्रणुओं के 
अतिरिक्त एक शक्ति अर्थात्‌ ज्ञान-शक्ति अधिक ही रखता है काई बड़ा कार्य इस 
संसोर में न कर सके 2” 
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निर्बीब अणुओं से तो कम नहीं | में भी' बहुत कुछ कर सकता हूँ; सुभे 
निराशा नहीं होना चाहिये | 

इसके अतिरिक्त मेरे प्रति लेखक का व्यवहार बहुत सुन्दर रहा उन्होंने 
मुझे सेकड़ों पत्र सुनाये अपनी किताबे पढ़ीं ओर बताया कि मेरा रोग मानसिक 
है ओर बिल्कुल ठीक हो सकता है और इसके अतिरिक्त बचपन 
में सभी ऐसी गलतियां करते हैं ओर उन्होंने भी की है और फिर भी 


मस्तिष्क किसी से कम नहीं है। उन्होंने कहा; यह मामूली बातें हैं ओर 
थोड़ा ठीक रहने से दिमाग फिर पहले जैसा ही हो जाता है| यह बात मेने 
एक दो डाक्टरों से पूछी; उन्होंने भी ऐेसा ही बताया | शरीर का रोग भी 
उन्होंने बताया कि ठीक हो सकता है। अब तो मेरे दिमाग के पुराने सारे 
विचार दूर हो गये और में सोचने लगा कि मैं अब भी इस संसार में बहुत 
कुछ कर सकता हूँ। निराशा दूर हुई और आशा का सितारा चमकां। 
न मैंने किसी का इलाज कराया और न कुछ और ही किया, परन्तु सबको 
मानसिक रोग की कतोटी पर कसकर भूलने लगा और अपने को फिर पहले 
जैसे ही शरीर ओर मस्तिष्क घाला समझने लगा और इस कारण पूर्ण 
स्वस्थ हूँ । न पेशाब का योग ही दिव्लाई देता है और न मस्तिष्क की कमी | 
पढ़ाई में खूब तबीयत लगती है। अब कोई मानसिक रोग खड़ा' ही नहीं होता 
और यदि खड़ा मी होता है तो उसे मानसिक्र रोग समझ कर मूल जाता हूँ। 
इस कारण मैं पूर्ण स्वस्थ हूँ । इस बीच में लेखक महोदय का' व्यवहार मेरे 
प्रति बड़ा सुन्दर रहा । बह स्त्रयं आकर सुक्त से मिलते रहते ओर उन्होंने बताया 
कि मैं भी ऐसा ही रह चुका हूँ ओर तुम भी फिर बड़े हो सकते हो । 
उन्होंने मुझे कुछ योग इत्यादि करने के लिये कहा परन्तु मेने कुछ नहीं 
किया। अपने रोग को मानसिक रोग ही समक्त कर भूल गया ओर अब 
पूर्ण स्वस्थ हैँ।” 

उक्त बृत्तांत से स्पष्ट हे कि इस विद्यार्थी का कल्यित रोग अब उसे 
स्प्तवत्‌ हो गया है। केवल एक ही विचार के अभ्यास से विद्यार्थी को 
पयोत्त लाभ हो गया। परन्तु यहाँ यह बताना आवश्यक है कि रोगी ने 
जिस सत्यवादिता को दिखाया और आत्म-स्वीकृति करने में जितना वह 
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स्पष्ट रहा वह विरले लोगों में पाई जाती है। अपनी आत्मकथा के कहने से 
उसके दबे भावों वा रेचन हुआ फिर उसका मन सम्निदेश ग्रहण करने 
योग्य बन गया। 
नपुंसकदा के भयका दूसरा डगहरण 

नपुसकता के मय का दूसरा उदाहरण बिहार ग्रान्त निवासी एक 
दूसरे विद्यार्थी का है । इसकी उमर भी १७ साल की थी जबकि उसका 
लेखक से पत्र व्यवहार प्रारंभ हुआ। उस समय यह विद्यार्थी कालेज की 
एफ० ए० परीक्षा में पड रहा' था। इसे भी उसी प्रकार की मानसिक ओर 
शारीरिक व्यधियां थी जिस प्रकार की व्याधियां पहले रोगी को थीं। यह व्यक्ति 
बचपन से ही कष्ट के वातावरण में रहा । उसकी मां दुःव में रही ओर 
अन्त में उसकी मृत्यु कष्ट में ही हुईं। उसके बाद घर में सौतेली मां आई । 
उसने इस व्यक्ति पर ओर उसकी बहिनों पर अत्याचार करना प्रारंम किया | 
अतएब उसे घर का जीवन भाररूप बन गया । इसी चीच रोंगी को हस्त- 
मंथन तथा' अन्य प्रकार के काम सम्बन्धी व्यभिचार की आदत लग गई | फिर 
उसके मन में मय होने लगा कि वह नपुसक हो गया है। यह भय उसके 
विद्राह हो जाने के पश्चात्‌ प्रबल हो गया । इस भय के कारण ओर आत्म- 
लानि के कारण वह आत्म-हत्या' तक करने पर उतारू हो गया' था। यदि ऐसे 
लोगों को समय पर सलाह न मिले तो उन्हें मेलेन्कीलिया ( विषम पिषाद ) का 
गेग घेर लेता है । 

गेगी के मन में अप्ने पिता, विमाता तथा दूसरे सम्बन्धियों के प्रति 
दुर्माचनायें थीं।-ये उसके मन में कुछ प्रकाशित और कुछ दबी हुई अब- 
स्‍था में थीं। इन भाव्शओं के कारण ही रोगी निराशामब और दुखी 
हो गया था[। इनके कारण ही उसमें काम हझूृत्यों की आदत पड़ी। जब 
बालक के जीवन में रचनात्मक आनंद की की कमी होती है तो वह इच्दियों 
की उत्तेजना में आनंद की खोज करता है । मानसिक सुख की कमी 
शारीरिक सुखों की पिपासा" बढ़ाती है। इस रोगी से लेखक का कई दिनों 
तक पत्र व्यवह्दर हुआ । उसे अनेक प्रकार से उत्साहित किया गया, उसको 
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मानसिक शक्ति को रचनात्मक काय में लगाया गया। पुराने भावों के रेचन 
के लिये अपन बचपन से आज दिन तक के जीवन के संस्मरण लिखाये 
गये, आत्म-ज्ञान बढ़ाने के लिय्रे मनोविशान की पुस्तकों का अध्ययन करने 
की सलाह दी गई, अपने सम्बन्धियों के प्रति तथा दूसरे लोगों के प्रति मैंत्री 
मावना का अभ्यास कराया गया । जब रोगी बहुत कुछ अबने रोग से मुक्त 
हो गया था, वह बनारस आया। यहां पर भी उसके पधुराने संस्कारों को 
मियने की चेष्ठा की गईं और जीवन के प्रति नया दृष्टि कोश रखने की 
सलाह दी गईं। इस विद्यार्थी ने लेखक पर बड़ा विश्वास किया' उपने अपने 
आपको पूरी तरह से खोला और जो आदेश उसे मिले उसने उन्हें 
किया | इसके परिणाम स्वरूप उसका मानसिक रोग जाता रहा। उसे परीक्षा 
में फेल हो जाने का डर था , परन्तु उसने अपनी सभी परीक्षायें भल्ली प्रकार 
से पास कीं | इस समय वह बी० ए० कक्षा में पढ़ रहा है। 


विद्यार्थी के पत्र व्यवहार से ऐसा जान पड़ता था कि वह बड़ा दुबंल 
ओर कुरूप होगा | परन्तु जब वह बनारस आया था तो लेखक ने उसे 
सुन्दर और हृद्टा-कट्टा देखा | उसका शरीर गठीला और सुडौल है। 
उसके बोलने का ढंग भी प्रमावजनक है। जो व्यक्ति इस घिद्यार्थी से मिलेगा उसे 
यह विश्वास न होगा! कि उसमें प्रबल आत्महीनता की भावना है ओर 
वह किसी प्रकार दुसरे विद्याथि न से कम है। यह विद्यार्थी अपने अकल्याण- 
कारी विचारों से ही अपने आपको दुःखी बनाये हुए. था। भले आत्म-निर्देश 
के परिणामस्वरूप उसे अपनी शक्ति का शान हो गण ओर अब वह अपने 
आप पर निर्भर है। इस रोगी की प्रारंभिक मानसिक दशा, उसके रोग 
के लक्षण तथा उसकी मानसिक दशा में घीरे धीरे सुधार आ' द बातों का पूरा 
वतांत लेखक से होने वाले उसके निम्नलिखित पन्न व्यवद्वार से स्पष्ट होता 
है। परिशिष्ट में विद्यार्थी के बचपन की भावात्मक घटनाओं के संस्मरण 
दिप्रे हैं । इन संस्मरणोँ को लिखाना भी मानसिक चिकित्सा का 
आवश्यक अंग है। इन से रोगी के रोग के दूरूथ कारण का भी पता 
चलता हे--- ह 
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पहिला पत्र 
दिनांक--द्सिम्बर १९७८ 

पूज्यवर शुक्लजी ! सतत अमिवादन | 

अन्तराज्ञ उद्भूत कामना को परेष्छृति के अप्रिप्राय से यह सुमन, आपके 
पराद पद्मों के समपंण हेतु जा रह है। आज्ञा है स्वीकार करेंगे | 

में इस समय विहार के “ »<८ » * कालेज” नामक विद्यालय का विद्यार्थी 
हं। अभी तो मेरा प्रथम वर्ष ही है। “मनोविज्ञान” भी मेरा विषय है | 

असंख्य बार मेरी उत्क4 अमिलाषा' हुई, आप से मनोविज्ञान के घिपय 
में कुछ अनुमति छू । पर अवसर तो अभी ही अनुकूल है | क्योंकि “कल्याण”?, 
“पारिज.त” एवं अन्यान्य पत्रिकाओं के अध्ययन से यह स्पष्ट हो गया था कि 
आप सफल मनोविज्ञ ही मेरी कुतूहल का परिहार करेगे, क्योंकि अब तो 
पूर्ण विश्वास है कि इस नवगति स्वातन्व्य के नवपग्रमात में व्यध्टि की मी 
भावनाओं की उपेक्षा न की जायगी। 

मुझे मनोविज्ञान सम्बन्धी दिशारम्भ और विशद्‌ ज्ञान की बड़ी आत्यन्तिक 
मनोकामना है। अ्रतः अमा यदि में बी० ए० भी हांता हूँ, तो चार वर्ष 
लगेंगे | अतः आप से मनोविज्ञन के श्रद्धलाबद्ध' ज्ञान के लिये उचित 
पुस्तकों की क्रमबद्ध सूचि की याश्ञा है। क्रमशः वे पुस्तक एक एक कर 
पढ़ी जायेंगी। मेजकर अनन्‍्तरात्मा की विकलता का शमन करें। ' 

द्वितीयतः मेरे एक मित्र--अभिन्न मित्र--क्े दुव्यंसन, उसकी दुर्बलता का 
कारण एवं उसका नाश का भी विवेचना लिखेंगे। वह बुद्धिवाद का पुजारी 
होते हुए भी कामवासना से सतत्‌ सन्तप्त रहता है। फलतः उसने बड़े क्रूर कर्म 
किये हैं। उसके माता पिता तो शुद्ध चरित्र के हैं। हाँ पाँच वर्ष की आयु 
तक उसका पालन-पोपण गर्भ से ही बड़े विकद एवं बुरी विधि से हुआ था। 
मेरी शंका का परिहार, आशां क्या विश्वास भो है, यथाशीघ्र निम्नांकित 
पते से आयगी । 

आपका आज्ञाकारी 
>< »८ ४» 


ह्श्डः मानसिक चिकित्सा 


[ इस पत्न में रोगी ने अपनेग्रापको छिपाने की चेष्ठा। की है। उसका 
“एक मित्र” स्वयं रोगी ही है। इ्स पत्र के उत्तर में धबाल-शिक्षुण” ओर 
“मानसिक चिकित्सा”? को पढ़ने की सलाह दी गई | इन दोनों पुस्तकों में काम- 
वासनासम्बन्धी वातों की चर्चा है। | 

दूसरा पत्र 
दिनांक १० जनवरी १९ ९ 
श्रद्द॑य शुक्लजी | अनन्त अमभिवादन | 

आपके निदेशानुसार मेंने काम-विषयक दोनों “बाल शिक्षण” और 
“जानसिक चिकित्सा” नाम्नी पुस्तकद्य पटना से मंगाई है| अध्ययन भी चल 
रहा है | बहुत सी बातें उलक गई हैं ओर बहुत से उलभनों का उपशमन 
भी हो गया है। क्षमा किया जाय, मेंने विगत पत्र में अपने प्ित्र की काम- 
बासना सम्बन्धी चर्चा की थी, पर यह बात मेने अपने ही विषय में लिखी थी | 

मेरी कुछ वेचित्र्य पूर्ण उलकन, जो कि बड़ी लम्बी अवधि से मन में 
विद्यमान थी, ओर कुछ जो. निकट अतीत से सम्बन्ध रखती ।है, मेरी 
मानसिक शान्ति में बड़ी बाधा उपस्थित किया करती है। अतः आप उसका 
मुलकन एवं सुझाव का मेरे पास आदेश देंगे। बहुत सी अपनी वेयक्तिक 
मानसिक लक्षणों की भी निव्वति दी जा रहा है। उलझन विशेषतः अतीत 
से सम्बन्ध रखती है | 

पहली उलमभन यह हैकि में अपने किशोरावस्था के कुद्त्यों 
के फलस्वरूप [ जिनका कि स्पष्टीकरण नीचे होगा) अपने को 
पूर्णतः निर्वीय समझता हूँ । वास्तव में शारीरिक स्थिति भी मेरी कुछ क्‍या, 
बहुत कुछ ऐसी ही है । स्वप्तदोष सबंदा हुआ करता है, घातुतारल्य स्वोशतः 
उपस्थित है| बहुत पहले से इसकी चिन्ता लगी रहती थी। स्वास्थ्य के घिपय 
में बहुत पहले से आत्यन्तिक चिन्तन किया करता था। यहाँ तक कि बहुत दिन 
तक मेरी मानसिक स्थिति ऐसी विषम हो मई थे कि में सभी अन्य लोगों के 
स्वास्थ्य का ही निरीक्षण किया करता था और अपनी दुर्बलता पर सिर पीया 
करता था। विगत वध इसके लिये कुछ प्रयल भी किया गय। था, पर विरोप 
लाभ न हुआ | 
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इधर मेरा विवाह होने के उपरान्त से में अत्यधिक इस विपय 
में चिन्तित रहता हूँ | यद्यपि मेरी पत्नी काली है, पर सुन्दर है, एवं अपना 
कर्तव्य समझकर में उसे आशातीत प्यार करता हूँ | अभी उसका द्विरागमन नहीं 
हुआ है। पर निकट मविष्य में सम्पक होगा ही : जिसे में संसार में सर्वाधिक 
प्यार करता हूँ. उसके साथ ऐसा जघन्य अत्याचार होगा | ओह ! अन्तरात्मा 
विकल हो उठती है। [ स्त्री के लिये उसकी कामवासना की पूर्ति न हो 
सकने से अधिक अत्याचार हो ही क्या सकता है। ] दूसरों मेरी बड़ी उलझन 
यह है कि में पहले कुछ दिन पूर्व तक बड़ा ऊैँपू था स्कूल में भी कुछ 
बेलना|-चालना किसी से नहीं होता था, चुपचाप मोंदू की माँति रहना होता 
था। ( इसका भी स्पष्टीकरण निम्नांकित लक्षणों से होगा।) पर इधर पूर्ण 
परिवर्तन हुझ्ाा हे।पर तो मी में कालेज में अन्य स्थानों में मी बहुत 
प्रचण्ड दन्‍्यभाव (आत्महानता ) की अनुभूति करता हूँ। में इससे 
त्राण पाना चाहता हूँ | एक सफल जीवन की अपेक्षा करता हूँ। यद्रपि इसके 
लिये मेरे एक परम मित्र सदुपदेश दिया करते हैं। ये बड़े योग्य व्यक्ति हैं, तो 
भी मानसिक ग्रन्थियाँ बड़ी उलझी हुई हैं। अ्रतः इन सर्वाधिक प्रसुख 
उलभनों के सुलझाने के लिये आदेश करेंगे। यही आशा है। 
लक्षण 

(१) मेरी अवस्था १७ दर्ब की है। में फर्स्ट इयर का विद्यार्थी हूँ । 

पू बंध तक सेरा लालन-पालन बड़ी कठोर व्यवस्था एवं उपेक्षित भाव 
से हुआ था, पर बाद में माँ का लाड़ बड़ा ही घातक हुआ। माँ से में तनिक 
भी न डरता था। सदा ही उसे डाय करता था। मेरो बड़ी खुशामद हाती 
थी। दो घर्ष ४ देते मां का झुत्यु दे; उपरान्त पिताजी ने विधदा पिंचाई 
किया है, जो बड़ी कर्कशा स्त्री है। अपने छोटी तीन बहनों के ग्रति और 
में> प्रति विशेष प्रकार शी दुष्ठता ग्रदशत करती है। ऐसे तो उसका स्वभाव 
ही अत्यन्त दुष्ठता से भरा है, तह अशिक्षिता भी है। इधर का समय घर 
में बढ़ी विषाद मुद्रा में होता है । 
(२) में अच्छा शा मी लेता हूँ ओर, यदि अत्युक्ति न हो त', श्रच्छी 
कविता भी कर लेता हूँ । 
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( | ) स्कूल का जीवन, १५ वर्ष तक का जोवन, बड़ा भोपू का जीवन 
रहा। घर पर तो बड़ी योग्यता छाँटता था, पर अन्य अपरिचित जनों, एवं 
विशेषतः स्कूल में, बड़े भोंदू की तरह रहता था। [ स्थानामाव के कारण 
वस्याख्य/ इस क' नहीं की गई, पर इस की सम्पूर्ण वास्तविकता' की 
कल्पना आप से अपेक्षित है ]। पर इधर कुछ दिन पूर्व, ७, 8, ( राष्ट्रीय- 
स्वयंसेवक संघ ) का मेम्बर ह/ने के कारण व्यक्तित्व में विकास हुआ ओर 
भेपूपना कुछ अंश में जाता रहा | बचपन में रचनात्मक कायक्रम' का सर्वथा 
अभाव रहा, पर में चुपचाप बैठा रहता था। अध्ययन कुछ बाहरी अवश्य 
ऊरता था। आजकल मेरी इच्छा एक सफल जीवन की व्यतीति चाहता है । 

(४ ) १२ वर्ष की हो अवस्था से कामवासना के फेर « पड़ा । स्वप्न- 
दोष का में बड़ी बुरी तरह थे शिकार रहा हूँ, अतिमै थुन भी मेरी विशेषता 
रही है। अतः में बड़ा मारी कामुक रहा। अतः वीयंहीन क्‍या, कुछ अंश 
तक वाघ्तव में में नपुसक भी हूँ। 

( ५ ) आजकल शारीरिक एवं मानसिक शान मेरा बड़। विषय हे। 

(६) मैं भ, श्याम हूँ, पर सुन्दर होने के जिये बढ़ा सचेष्ट रहता हू 

( ७ ) मुझे ऐसा प्रतीत होता है, मेरा मस्तिष्क उबर है अवश्य । क्योंकि 
कल्पनाथें इसकी साक्षी है | 

( ८) पिताजी भी बीय-रोग से संतत्त रहते थे, पर बहुत थोड़े अंश में । 
वे भी कविता करते थे । एक सच्चे व्यक्ति हैं, पर अधिक पढ़े लिखे नहीं । 

इस सकार प्रमुख ज्ञातव्य विषयों पर परकश डाला गया है। इन बातों 
सेआशा हैकि मेरी वास्तविक स्थिति का स्पष्ट करण निश्चय से हो 
जायगा। और अन्य बातों की भा सूचना के विषय में मुझ से पूछा जा सकता 
है। पत्र द्वारा में अवश्य उत्तर दूगा। 

सारी बातों पर विचार कर मेरी उलमनों का सुलझाव कृपया 
अथा शीघ्र भेजेंगे । आशा है अवश्य | क्योंकि आप के मनोवैज्ञानिक मस्ति- 
'क से कोई भी यही आशा कर सकता है । बड़ी कौतृहल पूर्ण स्थिति में मेरा 
मन रहेगा अतः शान्ति शीघ्रमेब चाहिये । 

। आप का 
४५ ६ »€ 
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[ इस पन्न में विद्यार्थी ने अपने आप को स्पष्टटः खोला है। जो व्यक्ति 
अपने मानसिक चिकित्सक पर इतना अधिक विश्वास करता है ओर अपने आप 
, को इतना खोल देता है, ज्ञितना कि इस विश्वार्थी ने किया, वह अवश्य ही आरो- 
ग्य लाभ करता है। छिपा पाप ही लगता है खुला पाप नहीं लगता । | 

पत्र का उत्तर 
दर बंगीचा कमच्छा 
१३०१-४९ 
प्रिय & »% »< 
सप्रेम आशीष ! 

ठुम्हारा १० -- १ -- ४९ का पत्र मिला | मुझे यह जानकर प्रसन्नता 
हुई कि तुप्त ने मुक्त इतने जल्दी अपना ही समझे कर सब बातें एकाएक 
कह दा । जो ब्यांक्ते इतना निम्याप हो बह देर तक रोगी नहीं रहता | 

तुम्हारी उमर तो बहुत छोटी है, मेरे पास २४ व की आयु के रोगी 
भी आते हैं, जिन्हें काम वासना सम्बन्धी बातों के कारण नपुसकता का संदेह 
हो जाता है ओर इस कारण अपनी स्त्री के पास जाने से डर लगता हैं ! 
पर मानसिक्र उपचार के पश्चात्‌ उन्हीं लोगों का जीवन सुखद और 
सामथ्यमय हो गया है ।वे आज अपनी स्त्री के साथ अच्छी तरह रह 
रहे हैं । 

जिन चेष्टाओं के बारे में तुम ने लिखा है वे साधारण सी हैं और वे उच्च 
से उच्च लोगों में भी पाई जाती जाती हैं | इसके कारण मन को कटका 
अवश्य लगता है, पर इस से कोई पुरुषत्व होन नहीं हो जाता | इस के लिये 
निम्नलित्रित अभ्यास करना चाहिये 

(१) अरनी सौतेली मां के प्रति कोई दुर्भावना नहीं लाना । उसकी 
कुछ सेवा करते रहना चाहिये । उसे एक संतार का सामान्य प्ररणी मान कर 
मेंत्री भावना का अभ्यास करते रहना । प्रेम में पुरुषत्व है और घृणाभाव में 
नपुसकत्व । अतएव घृणा तो किसो से भी न करना चाहिये और 
जितने अधिक लोगों से हो सके प्रेम करना चाहिये । प्रेम-प्रकाशन का सर्वो- 
त्तर रूप सेबामातर है। सौतेली मां के प्रति सहज प्रेम नहीं होता, पर तुम्हें 
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इस से उन का हुदय-परिवर्तन होगा »थवा नहीं, इस की परवाह मंत करो | 
इस से तुम्हें अवश्य लाभ होगा | तुम्हार खोया हुआ' आत्म विश्वास अवश्य 
चला आयेगा | 

(२ ) अपनी स्त्री को पत्र लिखते रहो। उसे खूब प्यार करो। ठुम 
प्यार तो करते ही हो, नहीं तो उस के लिये क्यों चिन्तित होते । यह तो ठुम 
में गुण है। अब अपने पास बचे पैसे से कुछ चोजें उसे खरीद कर रखते 
जाना चाहिये ओर यदि संभव हो तो उन्हें उसे भेज देना चाहिये | जब स्त्री 
नव पति को प्यार करती है तो वही स्वयं पति के नपुसकत्व को दूर कर 
देती है। रब उस से ली तो यह विश्वास रखो कि बह स्वयं तुम को 
पुरुषतत्व प्रदान कर देगी । मिलने में उतावलापन न करना चाहिये।न 
तो भय ओर न अत्यधिक उद्दिमता लाभदायक होतो है | यदि तुम सोचने 
लगो कि तुउ उस को काम क्रीड़ा से संतुष्ट नहीं कर सकोगे तब भी मिलो | 
यदि तुम अपना सच्चा प्यार उसे दिखाओगे तो उस से ही उस की काम« 
वासना की संवुष्ठि होगी। कामवासना' केवनच शारीरिक मिलन की वरतु नहीं 
है, उस का अधिक भाग मानसिक है। प्रेम के बिना काम क्रीड़ा वेश्यागिरी है । 
अतएव प्रेम दखाओओ, फिर सभी बातें ठीक हो जायेगी | 

(३ ) किशोर बालकों को अधिक स्वप्न-दोष होना तो बहुत ही अधिक 
पाया जाता है। मुझे! मी उस अवस्था में बहुत स्वप्न दोष होते थे । में भी 
अपने आप को अत्यन्त पतित और नपुसक ही समझता था और 
कारण विवाह करने से भी डरता था। पर मनोविज्ञान के अध्ययन से तथा 
समझ के बदल जाने पर मेरी धारणा बदल गईं । 

तुम तो स्त्री को प्यार करते हो। यह भाग्य की बात है। इससे आज 
नहीं तो थोड़े दिन बाद अपने आप खोया सामर्थ्य चला आयेगा । यदि 
आज तुम्हें शक्तिहीनता की अचुभूति होती है तो यह केवल भ्रम मात्र है | 
कुछ काल बाद यह ठीक हो जायगा। जैसे परीक्षा के पहले कोई व्यक्ति 
घबड़ाता है, इसी प्रकार ठुप्त भी घबरा रहे हो | जब एक बार मनुष्य परीक्षा में 
बैठ जाता है घबराहट मिण जाती है | 
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की 


स्त्री के मिलन से अपने आप हो स्वप्न दोष और हृस्तनेथुन की 
आदत छूट जाती है. . मानसिक मिलन हो पर्यात है ॥ जिन लोगों का घर 
का बातावरण अच्छा नहीं होता उन्हें स्वभावतः हस्तमेशुन को आदत लग 
जाती है | कठोरता ओर घृणा के वातावरण का यह परिणाम होता है । 
पर इसका ग्रतिक्रार कठोरता और घृणा को अपने अन्दर न ज्नने देना है । 

(४ में भ झेपू' हूँ, और इसके कारण में सभा सोसाइटी में जाने 
ते डरता हूँ। जबतक व्याख्यान देना अनिव.र्य न हो, तबतक व्याख्यान देने 
से जान बचाता हूँ । अतएव क्षेपू' होना तो उतना' बुरा नहीं हें। सभी लोगों 
को सभी गुण प्रकृति ने नहीं दिये | मेरी लज्जाशीलता मुझे जन-सम्पर्क से अलग 
करती है; अतएव में विद्या अध्ययन में लग। रहता हूँ | फिर यदि किसी मनुष्य 
में सेवा भाव है तो उसकी सेवा का ज्षेत्र कम नहों रहता। अबने प्रियजनों के 
सामने को नढः भेंपता । जिनसे तुम प्रेम करोगे और जिनकी सेवा करना 
चाहोगे उनके प्रति मत पिट जायगी । स्त्री के प्रसन्‍न रहने पर माँ पुरुष को 
झप मिट जाती है | सेवा करके स्त्रो को प्रसन्न करना चाहिये; ओर याँदि 
मिलन नहीं चाहते हो तो कह दो कि मेरा अभी अध्ययन काल है; 
अतएव में कुछ काज् संयम करू गा |! इस प्रकार जबतक पूर्ण विश्ञवस न हो 
जाय न मिलो, पर इसके लिये चिन्ता कदापि न करना'।। सहजभाव से सभी 
बातें ठीक हो जाती हैं । 

(५) प्रति दिन सबेरे उठकर घूमने जाना चाहिये और एक मौल 
घूपना चाहिये। कय से कंस दो मील सबेरे घूमने जाओ तो स्वप्नदोष कम 
हो जावगा। फिर पश्चमोत्तान आसन करों । कुछ बैठकी भी लगा लो। 
इससे शरीर में बीरय फैल जाता है ओर कामोत्तेजना कम हो जाती है | फिर 
८ बजे के पूत्र ही ठंडे पोनी में नहा लेना चाहिये। 

(६ ) चाय पाना बन्द कर देना; उसके बदले दूध पीना' चाहिये। 
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भें 
करने के बाद शाम को कुछ गुनगुना दूध ने लेना | इसमे यदि कुछ ओर 
अधिक स्वृप्नदोष हो जाय तो उससे घबड़ाना नहीं | यह पीछे दो-चार दिन के 
बाद ही ठीक हो जाता है। 


(७) सोते सतत सभी के प्रति मेत्री भावना को लेकर सोना और अपने 


कि जन 
ज्‌ 
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आपको कहना कि मेरा ज,वन सबके लिये है, अतएव में अवश्य स्वास्थ्य लाभ 
करू गा। प्रतिदिन जितनी उन्‍नति हो जाय, उसपर विचार करना 
चाहिये | हे 
(८ ) पढ़ने लिखने की उन्नति पर भी ध्यान रखना चाहिए। इसके लगे 
डायरी बनान। और प्रतिदिन का कार्य लिखना' उचित है। एक दिशा में जो 
आत्म-विश्वास आ जता है वह दूसरी दिशा में मी फैल जाता है | यदि तुम सब 
बातें भूलकर केत्रल प्रथम श्रेणी में पास होने का प्रोग्राम बना लो, तो सभी 
प्रकार का पुरुषत्त् तुम्हारे पीछे-पीछे दोड़ता फिरेगा | 
इतिशुभ भवदीय 
लो० रा० शुक्ल 
[ इस पत्र में रोगी की पभ्रमात्मक धरणाओं का निवारण करने की, 
उसके अपने आपके ओर दूसरों के प्रति घृणा की सनोब् "व को बदलने को, उसे 
रचनात्मक कार्य में लगाने को, तथा उसका उत्ताह बढ़ाने की चेष्टां की गई है ! 
तीसरा पत्र 
दिनांक श्८ 
जनवरी १९४६ 
श्रीपृज्य शुक्लाजी | अभिवादन ! 
आपका छूपा' पत्र दिनांक १६ जनवरी को हृस्तगत हुआ। मेरा हर्ष मानों 
अपनी चरम परिणिति पर पहुँच गया था। मेरी दशा अवर्णनीय हो गई है। 
पृज्य देव ! ह 
अस्तु, आप ने नानाशिधि अदिश दिया है। . मैंने बड़ी गम्भीरतापूर्वक 
उनका विचार किया। मेरा भविष्य मानो समुज्जवल हो रहा है। तभी तो मेरे 
ढौर्बन्य का निराकरण स्वरूप निदेशन सुझे दिया गया है | 
स््री के विषय में आपने लिखा है, उसे प्यार करना चाहिये, सविधि । 
वस्तुत:ः बात भी ऐसी ही है । मेय आत्वन्तिक .स्नेहजनित सुभावनायें इसकी 
साक्षी है। भावष्य में भी निर्दिष्ट गति से सप्रयास प्रेम प्रदर्शन होगा। यदि 
हृदय में अपूर्व स्थान है, अमी भी उसका, मेरी जीवन ज्योति का। 
 मेण अतीत काम-जन्य कुबासनाओं ओर कुकृत्यों का जर्जरित इतिहास 
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हढे। में बड़ा कामुक हूँ। अपनी कामुकता के विषय में मेरी ऐसी घारणा है--- 
“ 588 ठक्ा।2028 070 छ0)8 जठणेते, 80 (80 88 7ए 77806808 
&7"8 003026778 $” । मैंने अपने निकव्तम सम्बन्धियों पर ही अपना कुप्रयोग 
किया हैं। अन्य कितने बहुत से केबल सम्बन्धियों पर हा मेरा 
दुष्प्रबोगो रहा। रहा मेरा बड़ा ही कामुक चरित्र रहा हे। अचेतन 
मन के उन कुछ्कतियों के कुसंस्कारों का, अपने निकव्तम मित्रद्दय के समक्ष 
वर्णन करने पर वह चेतना के प्रकाश में आ' गया है। दो दिन सुझे आत्महत्या 
की मावना ने स्वंथा आक्रान्त कर दिया था। पर इसके दरीकरण का भी 
प्रयास किया गया था। अभी भी कभी कमी वे अनिब्छित रूप में बढ़े उम्ररूप 
मे ही जाथा करती है। अब आत्महत्या की मावना की प्रतीति नहीं होती 

बरन्‌ ऐसा प्रतोत होता है कि बढ़ी बेचेनी अनुमव कर रहा हूँ। मेरा चित्त 
पूर्ण रूपेण उद्विग्न हो जाता है। जितना उन भावनाओं के हटान का प्रयास 
किया जाता है, वे ओर मी रुतप्त किया करती हैं। अब मुझे ऐसा ग्रतीत होता 
है कि अपनी काम प्रकृति एवं विगत कुछत्यों के प्रति मुझे सहानुभूति प्रदर्शन 
कर ही उपशमन करना चाहिये और इसी रीति से में सफल भी' होऊ गा। 
इसके लिये कदाचित्‌ रचनात्मक कार्यक्रम में व्यस्त रहना पड़ेगा ऊ»ि. 5. 5, 
के परित्याग करने पर ही मेरे कुकृत्यों ने विशेष रूप से स्थान लिया है, बच्चपि 
पहल भी कितने कुकृत्य हो चुके थे। इन बातों का समुचित निर्देशन आप 
करंगे | किस प्रकार इन बातों में सफलता प्राप्त की जाय | 

मेया द्विरागसन होना' इस वर्षा निश्चित नहीं है, क्योंकि सुच्यवस्था' नहीं 
हो सकेगी | अतः रहे वर्ष के उपरान्त ही हो सकेगी। परिस्थिति कुछ ऐसी 
ही हैं | पर प्रयास करने पर इस वर्ष भी हो सकता है। मे इतना कासुक हूँ 
क्या में इतनी लम्बी अवधि तक अपने को येक सकूँ गा ! भरोसा नहीं है, अपने 
 आत्मबल पर | पर उत्तम होगा २३ वर्ष तक तपश्चयों द्वारा अपने को अपनी 
पत्नी के स्रणिम समपके से वौचित रखना ही | इस बात के लिये आप 
आवश्यक निर्देश करेंगे। मैं किस प्रकार शान्तिपूर्वक इस लम्बी अविधि 
की व्यतीति सफलतापूर्वक कर सकूगा । क्‍योंकि स्त्री के विय्य में में सदा 
प्रयययक क्षण अभाव की अनुभूति करता हूं, एवं व्याकुल रहता हू । मेरा रचना- 
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त्मक कार्यक्रम का निर्धारण उसी प्रकार का होना चाहिये, जो मेरे उपयुक्त 


हो। अध्ययन के विषय में परिश्रम मुक से तमिक भी नहीं 
सकता है । अतः इन बातों पर पूर्णरूप से विचार विमर्श करने के 
उपरान्त आप मेरा आवश्यक [ इस लम्बी अवधि की व्यतीति की रीति का ] 
निदेशन करेंगे। आवश्यक एवं सुलभ विधियों का अभ्यास १०पघम०७ 
( नियम ) के तोर पर, या जो उचित समझकें। किस प्रकार के वातावरण में में 
अपने को रखू' | मेरा ४0घ07७ ( प्रतिदिन का कार्यक्रम ) क्या हो ! 


इस पर विशेष ध्यान देंगे। पत्नी के यहां से पत्र मंगाया जाय ? क्‍या यह 
मेरे लिये लाभदामक सिद्ध होगा! ? इस के विषय में भी अवश्यक निर्देशन 
अपैक्षित है ! 

सुन्दर होने की मेरी जो अन्‍्तः प्रश्मत्ति है, इस के लिये क्‍या किया जाय । 
. वीर्य सम्बन्धी मेरी ऐसी घारण है कि मेने अपने को जितना बर्बाद 
किया है उतना कोई न कर सका होगा । इस का आमूच नाश कैसे हो। 
इसके लिये आदर्शित विधियों के सिवाय भी कुछ अभ्यास किया जाय या 
ऐसे ही यह ठीक हो जायगा, निकट भविष्य में। भोजन पर विशेष 
ध्यान ऐसे भी रहतो है। मेगे ऐसी प्रव्कत्ति रही है कि में अपनी दुःख 
गाथा' ओरों के सामने गाऊ' | कुछ नमक मिर्च लगा कर भी मेरी और से 
. ऐसा अयास किया गया है। कया अपनी फ्राणिा0/0जु ठणणपणरर 
( आत्महीनता को भावना ) के विनाश के लिये 8प्र0ध४ं०7४।५ ( उच्यत्ता ) 
को भावनाओं का प्रचार किया जांय ! अथवा मन में भी उनकी निद्व्त 
. किस प्रकार हो ! आत्मविश्वास का निर्माण तो सर्वथा सहायक ही है | 
. इन बातों पर पूर्णरूप से विचार कर आवश्यक निर्देश करेंगे | पू् की 
भांति आशा है यथाश्ीघ्र मुझे पत्नोत्तर मिलेगा। 


पत्नी से में. इस. २३ वर्ष की अवधि में यदा क्‍्दा मिलने की मी. ४ 
व्यवस्था कर सकता हू | पर अन्य समय में काम प्रवृत्ति का उचित दमन केसे.“ 


नई खुल. 
हम 
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रहा है। इस दुर्दमनीय काम प्रवृत्ति का (यदि संभव हो ) मार्गाग्तसी करण 
भी केसे हो सकता है, 
पन्नोत्तर के लिये 
आकुलहिया' 


है ८६ »<८ % 
तीसरे पत्र का उत्तर 
बंगाली घगीचा 
कमच्छा वनारस 
२०७|१९॥४९ 
प्रिय & >> ४» 
आशी५ 
तुम्हारा १८]१।४९ का पत्र मिला। मनुष्य में चाहे जितने दोप क्‍यों 
नहों यदि वह अपने दोषों को मान लेता है और उन से 
चेष्ठा करता है तो वह अवश्य ही उनसे मुक्त हो जाता है। धीरे धीरे चरित्र का 
निर्माण होता है और इच्छाशक्ति बलवती होती 
यह अवस्था प्रबल आधवेग को होती है; अतएब किसी प्रकार के काम 
अष्ठा में पड़ जाना स्वाभाविक है। पर इसी प्रकार के लोग देश की सेवा भी 
लगन के साथ करते हैं। जिन में कामुकता होती है उन्हीं में प्रेम भी प्रबतत 
होता है | 
शारीरिक परिश्रम करना कामवासना का मसागान्तरीकरण करता है| अत- 
एव जहां तक हो सके शारीरिक परिश्रम किया करो । सबेरे उठ कर स्नान 
क्ररमा नित्य प्रति व्यायाम करना, फलाहर कमी-कमी करना ओर रबिवार के 
दिन ह सके तो एक शाम ही मोजन करने से ( हो सके तो बिना. नमक के ) 
इच्छा शक्ति बलवती हो जाती है । 
सदा अपनी कउजोरियों पर विचार मत करते रहो | कुछ दूसरों की सेदा 
किया करो | जब तुम्हें किसी असहाय का आशीर्वाद प्राप्त हों जागगा तो 
_मुम- अपने आप को स्वभावतः बली बना हुआ पाओगे । कमी-कभी नदी में स्तान 
करने जाओ । बहते शनी में देर तक स्नान करने से कामबासना ठंडी हो जाती . 


आदि #. 
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' है| इस से वीर्य रुकता है ओर दृढ़ होता है। यदि प्रतिदिन नदी में ठंडे 
पानी में नहाओ तो यह तुम्हारे रोग की प्राकृतिक चिकित्सा हो जायगी। 

स्त्री को पत्र लिखना अच्छा हो है, पर मन को रोकने का ही प्रयत्न . 
. करना चाहिये | धीरे धीरे मन पर काबू आ' जाता है| फिर सदा आत्म-भर्ससना 
हीं करना चाहिये। कुछ भूल हो जाने पर कुछ भल्ना' काम कर डालो | 
. गरीब लोगों की सहायता करो, कमजोर बालकों को पढ़ालिखा दिया करों ! 
इस से भी मानसिक बल्ल आता है। जिस व्यक्ति का मानसिक बल एक ओर 
बढ़ता है उस का बल दूसरी ओर भी बढ़ता है। 

महामारत के वीरों का चरित्र, शिवाजी की गाथा, तथा दूसरे देशों के 
लोगों की बीर गाथाओं को पढ़ना डचित है। बुराइयों को दूर करने के लिय 
: ्रवत्नशील हो ओर उन्हें जान मी चुके हो, अतएव इस कार्य में समर्थ - 
हो ही जाओगे | सोते समय किसी महा पुरुष का विचार मन में ले कर सोओं । 
भगवान बुद्ध, दयानन्द, स्वामी विवेकानन्द, स्वामी रामतीर्थ आदि महात्माओं 
की जीवन गाथाओं को पढ़ने से लाभ होता है । सोते समय के विचार बड़े 
उपयोगी होते हैं| तुम तो दिन प्रतिदिन सबल हों रहे हो और आगे भी 
बलवान बनोगे । | 
» आत्मा सदा पवित्र रहता है। वह सभी कुसंस्कारों को नष्ठः करने का 
.. सामथ्य रखता है। यह आत्मा सभी में है | इस के रहते पाप है कहाँ 
जब किसी को पत्र लिखों तो घारे धीरे लिखा करो। इस प्रकार विचार 
मी सुसंगठित ह। जाते हैं ओर मन में प्रसन्नता भी आती है। अपने मन को 
: आत्म-मत्सना कर के निर्वबेल न होने देना चाहिये । कुछ चित्रकारी, संगीत 
अथवा लेख लिखते रहना चाहिये । इस से तुम्हें लाभ होगा | मेरी “नंबीन 
मनोविज्ञान नामक पुस्तक पढ़ना । उस से लाभ होगा । 

इति शुम--भवदीय 
। ५ ६ >< 
..[ इस पत्र में रोगी के विचारों क' नकारात्मक रुढ़ि से मुक्त करके स्वनात्मक 

मौर्ग पर ले जाने की चेष्ठा' की गई है| उसे सन्निदेशों के द्वारा प्रोत्साहित भी 
धक्ियां णया, हैं.। ] 
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चौथा पत्र 
९ 
ह २७-१-४९ 
पूज्य शुक्राजी | 
अमित अमिवादन । 
इधर कुछ दिनों से दव योग से मेरी सारी कलुप्रित एवं जर जर माब- 
नाएं नष्ट हो चुकी हैं । न जाने कहाँ वे विल्लीन हो गयी । मुझे! ऐसा 
प्रतीत होता है, वे सारी भाषनाएँ, मेरे अतीत के कुक्ृत्यों का चेतना के प्रकाश 
में आने की ज्ञणिक प्रांतेक्रिया मात्र थी | 
कुछ दिनों से शयन के पूर्व मेंत्री मावना का अभ्यास करता हूँ। 
व्यायाम एवं प्रातः श्रमण भी आरम्भ किया है | चित्त प्रसन्‍त रहता है । 
अपने दॉवल्य के विष्य में एवं न्यूनता का प्रतीति ( 3060077 75 
80ण[065 ) के विषय में ऐसा लगता है कि में सदा अपनी दुःख गाथा 
ओरों के सामने गाया करता था। मेरा अतीत, काम पूर्ण अतीत का भी 
कारण शायद मेरे बचपन के रचनात्मक कार्य-क्रम का अभाव ही है। पर, अब 
ईश्वर की कृपा से में स्वस्थ्य हो गया हूँ। द 
तथापि मुझे अपनी स्त्री का अभाव खटकता है। इसके विष्रय में, 
एवं अपने अद्राइ वष के मिलने के विलम्ब ( को बिताना ) आदि के विषय 
मे उचित निर्देश करेगे 
मैंने कुछ बच्चों एवं बच्चियों का पढ़ाना मी आरभ्म किया है। उनके 
वेषय में भी लिखेंगे। मेरे शिष्यों के विषय में मेरी कैसी नीति रहेगी, लिखेगें | 
क्या नारी मन पर मी नर “मस्तिष्क जैसा ही प्रमाव होता है। मेरी स्त्री अशि- 
क्षिता के उपचार के विषय में लिखेगें | 
द मवदीय 
क्‍ ८ %८ »%८ 
[ इस पत्र में येगी के विचार पूर्ण स्वस्थ दिखाई दते हैं। ऐसा जान 
पड़ता है कि उसका' रोग सदा के लिये चला गया । परन्तु मानसिक व्याधियां 


रु 


न तो थोड़े काल में आती हैं और न वे एका एक चली ही जाती 
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' हैं। कई दिनों तक इस विद्यार्थी से पत्र व्यवहार हुआ। आज भी होता है। 
उसकी मानसिक दशा क्रमशः सुधरती गई। बीच बीच में प्रति-गगमन अवश्य _ 
हो जाता था, पर यह अल्प काल तक ही रहता था | 


चौथे पत्र का उत्तर 
बंगाली बगीचा 


प्रिय ८ * 

स्रेम आशीष ! 

तुम्हाय २७ जनवरी का पत्र मिला | पत्र को पढ़ कर बड़ी 
प्रसन्नता हुई । तुम्हारा स्वास्थ्य और मन ठीक हो रहा है यह तो 
तुम्हारे इस पत्र के लेख से ही स्पष्ट है | इस पत्र की भाषा बड़ी ही सुन्दर 
और विचार पूर्ण है। पन्न में वे असावधानी भी नहीं दिखाई पड़ती जो 
पहले पत्रनीं में दिखाई पड़ती थों। अब तुम्हारा आत्म-विश्वसा बढ़ते जा 
रहा है | 

बच्चों को तुम पढ़ा रहे हो, यह यह जानकर बड़ी प्रसन्नता हुई। जो 
व्यक्ति दूसरों को उठाने की चेष्टा करता है उसे अपने आपको उठाने के लिये 
ः प्रबत्तन नहीं करना पड़ता । वह अपने आप ही उठ जाता है | अतएव यदि 

तुम पूरे मन से, ओर प्रेम के साथ बच्चों को पढ़ाओगे तो तुम शीघ्र ही देखोंगे कि 

ठुप में अपनी कामवासना' के आविेग के रोकने की क्षमता अपने आप ही आग 
गई। बच्चों का पढ़ना ओर उनसे प्रेम करना एक बड़ा ही पुण्य कार्य है। 
इस कार्य के करने से काम शक्ति का शोध होता है । इससे एक ओर 
मस्तिष्क का विकास और हृदय की पवित्रता आती है और दूसरी ओर काम- 
वासनों का आविश इससे कम हो जाता है। अतएव उसे रोकने में अथवा 
उसको शक्ति को सन्मार्ग में लगाने में कठिनाई नहीं होती | ठुम नित्यप्रति 
व्यायाम करते हो ( घूमने जाते हो ) यह जानकर भी बहुत असन्नता हुई | 
मुझे अब विश्वास हो गया कि में जो समय तुम्हें दे रहा हूँ वह सफल हुआ। 
सूंबेरें उंढे ( ताजे ) पानी से स्नान करना भी अपने मन को साम्य भाव में 
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रखने के लिये उपयोगी होता है। कुछ घर्म पुस्तकें जेसे भगवान्‌ बुद्ध का 
धम्मपद्‌, 'मिलिन्द राजा के प्रश्त! और श्री मद्‌ मगवद्‌ गीता का अनुवाद 
भी सढ़ना । इन पुस्तकों के पढ़ने से विवेक की बृद्धि होतो है और आत्म- 
नियन्त्रण का सामर्थ आता हैं। मनोविज्ञान की पुस्तकें पढ़ा करो । जो 
व्यक्ति जितना ही अपने मन को जानता है वह अपने के आवेगों को रोकने में 
उतना हा समर्थ होता है, और बिना मनोविज्ञान के ज्ञान के मानसिक 
आवेगों का रोकना सम्भव नहीं। जो व्यक्ति हठ से अपने आविेगों का! 
दमन करने की चेष्टा करता है वह अपने जीवन को उतना ही दुश्खी बना 
लेता है। मन की क्रियाओं के नियम को समझ कर ही मानसिक शक्कियों 
का सदुपयोग किया' जा सकता है । 

तुम अभी अपनी स्त्री से नहीं मिल सकते, यह तो तुम्हारे लिये 
एक सौभाग्य की बात है। तुम्हारा पत्र भारी उत्साह दिखाता है । 
यदि तुम मनोविज्ञान का अध्ययन करने लगो तो कामबरासना को समस्या 
सरलता से ही इल कर लोगे । जो व्यक्ति जितना ही अपने आवेगों को 
रोकने को चेष्टा करता है वह अपनो बुद्धि का ओर अ्रध्यात्मिक शक्ति 
का उतना ही विकास करता है | अढ़ाई साल का समय बहुत 
लम्ज' समय नहीं है । मनुष्य का जीवन-काल लम्बा है। हम सुख की 
घड़ी को जितना ही अधिक टालते रहते हैं अपने जीवनकाल को 
उतना ही अधिक बढ़ाते हैं ओर अपनी प्रतिमा को उतना ही अधिक 
विकसित करते हैं । मैंने स्वयं तीस साल की अबस्था में शादी क है 
ओर इस समय मी में संयमित जीवन रहता हूँ । मेरे पॉच बच्चे हैं | एक 
बच्चा मेरे पास रहता है ओर चार अपने माँ के साथ मध्यप्रांत में रहते हैं । 
यदि में विषयभोग की प्रवृत्ति से लड़ने का सदा प्रयत्न न करते रहता तो न 
ते में इतना पढ़ ही सकता, जितना में पढ़ा हूँ, और न में समाज को उतनी 
सेवा कर सकता, जितनी आज कर सकता हूँ । में बहुत ही गरीब घर का 
बालक था और एम० ए० तक मैं व्यूसन करके तथा छात्रह्गतियों से पढ़ता 
रहा | अपना जीवन केवल वेयक्तिक सुख के लिये नहीं हैं । इसका ध्येय 
अपने आपको सभी के लिये समर्पित 'करना है । इस विचार के दृढ़ 


करने से मनुष्य में वह क्षमता आती है जिसके कारण वह अपने आप 
पर विजय प्राप्त करने में समर्थ होता है । 


मनुष्य का मन अभ्यास का दास है। अ्रभी तक तुम्हारा एक प्रकार का 
अभ्यास रहा, अब दूसरे प्रकार का अभ्यास प्रारम्भ हुआ है। तुमने अपने 
आत्तोत्सर्ग की ओर अपना पण बढ़ाया है । अब यह निश्चय है कि तुम अपने 
अन्दर नया उत्साह पाओगे। जैसे जैसे तुम्हारे रचनात्मक कार्यों का क्षेत्र 
बढ़ेगा और रचनात्मक आनन्द की बृद्धि होगी तुम निम्न कोटि के आनन्द 
से अपने आप ही से विरत हो जाओगे | इसके लिए विशेष प्रयास 
नहीं करना पड़ेगा फिर अद्ाई वर्ष के भीतर मी तो आपस का मिलन 
सम्भव है | जहाँ इच्छा रहती है वहाँ मार्ग निकल ही आता है । यदि 
हमारे समाज की कोई रूढ़ि इस प्रकार को हैजो मनुष्य के व्यक्तित्व 
का विकास न कर उसका हास करती है तो उस-रुढ़ि का अचे वनकर 
पालन करना भी कोई कर्तव्य नहीं है । 


मैं तो इतनी ही बात के लिये उत्सुक हूं कि तुम में उत्साह, | 
हिम्मत ओर आशा की बृद्धि हो | जिस मनुष्य में ये गुण हीते हैं वह 
अपने कल्याण का मार्ग खोज लेता है और जो उचित है उसे करने 
में सफल होता है । अपने अध्यात्मिक विकास पर लगे रहना और अपना 
अधिक से अधिक आत्मोत्सर्ग करना, यही हमारे कार्यों का अन्तिम ध्येय 
होना चाहिये । 
द सप्रेम भवदीय 
ला० रा० शुक्कु 


[ इस पत्र में विद्यार्थों के घिचार गंभीर बनने और उसमें आहत्म- 
नियज्रण का माघ लाने की च्रिशेष चेष्ठा की गईं है। उसे शारीरिक स्वा- 
*थ, का रक्षा के लिये भी निर्देश दिये गये हैं । इनसे भी रोगी का 
आत्मविश्वास बढ़ाने की चेष्य की गईं है।] 


ैँ 
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पाचर्वां पत्र 


श्री दीनानहारी पूज्य शुक्का जी ! अनन्त अभिवादन ! 

आप का पत्र मिला | उत्तर में कुछ देर अवश्य हुई है। मनों- 
विज्ञान के विस्तृत ज्ञान के लिए में सचेष्ट हूँ । निदेशानुसार बथाशक्‍य 
नियमों का बालन करता हूँ । आप का आशीर्वाद रहा मेरा आत्म- 
विश्वास निश्चय बृद्धिगत को प्राप्त होगा । कुछ मनोविज्ञान की पुस्वकों के 


हा 


खव्ययन से मानों में अपने जनर अतीत क्रा कारण पा गया हूं । 
प्रतीत होता है मेरे स्थान बर कोई अन्य व्यक्ति ही मेंर ही जैसा पंक 
प्लबित हो गया था। मेरे वे युग समाप्त हो गये हैं। आप का स्वरणिसि सान्निध्य 
प्राप्त हो गया है । 

अब कारण स्पष्ट होनेपर भी सुझे ऐसा छगता है में बहुत ॥ 900०7" 
( देन्यभाव का ) रहा हूँ, अब भी हैँ । इसका परिहार एवं काम 
आवेग का उपशमन सम्बन्धी पूरे प्रभावी आदेश अभी नितान्त अधश्यक 
है | क्योंकि यह विचार बड़ा ही संतप्त करता है। अत्यधिक अमी भी अपने पर. 
भरोसा नहीं है। 

ख्रापष का 
६ ६ >६ 

| इस पत्र में कुछ विश्वास और कुछ सन्देह मी पाया जाता है। परूत 

| भी मानसिक स्थिति संतोषजनक है । | 
पत्र का उत्तर 
«»गाली बणीचा 
५२१ | १९ | ४ 
प्रिय | » »% ! 
आशीष 

तुम्हाश २।२।४९ का पत्र यथा समय मिला । मैं अपने सुखी 

बआलक' नामक पत्निका में व्यस्त था, अतएव में तुम्हारे पत्र का उत्तर यथा 


समय नहीं दे णयथा। पर अब अवकाश मिला है, अतएवब तुम्हारे प्रश्न का 
उत्तर दे रहा हूँ। क्‍ 
तुमने 30 ए (8७४४४ ( देन्य माव) और काम वासना, की 

प्रबलता, इन दो बातों के विषय में पूछा है। इन दोनों के कारण एक ही हैं 
और दोनों के निवारण के उपाय बहुत कुछ एक से ही हैं। कामवासना की शक्ति 
जब विकास की ओर नहीं जाती तो वह प्रतिगामी बन जाती है, अथांत्‌ 
मनुष्य कोई ऐसा काम करने लगता है जिससे उसे आत्म-भत्संना होती 
है । वह ऐसे कामों से अपने आप को रोक भी नहीं सकता' है। जैसे 
जंत उसकी आत्म-भर्त्सना प्रबल होती जाती है, उसकी इच्छा! शक्ति निबंस 
होती जाती है | ऐसी अवस्था में मनुष्य बुरे काम करता है उन्हें बुरे काम 
जानता भी है, तिस पर भी बह अपने आप को उनसे नहीं रोक पाता । 
बार-बार आत्म-भत्सेना करने से अपने आप हीनता का भाव उल्नन्न हो 
जाता है | 

कामबासना के रोकने के लिये ओर हीनता के भाव के निवारण 
के लिये इच्छा-शक्ति की इृढ़ता की आवश्यकता होती है | यह इच्छा 
शक्ति को इढ़ता के लिये कुछ विशेष प्रकार के अभ्यार्सों की आब- 
श्यकता है | इनको आप करें, तो आप को लाभ होगा 

१ अपने किसी भी काम के लिये वर्तमान मानसिक परिस्थति में 
यह अत्यन्त आवश्यक है कि तुम पश्चात्ताप करना अथवा आत्ममत्सना 
करना - एक दम छोड़ दो । आत्म-मत्सना व पश्चात्ताप के भाव से मन 
निर्बल हुआ है । इस भाव को छोड़ देने से मन की निबलता हट 
जायगी | फिर घीरे धीरे आत्म नियन्त्रित करने की शक्ति का 
प्रादुभाव होगा और फिर पश्चात्ताप करने की आवश्यकता ही न होगी । 
तुम अपनी वत्तेमान अवस्था में सदा सोचते रहों कि जो कुछ होता है 
सब मेरे कल्याण के लिये होता है। मेश' विषयी होना भी मेरे कल्याण 
के लिये है। यह शिव भाषना? का अभ्यास है। इस को हृठ बनाने के 
लिये सेरो शअ्रनुभत्र प्रकाश” नामक पुस्तक पढ़ना । पर पुस्तक न भी हो तो 
अभ्यास तो करते ही रहना | 
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जप 


२. सोते समय सदा इस भावना को मन में लाओ कि में ग्रति दिन प्रत्वेवः 
प्रकार से मला होते जा रहा' हूं। इस भावना के अभ्यास के पूर्व कुछ ऐ 
ग्रन्थ - मी पढ़ो जिससे तुम्हें सदविचार मिलें। इस सम्बन्ध में श्री राल्फ 
वाल्यों ट्राइम महाशय को इन दयू न बिद दी इनफिनाइट? नामक पुस्तक 
बहुत उपयोगी होगी | इसे तुम बनारस के इन्डियन बुक शाप कमक्षा 
से बुला सकते हो | पुस्तक का दाम २) के लगभग होगा | 

३ अपने मित्रों के साथ प्रतिदिन खेला करो, चाहे वे इनडोर गेम हों 
अथवा' आउय्डोर | जितना ही तुप्र अपने मित्रों के साथ खूब हंसी मजाक 
करोगे ओर उनसे मिलकर खेलोगे, तुम्हारे कामवासना-सम्बन्धी ओर हीनता- 
सम्बन्धी विचारों का उतना दो परिष्कार होगा । 

अपने मित्रों के चरित्र की आलोचना कभी मत किय। करो | जिस को 
चरित्र में गिरा हुआ देखो उसके प्रति मन में भावना लाओ कि बह 
सुधर सकता है ओर वह एक दिन सुयोग्य व्यक्ति बन जायगा। यदि वह 
तुससे अपनी कमजोरियों के सम्बन्ध में बातचीत करें तो उसे अपने ही ढंग से 
योत्साहित कर दिया करो । इस प्रकार दूसरे का कल्याण करने की मावना से 
अपना मनोबल अपने आप बढ़ जाता हे। फिर न केवन्न हम अपने ऊपर 
आत्मनिन्त्रण करने में सफल होते हैँ, वरन्‌ दूसरों को जो सुकात देते हैँ उनसे 
उनका भी आध्यात्मिक बल बढ़ जाता है।जो व्यक्ति जितना ही अपने आप 
को गिरा समझने वाले व्यक्तियों को प्यार करता है वह उतना ही बड़ा महात्मा 
है। भले लोगों को प्यार करना सरल हे परल्तु गिरे हुए लोगों के प्यार करने 
में ही सच्ची घार्मिकता है। मनुष्य को आत्मा महान्‌ बली है। जब एक 
बार मनुष्य को आत्मज्ञान उत्नन्न हो जाता है ओर जब उसमें एकबार 
आत्म-सुधार की भावना जाग्रत हो जाती है तो उसका पुराना साथ बुरा कर्म 
सरलता' सेही नष्ट हो जाता है। फिर उस के कुकृल्य ही उस के उत्थान 
का कारण बन जाते हैं । 

तुम ने लिखा है कि तुम में कविता' बनाने क। शोक है । इस शौक को 
ओर बढ़ाओ । यदि कुछ भावात्मक निबन्ध लिख सकते हो तो लिखी | इन 
निचन्‍धों और कविताओं को मेरे पास भेजी । इन की नकल अपने पास 


अवश्य रख लेना ।जो कवितायें अथवा निबन्ध ऊंचे स्तर के होंगे . 
उन्हें में अपनी पत्रिका में छापू गा। इन्हें श्री ५८ ८, जो आप के अग्रेजी के 

प्रोफेसर हैं, को दिखा लेना और सुधार कर भेजना । यदि इस में कुछ 

मिकक माद्म हो तो सीधे ही भेज देना । जब हम कोई रचनात्मक कार्य . 
करते रहते हैं तो हमारा आत्म-विश्वास बढ़ता है और हमें रचनात्मक आनन्द 

की अनुभूति होती है। जब मनुष्य का ॥आत्म विश्वास बढ़ता है तो उसकी 

इच्छा-शक्ति भी दृढ़ हो जाती है ओर जब बनुष्य रचनात्मक कार्यों में 
आनन्द लेने लगता है तो वह स्वमावतः ही निम्न कोटि के आनन्द से विरत... 
हो जाता है। फिर उसे काम वासना सम्बन्धी आवेगों पर विजय प्राप्त करना 

कठिन नहीं रहता । अतएव किसी न क्िसो प्रकार के रचनात्मक कार्य में 

सदा लगे रहो। तुमने बच्चों का पढ़ाना तो प्रारम्भ कर ही दिया है। यह. 
भी एंक बड़ा ही पुण्य कार्य है, श्रर्थात्‌ इससे मन पवित्र बनता है और 

इसके करने से जो आनन्द को अनुभूति होतो है उससे काम वासना' के आवेगों 

को रोकने में सहायता मिलती है । 

६ यदि तुम्र संगीतज्ञ हो तो अपने मित्रों के सामने कुछ कविता पाठ 

किया करो सुमित्रानन्दन पन्‍्त के 'पश्ननो 'श्रक्मव, ,वीणा? 'थअन्थि! आदि 

कवितायें पढ़ुते रहो | यदि दंगला जानना संभव हो तो शरत बाबू और 

श्री सवीन्द्रनाथ को कविताओं को पढ़ो | इनके अतिरिक्त प्रेमचन्द्र, बंकिन्स 

चन्द्र के उपन्यासों के अनुधादों को भी पढ़ी | इनसे तुम्हारा लाभ होगा। 

यदि बाजा बजाना आता हो तो थोड़ा समय बाजा बजाने में भी दो। 

संगीत कामवासना-सम्बन्धी भावनाओं को परिक्तित करने का तथा मन को 

आस देनेवाली अनुभूतियों के संस्कारों का रेचन करने का सर्वोत्तम 

लपाय दे । 

' ७, सदा अपने आप के विषय में सोचो कि मेरा जीवन मेरे लिये नहीं 
है। यह तो सब के लिये इस विचार को जितना ही अधिक दृढ़ 
करोगे उतना ही ठुम अपने आप में आत्म-विश्वास .की जृद्धि होते हुए 
"वाओगे | जी व्याक्त जितना ही स्वॉर्थी होता है उस का सन उतना हूं 
2 लिंबल होता है, और. जो अपने आ्राप को दूसरों के हित के लिये जितन 
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ही घलाने की चेष्टा करता है वह उतना ही प्रबल मन का हो जाता है | हम 
जब्म तक अपने आप को पूर्ण बनाने की चिन्ता करते रहते हैं हमे आत्म- 
अत्सनाः के कारण मिलते ही जाते हैं | दसरों की किंचित सहायता करने 
-करने से जो आत्म-प्रसाद उत्पन्न होता है उस से हमारा मन बली बनता है ओर 
हमाय जीवन सुखी होता है । 

८. यह जो तुम्हें लिखा जा रहा है उस पर बार बार ध्यान देना * 
तुम्हें तुम्हारे आनजाने हां निश्चित रूप से लाभ होगा 

सप्रेम मवदीय 
लाए रा० झु० 

इस विद्यार्थी से 5 कइ दिन तक पत्र यवहार हुआ । अपनी एफ० ए० 
की पर क्षा के समीप वह बनारस आया। इस समय उसका मन कुछ डा 
डोल हो गया था। मानसिक रोगियों को परीक्षा के समय प्रायः ऐसा ही 
हो जाता है | परूतु कुछ दिन बनारस रहने के पश्चात्‌ उसका आत्म- 
विश्वास फिर जांग्रत हो गया। परीक्षा के वाद उसने लेखक को निम्नलिखित 
पत्र लिखा -- 


ऐ 


दिनांक पूजन 
१९ पू० 
पूज्य पाद शुक्ला जज 
देनिक अभिवादन | 
आपके आशीर्वाद से आज में सकम्ड डिवाजन में आई० ए० का 
परीक्षा पास कर गया हूँ। आपने जो सुझे मानसिक संतुलन प्रदान कर 
मर विकास में जो योगदान दिया है आज का दिवस उसका यत्यक्ष 
प्रमाण है। में कितना आभारी हं--निश्चित नहीं। आप गर्मी की छट्टियों,मे 
में बहीं रहेंगे या. नहीं, जल्दी लिखें । में वहां आपके दशन को आना चाहता 
| यहां का अन्य समाचार कुशल है | 
स्नेहामिलासी' 
८ 2 ६ 


रद ' मानसिक चिकित्सा 


लि । 


तीसरा जहा हब 
नपुसकता के भय का तीसरा उदाहरण एक पचीस वर्षीय नवयुवक का 
है । जब उसने लेखक से पत्र-व्यवह्यर प्रारंभ किया' तब वह पच्चीस वर्ष की 
अवस्था का था। इस समय वह एक सरकारी दफ्तर का कर्मचारी है। 
बह शरीर में स्वस्थ ओर हड्शा कट्टा है। उसकी धार्मिक बातों में रच 
है। उसका विवाह हुए चार वर्ष हो गये थे परन्तु वह अपनी स्वर से 
सिल नहीं पाया था। उसे भय था कि वह उसके साथ काम क्रिया न कर 
सकेगा। एक दो बार जब मिलने का अवसर आया तो उप्के मन में भव 
आर गया और उसे काम उत्तेजना हो न हुई। इसके बाद उसके मन में 
आपत्म-भर्त्नना होने लगी। वह अब अपने आपको अपनी स्त्री से छिपाने 
लगा । वह समझने लगा कि वह नपुसक हो गया है ओर यदि यह बात 
उसकी स्त्री जान लेगी तो वह उससे पघ्रणा करने लगेगी। इस बिचःर के 
कारण वह न तो अपनी स्त्री कों अपने पास बुलाता ओर न उसके पास 
जाता था | 
उसकी स्त्री इस समय कालेज में पढ़ती थीं। वह उसे पढ़ाई में ही 
लगाये रहा। बहाना भी अच्छा मिल गया | परन्तु उसे मन ही मन भारी 
आत्मग्लानि होती थी । इस आत्मग्लानि के कारण उसका जीवन उसे मार 
रूप हो गया। एक दो बार उसने घर से माग जाने अथवा आत्महत्या करते 
की भी चेष्टा की, परन्तु फिर कुछ सोचसमझ कर अपने स्थान पर ही बना 
रह्म | उसने कई वेश्ों और डाक्टरों की दवा की, परन्तु लाभ कुछु भी न 
हुआ । इस व्यक्ति को हस्थमेंथुन करने की आदत थी और उसे स्वप्न-दोष 
भी होते थे। युबक समझता था कि इन ही के कारण घह नपुसक हो 
गया है। परन्तु इनका अन्त भी किसी ग्रकार नहीं होता था । उसकी 
इच्छा-शक्ति निर्बल हो गईं थी। जितना ही वह अपने आप को हृस्थ सेथुन 
सें येकने का प्रयत्न करता था वह उतनी ही अधिक उत्तेजना होती.थी। 
, थुबक की पुरानी जीषनी शात करने से पता चला कि उसे हृस्थमेंथुन 
की आदत तेरह घर्ष से हो लग गई थी | कुछ समय तक घह प्रति दिन इसे 
'कंस्ते रहता था । उसका विद्यार्थी काल इसी प्रकार बीता । पीछे उससे होने 
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वाली हानि के बारे में उसने पा | इससे उसे भय हुआ ।क कहीं वह नपु सक्क 
ती नहीं हो गया । परन्तु हस्तमैथुन की आदत सर्वथा हीं गई । इस 
आदत के कारण उसके लिंग का अगला भाग मोटा हो गया था | अतएव 
वह समझता था कि अब तो वह निश्चित रूप से नपुसक हो गया है | 

इस युत्क को अपनी किशोरावस्था में समान अवस्था की लड़की 
मैं क्राम क्र करने का अवसर मिला। परन्तु इस में उसे सफलता नहीं दी 
मिली | कोई न कोई बाधा उत्पन्न हो गई | किसी ने उन दोनों को देख- 
जिया | इसके कारण भी रति क्रिया के ग्रात उनके सन से मय का भाव 
आग गया | ु 

इस युदक के भी सोतेज्ञी मां है जिससे बह घ्रणा का मात्र रख त्ताहे। 
सोतेली मां का व्यवहार पहले कापनी कंठ था | परन्तु जब से यह कमाने लगा 
वह भाव बदल गया है। परन्तु इससे युवक को कोई संतोप न थर | वह इसे 
ऊपरा आवरण मात्र नानता था | 

इस सनाइत का अन्त युबक से अपनी पुरानी सभी आत्मग्लानि जनक 
वत्नाय [जज का, अर्थात्‌ उसे अपने कृत्यों की आत्म-स्वीकृति करा कक 
कया या । लेखक का “मानसिक आरोग्य” नामक पुस्तक के दसरे प्रकरण 
में इस युपक् के कुछ पत्र दिये यये हैं, जिनमें यबक ने अपने अतीत काल 
के आत्मग्लानिजनक अनुमत्ों को लि है । युवक से आत्म-स्वीकृति 
कराने के लिब्रे उसे कुछ उत्साहवर्धक बातें भी लिखी ग | उससे कहां गया 
कि लेखक का अतोत काज्न का जीवन भी उतना ही लजाजनक रहा जितना 
कि युवक का था। इस थिचार ने उसको आत्म-मर्सना की मर्न त्तिको 
शान्त करने में पर्वाध काम्म किया | 

दूमरी बात युवक मे मेत्री भावना के अभ्यास की कही गई। अपने नज- 
दीक के सम्बन्धियों से मंत्री माना का अभ्यास प्रास्म करना चाहिये | 
हल ती उससे अपनी स्त्री के प्रति सेंत्र भाव का अभ्यास करने को कहा 
गया। जो लोग अपने आप में नपु' राकता की कहयना करते लगते हैं वे 
आपनी स्त्री को इृणा की एप्टि शा देखने लगते हैं। वे उस समा आस 


हक 


है। कभी एम से पर गे जी के मे ५  #$; 
लगते है। कभी एस जाग औआगपर श+ 4 के यांत तरद्ठुत अत उम्ताल टन 
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परन्तु भीतर से वे उससे जलते रहते हैं । स्त्री के मर जाने पर उन्हें बड़ा संतोप 
हं जाता है। स्त्री के प्रति स्थार्यी बैर भाव्र उहें वास्तव में नपुसक बना देता 
है। यदि ऐसे लोगों से स्त्री के प्रति मैंत्री भावना का अभ्यास कराया जाय 
तो उनका खोया हुआ' आत्म-विश्वास फिर चला आवे। प्रेम में ही शक्ति, 
पीरुष और आनंद है ओर प्रेम के अमाव में जीवन भाररूप हो जाता है। 
संब प्रकार के मानसिक और शारीरिक रोग और चरित्र के दोषप्रेमा माव की 
मानसिक अवस्था में उत्मन्न हो जाते हैं । क्‍ | 
स्त्री के प्रति मैत्री भावना के अभ्यास के लिये उसको कुछ उपहार 
भेजने को सलाह दी गई । उसे सदा पत्र लिखते रहने को भी कहा गया । 
फिर उसे अपने पास बुलाने को और उससे बात चीत करने की भी प्रेरणा 
दी गई । इस प्रकार धीरे धीरे एक दूसरे का स्नेह. बढ़ता गया। युवक 
को आाश्वासत दिया गया कि उसे कोई रोग नहीं है और न कोई उसे 
शरीरिक क्षति हुईं है। उसके स्वप्नदोष सामान्य हे। स्वप्नदोप का होना! 
दर्शाता है कि वह शारीरिक दृष्टि से नपुसकः नहीं है। उसकी हृस्थ मेंथुन 
की आदत भी यही दर्शांती है। ये दोनों बातें स्त्री को प्रेम करने ऑर 
उसका ग्रम प्रात्त क-ने पर अपने आपही चली जाती हैं। ये केवल अवरुद्ध 
काम छक्ति के विकृत मार्ग द्वारा प्रकाशित होने के परिणाम हैं। काम - 
शक्ति को अपना' नैसगिक मार्ग मिल जायगा तो उसको हस्थ मैथुन की आदत 
और स्व दोषों का अपने आपही श्रन्त हो जावे गा |... 
युवक को लेखक को बात ठीक जची और उसमें श्रात्म-विश्वास आया | 
फिर घीरे धीरे स्त्री पुरुष से सम्पर्ण मेंत्री भाव स्थापित हो गया। एक बार 
तो घुराने दमन की प्रतिक्रिया स्वरूप दूसरी सौमा' तक युत्रक जाने लगा। परन्तु 
फिर धीरे घीरे आत्म-संयम की शक्ति युवक में आ गईं। अब यह युबक 
अपना जीवन रूरप्र रूप से बिता रहा है । उसकी स्त्री एक स्थानीय पाठशाला 
में अध्यापिका का कामकर रही है और वह अपनी पुरानी सरकारी नौकरी कर 
रहा है। दोनों का जीवन सुख मय है| | 
इस युवक को दूसरी सलाह अपनी सौतेली मां के प्रति मैंत्री भावना 
अभ्यास को. दी गई थी | जिस व्यक्ति का मन घर के किसी मनुप्य से जला 


मानसिक रोगों की चिकित्सा के प्रयोग ३२७ 


नस 


करता है, उसमें सदा मानसिक संघर्ष की स्थिति बनी रहती है। ऐसे 
व्यक्ति का शारीरिक स्वास्थ भी ठीक नहीं रहता । निरन्तर अपने आपसे 
झेग़ुड़ा करते रहने के कारण ऐसे व्यक्ति की इच्छाशक्ति कमजोर हो जाती 
है। जब मनुष्य को मानसिक क्लेश रहता है तो वह उसे भुलाने के लिये 
इन्द्रिय-सुख की खोज करता है। किसी प्रकार की उत्तेजना में वह अपने 
आपको थश्ुुलाने की चेश करता है। ऐसे व्यक्ति को हस्तमैथुन, वेश्यागिरी, 
सिगरेट पीने तथा शराब खोरी की आदतें पड़ जाती हैं। जब कोई व्यक्ति 
इन आदतों के कारण उसकी आलोचना करता है तो वह उनका श्र 
बन जाता है। इस प्रकार उसकी मानसिक शक्ति का दिन प्रतिदिन और भी 
ह्ास होता जाता है। इसके परिणामत्वरूप व्यक्ति की मानसिक नपुसकता' 
बढ़ती जाती है। फिर वह किसी शारीरिक रोग का आवाहन करने लगता 
है और इन रोगों के आने पर बह अपने जीवन को भाररूप बनाकर दढोने 
लगता है | अतएवघ अपने सम्बन्धियों के प्र त मेत्रीमावना का अभ्यास करना 
मानसिक तथा शारीरिक स्वास्थ स्थापित करने के लिये नितांत आव- 
श्यक है । 

उक्त दो बातों के अतिरिक्त रोगी को छोटे बालकों के प्रति मेत्रीभावना 
का अभ्यास करने को कहा गया। इसके लिये उन्हें प्रतिदिन मिठाई बांयने 
का सलाह दी गई । उसके शारीरिक रोग को नष्ट करने के लिये आनापान- 
सति का अभ्यास करने का, प्रतिदिन घूमने का तथा गंगा स्नान करने का 
आदेश दिया गया । यह शारीरिक रोग की प्राकृति चिकित्सा है। रोगी को 
प्र.क्ृतिक चिकित्सा में कुछु विश्वास पहले से ही था। इस विश्वास का लाभ 
उठाया गया । उक्त बातों से रोगों का न केवल शारोरिक स्वास्थ्य सुधरता है बरन्‌ 
उसमें मानिसक इृढ़ता भी आती है । 

उक्त अभ्यास के परिणाम-स्वरूप युवक का स्वास्थ्य ओर सांसारिक जीवन 
दोनों ही ठीक से चल रहे हैं । 

नपुंसकता के भय के प्रयोगों का निष्कर्ष 

उपयुक्त उदाहरणों से स्पष्ट है कि मनुष्य में नपुसकता 

का भय कामवासंना के नेंसर्गिक प्रवाह के अवरोध के कारण होता 
श्र 
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है | यह किसी आत्मग्लानि जनक कार्य के कारण होता है | इस प्रकार के 
रोध के होने पर न केवल अनेक प्रकार की मानसिक अंमाटे व्यक्ति को 
हो जाती हैं, वरन्‌ उसे अनेक प्रकार के कल्पित शारीरिक रोग भी हो जाते 
हैं | ऐसा व्यक्ति अपने शारीरिक रोगों की चिकित्सा में ही अपने मन को 
सदा लगाये रहता है | वास्तव में ये शरीरिक रोग उसकी मानसिक दुर्बलता 
के आवरण मात्र होते है। ऐसे रोगियों का वास्तत्रिक उपचार तबतक नहीं 
होता जब्र तक वे स्पष्ट शब्दों में अपने पुराने आत्म-लानि जनक कृत्यों की 
स्जैकृति नहीं करते। पुरानी दुःखद स्मृतियों को चेतना के स्तर पर लाकर 
ही मनुष्य का मन स्वच्छ और बली बनाया जा सकता है । इस ग्रकार का 
मानसिक रोगी सदा अपने आपको दूसरों से छिपाते रहता है, अतएब उसका 
रोग जटिल होते जाता है। उसे प्रोत्साहित करने के अनेक उपाय रचे जाते हैं । 
प्रत्येक मनुष्य के अपने भी आत्मग्लानि-जनक अनुभव होते हैं। रोगी की 
मानसिक परिस्थिति को समझकर चिकित्सक को सावधानी से अपने अनुभव भी 
रोगी से कहने पड़ते हैं। जब हम स्वयं रोग के प्रति अपनी आत्म-स्वीकृति करते 
हैं तो रागी को मी अपनी आत्म-स्वीकृति करने में कठिनाई नहीं होती । 
इस प्रकार के रोगी के साथ सम्पर्क स्थापित करने से एक लाभ यह होता 
है कि रोगी भीतरी मन से चिकित्सा को अपना कल्याणकर्ता समभने लगता 
है| फिर चिकित्सा के शुम निदंश रोगी के जीवन को प्रभावित करने लगते 
हैं। सन्निदेंश उसी व्यक्ति को लगते हैं जिसका मन छल कपट से मुक्त हो गया 
है | जबतक रोगी का मन पुराने संस्कारों से मुक्त नहीं होता' छल की मनोद्वत्ति 
बनी रहती है ओर इसके कारण चिकित्सकके शुम निर्देश भी रोगी को आरोग्य 
प्रदान करने में पूर्णतः सफल नहीं होते | किसी भी रोग के सफल उपचार के 
लिये एक दो दिन की बातचीत पर्याप्त नहीं होती, कई दिनों तक एक ही विचार 
का अभ्यास करने पर रोग जाता है | रोगी में मानसिक दृढ़ुता लाने के लिए 
कुछ ऐसी बातों का भी अभ्यास कराना आवश्यक है जो पुराने अशुभ संस्कारों 
का विनाश करते हैं। 
कोई भी मानसिक रोग तबतक सब समय के लिए नहीं जाता जबतक रोगी 
का अपने आपके ओर दूसरों के प्रति दृष्टिकोण परिवर्तित नहीं हो जाता | अपने 
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प्रति और दूसरों के प्रति मैत्री-मावना स्थापित होना स्थायी मानसिक स्वाध्थ्य के 
प्राप्ति के लिए. नितांत आवश्यक है। आत्म-मैंत्री से आत्म-विश्वास बढ़ता, 
उससे इच्छाशक्ति दृढ़ होती है और अपने विचारों पर नियंत्रण स्थापित होता 
है ।इस आत्म-मैत्री के प्राप्ति का अचुक उपाय दूसरों का कल्याश करने 
लग जाना है | जो दूसरों को सुखी बनाने की चेष्टा करता है वह अनायास 
अपने आप सुखी बन जाता है। मानसिक रोगों की चिन्ता करने से वे बढ़ते हैं, 
दूसरों की सेवा में अपने आपको लगा देने से वे अपने आपही नष्ट हो जाते है । 

नपु सकता के भय का अनुभव करनेवाले व्यक्तियों का बचपन मानसिक 
क्लेश से बीता हुआ रहता है। उनके मन में पिता के प्रति प्रायः भय अथवा द्वेष 
का भाव रहता है। घर में विमाता की उपस्थिति इस भाव को और भी बढ़ा 
देती है । जिस बालक को विप्राता होती है ओर जिसके मन में इस विमाता के 
प्रति प्रबल हेष माव रहता है उसे हस्तमैथुन की आदत लगना अथवा किसी 
दूसरे प्रकार के काम छृत्यों में लग जाना स्वाभाविक होता है । मन में बैठी उच्त 
भाजनाएं ही मनुष्य के मनमें अनेक प्रकार के कल्पित मय उत्पन्न कर देती हैं | 
नपु'सकत! का' भय उनमें से एक है । 

अपने मनोभावों का रेचन करने से उक्त मानसिक अन्थियां नष्ट हो जाती 
हैं ओर फिर रोगी स्वस्थ होता जाता है । 

अकारण भय ओर चिन्ता 

हमारे कितने ही किशोर बालकों को अकारण भय ओर चिन्ता का सेग 
सताते रहता है | इनका का ऊपरी कारण एक होता है ओर भीतरी कारण 
दूसरा होता है। ऊपरी कारण मोौतिक होता है ओर भीतरी कारण नैतिक 
होता है । अकारण भय किसी प्रकार के अनेतिक आचरण के कारण उत्यन्न 
होते हैं। किशोर बालकों में यह मय हस्तमैथुन और समलिंगी अथवा दूसरे 
किसी काम झृत्य के कारण अथवा ऐसे विचार के कारण उत्पन्न हो जाते हैं। 
इन के उपचार में आत्म-स्वीकृति ओर निर्देश विधि से काम लिया. जाता 
है। यहाँ पर दो एक किशोर बालकों के अकारण मय के उपचार का बृतान्त 
दिया जाता है। पहले रोगी के! अकारण भय, दृश्य की धड़कन, चिन्ता और 
स्मति-विश्रम की बीमारी थी। रोगी एक प्रतिमावन १७ साल का किशोर बालक 
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है। रोगी होने के समय यह एक कालेज की एफ० एस सी० क्लास में पढ़ रहा 
था। उसकी अवस्था १७ साल का थी उसके शोंग का पूर्ण विररण उसके 
नीचे दिये पत्रों प्राप्त होता है । 


। पहला पत्र 
श्रीमान्‌, 

आप एक मनोवेज्ञानिक हैं। इसलिये में आपके पास यह पत्र लिख रहा 
हूं, इस आशा में कि आप अवश्य मुझे अपनी सम्मति भेजेंगे ओर लिखेंगे कि 
मुझे क्‍या करना चाहिये | 

इधर चार पाँच महीने से में मानसिक बीमारी से पीड़ित हूँ। मुझको 
चारों तरफ निराशा ही निएशा दिखाई देती है। अपना जीवन बहुत ज्यादा 
निराशामय दीखता है | में अपने से ओर अपने कार्यों से संतुष्ट नहीं रहता । 
लेकिन इधर दो तीन महीने से तो मेरी बहुत ही विचित्र हालत हो गई है | 
अकारण ही मुझे मय लगा रहता है। किसी वस्तु का दर असल भय भी लगता 
हो तो लिखू, लेकिन मुझे अज्ञात सा भय लगा रहता है | मैं जानता हूँ कि यह 
डर वेकार है, लेकिन फिर भी में कुछ काम नहीं कर पाता हूँ । 

यह नहीं कि अशात भय सा ही रहता हो लेकिन उसके साथ-साथ दिल 
भी घड़कता है, और कमी-कभी तो बड़े जारों से | दिन में तो यह थोड़ा बहुत 
रहता ही है लेकिन रात के समय यह बढ़ जाता है। उस समय मेरी परेशानी 
बहुत बढ़ जाती है। कभी मुझे अपने पर दुःख होता है तो कभी में अपने को 
' कोसने लगता हूँ | इससे कभी-कभी तो में अपने जीवन से निराश हो जाता हूँ 
ओर इच्छा हाती है...... | 

जहाँ तक में इन बातों के कारण का पता' लगाता हूँ, खज करता हूँ, तो 
मुझे मन में एक मानसिक ग्रन्थि पढ़ने का विश्वास होता है, जो कि मुझे न॑चे 
लिखी द्वटना से सम्बन्धित मालूम पड़ती है :-- 

जून में मेरे बड़े भाई की शादी हुई थी। (हम सब रहनेवाले तो 
.... के है लेकिन भाई .........में रहते हैं )। हमारे तीन तेल के कारखाने 
 ई--एक. .. .....में हैं। एक कारखाने को देखहेख हमारे यही माई साहब 
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के 


करते हैं । अकेले होने की वजह से माई साहब का. मन यहाँ नहीं लगता था; 


इसलिये माई साहब ने मुझे हाईस्कूल पास करने के बाद अपने पास बुला लिया 
“शी ओर सें यहाँ के कालेज में फर्स्ट इयर में पढ़ता हूँ | 
हाँ तः शादः के बाद अगस्त महीने के करीब भाई साहब ने एक दावत 


ग्रेपने दस्तों को बी | गरमी के दिन थे, इसलिये ठढाई भी पिस गई थी। 
कुछ दस्त नहीं माने ओर उन्होंने थोड़ी सी भंग भी डाल दी | हमारे घर से 
कइ भो किसी प्रकार का नशा नहीं करता ओ नशे का बहुत बुरा मानते हैं। 
सर्वों ने जबरदस्ती मुककी ओर भाई साहब को थोड़ी थोड़ी ठंढाई ए्ला दी । 
ठंड़ाई बहुत थोड़ी थी थी और कुछ बात हो उस दिन तो कुछ भी नहीं हुआ' | 
हफ्ते भर ब द हमारे यहाँ ताशाँ की बाजी लगी और सर्वो ने ताश खेले | 
गरमी का समय था ही, सबो का प्यास बहुत लग रहीं थी। इसलिये सो ने 
कहा कि अगर ठंढाई वगैरह हो तो बहुत अच्छा है। लेकिन हमारे यहाँ तो 
कोई इसका शोकीन न था जो ठंढाई का सामान होता । एक दोस्त ने अपने यहाँ 
खबर भिजवाकर, ठंढाई पिसवाकर मंगवा' ली। सबों ने थोड़ी-थाड़ी पी ली । 
मुभकों कहा तो मेंने कहा कि में पीऊगा नहीं इसमें भंग होगी, में नहीं 
पीऊ गा । सबों ने कहा भाग बहुत मामूली सी है, इससे कोई हज न होगा । 
यदि अधिक होती तो हम तुमको पीने के लिये बाध्य न करते | मुझसे फिर मना 
न किया गया और इच्छा न रहते हुये भी में पी गया । 

पीने के बाद मुझे अनुभव हुआ कि मैंने बहत ठंढाई पी ली,इतनी सुझे 
पीना नहीं चाहिये था, ओर अब यह ख्याल आया कि मेने भंग की ठंदाई ज्यादा 
पी ली है तो मेरे मन में यह ख्याल हो गया कि इसका असर मेरे ऊपर ओर 
मेरे दिमाग के ऊपर ठीक नहीं पड़ेगा, क्योंकि में यह बचपन से ही सुनता ओर 
पढ़ता आ रहा था' कि नश' करने से आदमी के दिमाग पर बहुत बुरा असर 
पड़ता है ओर कभी-कभी पागल मी हा जाता है। 

उस सभय शाम के करीब छः साढ़े छः बजे थे | उसके घंटे भर बाद मैंने 
थ डरा सा खाना खाया ॥ इसके बाद मुझे नींद आने लगी, में सा गया। भाई 
साहब भी खाना खानें के बाद काठी से मिल चले गये ( कोठी और मिल एक 
ही कभ्पाउड में हैं, लेकिन फासला करीब एक फलोग का है )। हमार नोकर 
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भी जो खाना वगैरह बनाता था' खा पीकर चला गया। कोर्ठी में में सिर्फ रह 
गया । हमारी कोठी ऐसी कोई खास बड़ी भी नहीं है। इसमें कोई चार पाँच 
कमरे हैं | हि 

जब में सो रह्य था तो मेरी आँख में कुछ पड़ गया। में उसे लेटे लेटे 
निकालने की काशिश करने लगा । उसके बाद में नहीं कह सकता कि थोड़ी 
देर तक जो मेंने देखा और अनुभव किया' बढ स्वप्न था, तन्द्रा थी अथवा 
बिलकुल प्रत्यक्ष थां | मेंने देखा, अनुभव किया कि में अणप्नें आँख में गिरी 
चीज को निकालने को कोशिश कर रहा हूँ | लेकिन जब मैंने बहुत कोशिश कर 
ली ओर लेटे-लेटे नहीं निकला तो में खाट पर बैठ गया और बैठकर निकालने 
की कोशिश करने लगा | लेकिन जब बैठकर भी वह नहीं निकला ते। में लेट 
गया' ओर लेटकर निकालने लगा | लेकिन तब भी वह नहीं निकला तो मुझे 
कभालाहट हुई जब में लेट्ता तो यह सोचता कि वह बैठकर निकल जायगा 
और जब बेटता तो सोचता कि वह लेटकर निकल जायगा | इस तरह कुछ देर 
उठने बैठने में मैं यह भूल गया कि मेरी आँख में कुछ जा ण्ड़ा है। पता 
नहीं मुझे क्या कक सवार हुई कि में बिना सोचे समझे उठने बेठने लगा। 
कभी लेट जाता और कभी बैठ जाता | पता नहीं इस तरह में कितनी देर तक 
उठता बैठता रहा । कुछ देर बाद मुझे कुछ ख्याल आया कि मैं क्‍या कर रहा 
हूं, ऐसे ता पागल करते हैं। बस फिर मेरे मन में बहुत प्रबल भावना उठी कि 
में कहीं पागल तो नहीं हो गया हूँ । मेरा दिमाग खराब हो गया है । 

फिर मुझे; ऐसा पता लगा कहीं कि मैं स्वप्न देख रहा हूँ । फिर मैंने 
अपने चारों तरफ देखा तो अन्धकार ही अन्धकार णया | इससे मुझे; अजीब 
साडर लगने लगो। पता नहीं इतने में ही मुझे कहीं से हिम्मत आई 
या क्या सूझा, मैंने जोर से अपने आपका नांच खाया । तब मुझे कुछ 
तकलीफ सी महसूस हुईं। मुझे यकीन हैं। गया कि सेरा इन्द्रिय शान 
ठीक है | लेकिन यह गड़बड़ किधर है। इतने में समझे; हिम्मत आई और 
में जल्दी से तरिजली जलाने के लिये स्विच को आर दौड़ा। अन्घेरा तो था 
ही और जल्दी करने से मुझे एक आध चीज की ठोकर लगी तो मैं बबड़ा 
गया । वैसे कुछ पहले से ही बबड़ाबा हुआ था ही। मैं जल्दी से कोशिश 
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करने लगा कि जैसा भी हा किसी तरह बत्ती जला दा । लेकिन जहदी में 
बत्ती की स्विच पर मेरा हाथ नहीं पड़ा। एक द्‌ स्विच मैंने दबाये लेकिन 
“उनसे बत्ती नहीं जली, क्योंकि एक ही लेम्प में वल्च था, जिस पर मेरा हाथ 
नहीं पड़ता था । इतने में मेरा हाथ एक स्विच पर पड़ा ओर घरघर की 
आवाज आने लगी ( जो विजली के पंखे को आवाज थी ) | इस आवाज 
से में एक दम बहुत जोर से डर गया क्योंकि उस समय घंबड़ाहठ में मे 
ख्याल न नहा कि यह पंखे की आधाज है। में दरवाजे की तरफ भागा । 
कमरे से निकलने के लिये चिक उठाकर में दरवाजे के बाहर गया तो वहाँ 
अँधेरा हो पाया, क्योंकि वहाँ का बल्च खराब होने के करण घपहाँ भी अधेरा 
था। अब तो मेरी समझ में न आया कि में क्या करूँ | 

में बहुत ही जोर से दो तीन दफा चीखा । चीखना था कि भाई साहब 
ओर नांकर चाकर दोड़ आये। मुझे खाट पर लियकर हवा की । सिर पर 
बरफ का कपड़ा रखा। नींबू का अचार वर्गेरर खिलाया। लेकिन मेरे 
अन्दर इतनी ज्यादा घबड़ाहट हो गई थी कि में द। ढाई घंटे तक घबड़ाता 
रहा | बार्वार मुझे जार से प्यास लगती थी । में पानी पीता पर प्यास नहीं 
जाती थी। बार-बार मुझे पेशाब करने जाना पड़ा। दूसरे दिन सुबह जब में 
उठा तो मेरी तवियत काफी अच्छी थी, लेकिन रात को जो तरह-तरह के 
विचार मन में आये थे और जा उनके बाद अनुभव हुआ था उनके संस्कार 
मेरे दिमाग पर गहरे पड़े थे | में उनको अभी तक नहीं भूल सका। सारे 
विचार ओर घट्नायें ज्यों के त्यों अब तक मन में विद्यमान हैं। यही नहीं, 
ये विचार और अचुमव अनुकूल वातावरण से और मी बढ़ गए. हैं 
ओर अब ता ओर तरह के विचार मन का आकर परेशान करते हैं कि में 
कोन हूँ, क्‍या हूँ, कहां में स्वप्न तो नहीं देख रहा हूँ-इत्यादि-इत्यादि-- 

में आपको इसलिये और इस आशासे पत्र लिख रहा हूँ कि आप 
मेरी ऐसी दर्दनाक अवस्था में मुझ पर दया करके अवश्य ही लिखेंगे कि 
मुझको क्‍या करना चाहिये, में इन सब विचारों से छुटकारा कैसे पा सकता 
हूँ, ओर हर समय जो मुझे, एक तरह का डर लगा रहता है और जिसकी 
वजह से न दिन में चैन मिलता है और न रात में। में कोई भी काम नहीं 
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कर पता। मेरा दिमाग पहले से बहुत ही कमजोर होता जा रहा है ओर 
इधर एक दो महीने से मुझ में बुद्धि भी नहीं रही है | हर दम किसी अज्ञात 
भय से दिल धड़कता और दम घुटा-सा' रहता है | अगर कुछ दिन और इसै- 
तरह मेरा हाल रहा तो मेरा दिमाग खराब हो जावेगा | ये सब बातें इतनी 
अजीब-सी हैं कि इनको कह कर भाई साहब का परेशान नहीं होने दना 
चाहता | यह सब बात तो है ही, लेकिन कोई अज्ञात-सी शक्ति उन लोगों से 
यह सब्र कहने से रोका करती है। इसलिये में यह सब उन लोगों से नहीं कह 
पाता, ओर अब तो मुझे आपका ही मरोसा है । 

अब मे आपको थोड़ी-सी और बातें अपने बारे में लिखता हैँ, जो शायद 
आण्को मदद देगी, यह माल्म करने में कि मेरी मानसिक ग्रन्थि किस तरह 
सुलक सकती है। मेरी उमर कोई १७ साल की हैं और मेरी तन्दुरुस्ती 
बचपन से ही कुछ कभजोर है। में कुछ कच्चे दिल का हूँ ओर छुछ 
बहमी भी हूँ | वचपन में में कुछ डरपोक था । यहाँ तक कि में ग्यारह बारह 
साल की उमर तक अकेला नहीं सोया हूँ। रात को किसी न किसी के ण/स 
बराबरा सोया हँ। पानी से भी मुझे डर लगता है । मैं मनोविश्ञान में 
कुछ रुचि रखता हूँ। और जब्न मेने ग्रापकों किताब “सरल मनोविशान” 
पढ़ीं तो मन में ढढ़ निश्चय हो गया कि आप जरूर कोई ऐसी तरकीब बता 
देंगे जिसने यह मानसिक ग्रन्थि सुलक जायगी | 

आखिर में धन्यवाद देकर यह पत्र समाप्त करता हूँ। स॒झे आशा है कि 
आप पत्र का उत्तर देकर ओर इसका कोई उपाथ बताकर मुझे आमारी करेंगे । 
में आपको अःजन्म नहीं मूलगा । 

आपका सच्चा आभारी | 
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ऊपर उद्घृत किया गया पत्र लंबा है, पंर इससे रोगी की मानमिक 
स्थिति पूरी तरह से परिचित होती है| पत्र की निम्नलिखित विशेषतायें ध्यान 
देने योग्य हैं-- 
( १ ) पत्र एक किशोर बालक का है 
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(२ ) पन्न से पता' चलता है कि यह बालक प्रतिमावान है | उसने अपने 
सा्जों को क्रम-बद्ध प्रगट किया है । 

*“( ३ ) रोगी बर का छोट लड़का है ओर लाड़ला है। 

( ४ ) इसका स्वास्थ्य पहले से ही अच्छा न था | उसे शारीरिक 
कमजोरी थी | 

(५ ) इसमें डर की भावना पहले से ही थी । 

(६ ) बह आत्म-निरीक्षण की योग्यता रखता है ओर आत्म-सुधार 
चाहता है | 

(७ ) बीमारी प्रारभ होने की घटना नेतिक महत्व रखती है--अपनी 
नेतिक भावना के प्रतिकूल रोगी ने भांग पी थी । 

(८ ) रोगी अपने मन की बात दूसरों से कहने में किककता है। वह 
विशेष कर अपने माई से अपने विचार नहीं कह सकता । उसे अज्ञात शक्ति 
रेकती है । 

(९) प! को मली प्रकार देखने से पता चलता है कि रोगी कुछ 
बातें लेखक से भी स्पष्ट करने में हिचकता है। साधारणतः वह गुप्त बात 
को बताना नहीं चाहता । जिन स्थलों पर पत्र में भूल हो गई है उन्हें 
इस प्रकार काण गया है जिससे भूल से लिखी गई बातों को कोई 
जान न ले। 

( १० ) रोग को पानी से भय रहता था। 

(११ ) रोगी शिष्ट और धनी घर का है। 

(१२ ) उसे विश्वास है कि लेखक की चिकित्सा से वह अच्छा हो 
सकता है । 

पत्र की उपयुक्त बातों से लेखक बालक के रोग के घिष्रय में निग्न लि- 
खित निष्कर्ष पर पहुँचा-- 

(१ ) बालक की बीमारी का मूल कारण काम-प्रवृत्तिसम्बन्धी कोई 
कुचे ध' है | इसे वह स्वीकार नहीं करना चाहता और इसे वह दूसरों से छुपाना 
चाहता है । यह कुचेष्टा' मानसिक ग्रन्थि के रूप में बौलक के मन में स्थित 
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। उसकी मानसिक शक्ति मानसिक अन्तह॑न्द्र के कारण व्यथ खर्च हो 
गई है | इसके कारण वह एक विशेष घटना का सामना न कर सका । 


( २ ) बालक का भाग पाना अपनी नेतिक इच्छा के प्रतिकूल थीं 
यह कोई विशेष पाप नहीं है | पर यह किसी दूसरे कृत्य का प्रतीक मात्र है 
बालक को घर में नियन्त्रण में रखा गया है | इससे उसमें सच्ची आपत्मनियन्त्रण 
की शक्ति का विकास नहीं हुआ, अतएबउसमें आत्म-मर्त्सना की प्रबल मांवन। है । 

(३ ) पत्र लिखते समय बालक का आत्मविश्वास बढ़ गया है और 
थोड़ा-सा' प्रोत्साहन मिलने पर वह आरोग्य हो सकता है। उसकी मानसिक 
भावनाओं का पत्र के द्वारा कुछ रेचन भी हुआ है ।पत्र के मिलने पर 
उसे काड डालकर बुलाया; फिर उसे दूसरे पत्र में निम्नल्निखित आदेश 
.भैजा' गया--- 

( १) तुम्हारा इलाज शुरू हो गया है। अपनी फोणे भेजों । 

(२ ) सूर्योदय के पहले उठना ओर सय का दर्शन १४ मिनट तक 
करना | 


(३ ) स्नान के बाद सर्य छा ध्यान १५ मि० तक करना । 

(४ ) सबेरे घूमने जाना। 

(५) सर्य के ध्यान के बाद बच्चों को थोड़ा प्रसाद बॉटना । 

(६ ) सोते समय मंत्री भावना का अभ्यास करना' | 

(७ ) अच्छे हो ज्ञाने पर अकेले आना ओर मिलना | 

इसके इलाज के लिये आध्यात्मिक ओर निर्देशविधि का प्रयोग किया है । 
इस बालक के विषय में सबेरे उठकर ध्यान किया जाता था और उसकी 
शुभ कामना की जाती थो । लेखक को इस बालक से इतनी ममता 
हो गई थी कि उसका अच्छा हो जाना अपने आपका आरोग्य होना जैसा 
लगने लगा था । इसकी बीमारी के पिषय में कई दिनों तक कई प्रकार 
से विचार किया गया और पूर्ण निश्चय किया गया कि वह अवश्य चंगा हो 
जावेगा। इस प्रकार के विचारों का असर उसपर अबश्य पड़ा। पहले तो 
पत्र लिखने से ही उसके रोग में कमी हो गई । दूसरे सदूभावना का प्रभाव 
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उसके मन पर पड़ा । किसी प्रकार के निर्देश मिलेने के पूर्व. उसका 
दूसथ' पत्र इस प्रकार आया-- 
बा अ्रीमान्‌ | 

आपका कृपा' काड मिला। इसके लिये हार्दिक धन्यवाद । इधर मेरे अन्दर 
थोड़ा सा परिवर्तन हो गया' है। पहले-सा' हाल नहीं रहा, लेकिन कभी-कभी 
वेसा ही हो जाता है। 

मैं आपके पास तो न आ सकूगा । क्योंकि इधर मेरी परीक्षा बहुत 
करीब आ' गई है। इसलिये ऐसी हालत में में यह ठीक नहीं समझता कि 
कहीं बाहर जाना मेरे लिये ठीक होगा। क्योंकि पूरे साल की मेरी पढ़ाई 
बहुत कम हो पाई है। इसलिये यह ज्यादा मुनासिव होगा! कि कृपया आप 
कुछ ऐसी तरकीब अभी लिखें जिससे कि विचारशक्ति काबू में रहे । श्रगर 
हो सका तो में आपके पास आने की कोशिश गर्मी की छुट्टी में करूँगा ।” 

उपयु क्त पत्र से स्पष्ट है कि बिना किसी प्रकार के अभ्यास के ही रोगी 
के स्वास्थ्य में पर्यात्त सुघार हो गया । रोगी ने फिर ऊपर कहा गया 
अम्यास किया, उसका अगला पत्र इस प्रकार है, जो २-३-४७ को मिला । 
श्रीमान , 

आपका काड व पत्र मिला। इसके लिये बहुत बन्यवाद ! 

अब करीब-करीब मेरी मानहिक बीमार्री बिलकुल ही अच्छी है। 

आपने जो अभ्यास अपने पोस्टकाड में बताया है, जहाँ तक हो सकता 
है, उसे अमल में लाने की कोशिश करता हू | लेकिन यहाँ पर कोई बच्चा 
नहीं है और न हमारे घर के पास में ही है। सूर्य के ध्यान के बाद मैं मिठाई 
नहीं बाठने पाता हू | अगर इसके बदले कोइ दूसरा काम बता बता सकें 
तो अज्छा हो। 

दूसरः अभ्यास जो आपने अपने पत्र में लिखा है उप्र भी एक 
डेढ़ साल से पहले भी करता था। लेकिन इस सबब से नहीं । रात को सोते 
समय में सोचा करता था कि आज दिन मैंने क्‍या कोई ऐसा काम आवेश 
में आकर तो नहीं किया, जिससे किसी को दुःख हो सकता है । यदि 
किया हो तो में उसके लिये प्रायश्चित्त किया करता था। लेकिन मुभकों 
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याद नहीं कि यह अभ्यास कब छूट गया । जब आपने लिखा तो मुझे याद 
आया कि में इसे पहले व्यवहर में ला चुका हूँ | 

मनुष्य की मलाई करने के लिये में हमेशा तत्पर रहता हैँ और रहँना 
भी चाहता हूँ | मुझे दूसरों की भलाई करना श्रच्छा भी लगता है ।' 
आगे चलकर मानवता के नाते कुछ करना मी चाहता हूँ। वह मेरे मन में 
है। कया मेने आपको इसके विशय में कुछ लिखा है १ मुझे तो ऐसा कुछ 
याद नहीं पड़ता । अगर कुछ लिखा भी हो तो उसके लिये न॒भे पश्चात्ताप 
नहीं है, बल्कि एक तरह से प्रसन्नता ही है। परन्तु में उसे जानना चाहता 
हूँ, और अपने दिमाग में सुरक्षितः रखना चाहता हूँ जिससे आगे चलकर 
इससे मुझे कुछ प्रेरणा' मिले । 

में अपने अन्दर एक कमजोरी पाता हूँ पह यह कि में अपने विचारों को 
ठीक तरह से कार्यरूप में परिणत नहीं कर पाता। इस प्रकार मेरे विचार 
एक तरह से हवाई किले हो जाते हैं । तो क्या आप इनके कार्यरूप 
म॑ परिणत करने के कोई उपाय बता सकते हैं । जिससे मेरा' कोई विचार 
खाली न जाय ओर मुझकों एक तरह की आदत सी पड़ जाय कि जो 
में सोच उसे कार्यरूप में परिणत करने का आदी दो जाऊं और इस 
प्रकार कर्मण्य विचर ही मेरे अन्दर आय॑। 

आप ने अपने कार्ड में मेरे फोयो के लिये लिखा था, सोमे रे पास, 
ओर जहाँ तक में सोचता हूँ किसी के पास, मेश किसी प्रकार का फाणे 
हीं है और न अपनी फोटो खिचवाने का मैं शौकीन हूँ। जहाँ तक होता 
है में इन सबसे बचने की कोशिश करता हूँ । अगर आप को जरूरत हो 
तो लिखें, किसी प्रकार खिंचवा कर भिजवा दूँ । 

आपका आमभारी 
६: 32 3९ 

इसके उत्तर में उस व्यक्ति से मैंत्री मावना के अभ्यास को मौलिकता 
दिखाई गई । नकाधत्मक विचारों को मन में लाने से रोका गया और गरीब 
लड़कों को पढ़ाने तथा दीन दुख्ियों की सहायता के लिये काम करने का 
. आदेश दिया गया। इससे मानसिक शक्ति आती है और मानसिक अन्थियाँ 
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अपने आग ही नष्ट हो जाती है। वास्तव में उक्त रोगी के विचार रचना- 
[व्मक हो गये हैं। 
.. मानसिक रोगी के साथ पत्र व्यवहार करने से रोगी को स्वास्थ लाभ 
करे में बड़ी सहायता मिलती है ॥। मानसिक रोगी मन ही मन छुद़ता 
है। उसे जितना ही अधिक अपने आनन्‍्तरिक भावों को प्रकाशित करने 
का अवसर मिले उतना ही अच्छा है। इससे उसके दल्लित भावों का 
रेचन हो जाता है और उसे आत्म-विश्वास उत्पन्न हो जाता है। 

रोगी के प्रति सच्ची सदभावना भेजने से रोगी को आध्यात्मिक लाभ 
होता है ' यह सदमावना पत्र के द्वारा भेजी जा सकता, है पर इससे 
अधिक महत्व का काय प्रतिदिन रोगी के कल्यण के विपय में सोचना 
है | इस प्रकार की सद्भावना अज्ञात रूप से रोगी का सहायता करती हे 
ओर बहुत से रोगियों के रोंग बिना किसी प्रकार की चिकित्सा के अच्छे 
हो जाते हैं।फोये की सहायता से रोगी को और मी लाभ पहुँचाया जा 
सकता है। 

रोग को चिकित्सा सद्भावना के अतिरिक्त आत्मनिर्देश से भी होती 
है | पर इससे रोगी को इच्छाशक्ति कमजोर हो जाती है । इसे बलवान 
बनाने के लिये कुछ बाद्य क्रियार्ये करवानी आवश्यक होती हैं | मत्रों 
भावना का अभ्यास, सोते समय के शुभ विचार तथा परोपकार के 
काम, मनुष्य की इच्छा शक्ति को बलवान बनाते हैं।जब इच्छा-शक्ति 
बलवती हो जाती है तो असदभावनायें मन में नहीं उठती, और उठती 
हैं तो उन्हें मन से बाहर निकलने में मनुष्य समर्थ होता है । 

स्वयं रोगी से पत्रव्यवहार करना अच्छा है | जब दूसरे लोग 
रोगो के विषय में लिखते हैं तो रोगी को उतना अधिक लाभ नहीं 
होता। जैसे-जैसे रोगी को लाभ होता है उसका आत्मविश्वास बढ़ता जाता 
है और वह और भी खुलकर अपने 'विषय में चिकित्सक को बता 
सकता है । इस प्रकार उसके विकृृत मावों का एक ओर रेचन होता है 
ओर दूसरी ओर उसका आत्मनिश्श उसे स्वास्थ्य लाभ करने में सहायता 
देता है। 
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निर्देशनिधि के द्वार की गई चिकित्सा को गुप्त रखना 
अत्यन्त आवश्यक है। कितने ही बार मानसिक रोगी को 
निरदेशविधि से चमत्कारिक लाभ होते हैं | पर जब अपनी करामत 
को चिकित्सक जाहिर करने लगता है तो वह अपनी चिकित्सा कर, 
सकने की शक्ति को ही प्रायः खो देता है । निदंशविधि में चिकित्सक 
की अपनी चिकित्सा कर सकने की योग्यता में सन्देह उत्पन्न हो जाना 
अत्यन्त हनिकरक होता है । इसी प्रकार रोगी के मन में किसी प्रकार 
चिकित्सक के विषय में सन्देह हो जाना रोगी के लिये ह्ानिकर होता है। 

रोगी का अगला पत्र निम्नलिखित है-- 

“मेरा' मानसिक स्वास्थ्य पहले से बहुत अच्छा मी है ओर खराब भी --जब 
में आपको पत्र लिखने वैठता हूँ उस समय मेरे विचार बहुत शांत रहते है । 
में उस समय अपने का अच्छा अनुभव करता हूँ। कभी तो में बहुत प्रसन्न, 
उत्साहित हो जाता हूँ ओर अपने अन्दर मानसिक बीमारी नहीं देखता ओर मुझे 
अपना भाग्य बहुत ही उज्बल और अच्छा दीखता है, ओर कमी-कर्मी मुफ्े 
बहुत दुःख होता है या क्रोध आता है और में भयभीत हो जाता हूँ । पागल 
होने का विचार भी सुझे जरूरत से ज्यादा तंग करता है। इससे में «हुत परेशान 
सा हूँ । कभी-कभी तो में जरा से खय्के से चौंक जाता हूँ | रेल को सोये से तो 
मैं अकसर वहुत ज्यादा चॉक जाता हूँ, क्योंकि यह एकाएक और बहुत जोर 
से बजती है। कभी-कभो गिरते-गिरते बचता हूँ | इन सब बातों के अलावा 
जो एक खास बात है वह यह है कि मुझमें आत्म-विश्वास नहीं है। मेश मन 
कुछ ऐसा हो गया है कि मैं किसी नई परिस्थिति में रहूँ या जाऊं तो फिर 
'तत्क्षण उलटे सीधे विचार आने लगते हैं। में सोचने लगता हूँ. कि कहाँ 
'की बला में आकर फंसा | इन सब बातें का परिणाम यह हुआ कि जहाँ पर 
भी जिस दशा में में हूँ, वहीं पर रहना' चाहता हूँ, क्योंकि वातावरण के जरा से 
बदलने से मेरे विचारों में खल्लउली मच जाती है। 

ऊपर लिखी हुई बातों का परिणाम यह है कि मुझे सफर करना अच्छा 
नहीं लगता खासकर रेल में, न जाने क्‍यों। उस पर मुझे उल्टे सीधे विचार 
आते हैं ओर उसपर से नीचे गिरने के विचार मी आते हैं । इससे मुझे कभी 
:'तो डर लगता है कि में नीचे सचमुच ही न कूद पड़े ।इन सब बातों से मुझे 
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अकेले संफर करना बहुत खराब लगता है। कभी कमी इन सब अपनी हालतों 
को देख कर चीख उठता हूँ और चाहता हूँ कि किसी मी प्रकार जैसे हो इनका 
व्यन्त हो जाय | 
.. आप सोचेंगे किसे अपनी मानसिक हालत से संतुष्ट नहीं हू । बेशक यह 
बिल्कुल ठीक है, अथवा हो सकती है कुछ हृद तक | लेकिन एक तरह से में 
अपनी हालत से खुश भी हूँ ओर सोचता हूँ और मेरा अजुमव है कि दुःख के 
बद सुख आता है | आनन्द एक ऐसा दुर्गमभ स्थान है जहाँ पर पहुँचने के 
लिये दुःख-रूपी रास्ता तय करना पड़ता है। जब में ये सब जातें सोचता हूँ तो 
खूब येता हैं ।?' 

रोगी के पत्र से स्पष्ट है कि उसकी मानसिक ग्रन्थि उसे अभी भी तंग कर 
रही है| पर रोगी के मन में आशातीत विचाए आ रहे हैं ; इससे यह निश्चित 
है कि उसका रोग धीरे धीरे नष्ट अवश्य हो जावेगा | साधारणतः रोगी के विभ्चार 
बड़े ही निराशावादों होते हैं । आशा की झलक भी इनमें नहों दिखाई देती | 
रोगी लेखक के निर्दशानुसार अ्ध्यास करता रहा और उसका अन्तिम पत्र उसकी 
आरोग्य अवस्था को दर्शाता है। निम्नल्लिखित आखिरी पत्र ता» ३ अगस्त 
१९४७ का है| 
श्रीमानजी , तीमरा पत्र 

अपनी मानसिक परिस्थितियों के वजह से में अपनी कक्षा में गणित में उत्तीश 
नहीं हो सका | इसलिये मुझे जुलाइ में गणित की परीक्षा फिर देनी पड़ी। इ 
परीक्षा' की तयारी मुझे गभियों की छुट्टियों में करनी पड़ी । इंश्वर की कृपा से 
अब तो सब विल्कुल ठोक हो गया है। सचाई ओर विश्वास के साथ मैत्री 
भावना ओर आत्म-निरदंश का अभ्यास करने से भमुष्य रोगों से मुक्त होने में 
अवश्य खफल होता है।” 

उपयु क्त उदाहरण में रोग का वास्तविक कारण अगठ नहीं हुआ। 
रोगी के बचण्न के संस्कारों को +म्गति पटल पर लाने की भी चेष्टा नहीं की 
गई । यह रोगी बचपन से ही दुर्बल काय है। उसे थोड़ी सी सर्दी गर्मी से 
शारीरिक हो जाता है| उसके पिता अपने पुत्रों के प्रति सतकंता की . दृष्टि 
रखते हैं| यह रोगी उनसे डरता भी है | पत्रव्यवहार करते समय रोगी. लेखक 


रह 
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को लिखा करता था कि उसके प। बन्द लिफाफा में ही भेजे जाये | वह अपने 
आपको घर के लोगों से भी छिपाने की चेष्ण करता था। उसमें काम-कलौं- 
सम्बन्धी आदत सम्मभवतः बचपन से लगवाइ थीं। वह उनकी बुराइयों को 
समझता था, परन्तु अपने आपको रोकने में असमर्थ था। ऐसी हो अवस्था में, 
छोटो सी घटना मन को' भारी धक्का दे देती है। इसके उपरान्त व्यक्ति को 
अनेक पकार के मानसिक ओर शारीरिक रोग सताने लगते हैं । 
देन्यभाव की चिकित्सा 

दो वर्ष पूर्व लेखक के पास एक १९ वर्ष का युवक मानसिक रोग सम्बन्धी 
सलाह लेने आया | यह अपने से बड़े मनुष्य के साथ बातचीत करने में लज्न 
का अनुभत्र करता था। उसकी स्मरणशक्ति कमजोर हो गई थी। बह परीक्षा 
के लिये तेयारी करता था, पर पास हो जाने की हिम्मत उसमें नथी। 
उसका पिवाह हो चुका था, परन्तु वह स्त्री के प्रति आकर्षण नहीं दिखाता 
था | उसकी एक लड़का भी था, जिसके पितृत्व में उसे सन्देह था। वह 
समझता था कि वह नपु'सक ग्रायः है अतएवं उसका पुत्र होना कठिन 
है | लेखक के पास आने के एक वर्ष पूर्व उसे क्षय रोग का श्रम हो गया 
था | उसे सदा किसी न किसी प्रकार को पेट का रोग बना रहता था। उसके 

मन में कई अभद्र कल्पनायें उठ आती थी | गन्दी वस्तुओं की ओर उसका 
ध्यान आकृषित हो जाता था | कभी कभी उसे पिघले घी की धार पेशात्र 
की धार के समान दिखाई देने लगती थी। इस कारण वह घी को खा नहीं 
पाता था | 

इस रोगी का उपचार उसे कई दिनितक अपने पास रखकर (किया | काम- 

वासना सम्बन्धी बातों में उसे घृणा की । इस घृणा के भाव को पिया गया | 
धीरे धीरे उसने अपनो पुराने लज्जाजनक अनुमवों को लेखक के समक्ष कहा। 
उससे स्वप्न भी लिखाये, इन स्वप्नों के जो अर्थ लगाये गये वे उसे स्वीकार 
थे | स्वयं रोगी ने अपने रोग के अनुभव का तथा उससे मुक्त होने का बवृत्तांत 
अपने ही शब्दों में लिख/ है । रोगी को किशोरावस्था में हस्तमेंथन आदि 
काल हछृत्यों की आदत थी, अतएव सोचता था कि उसका लिंग छोट हो 
गया है और स्वयं घह अब निकम्मा हो चुका है। ये सब्र बातो वह अपने 
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मन में रखे हुआ था | अपने भ्रमों को वह किसी के समक्ष खोल भी नहीं 
सकता था | ऐसी अवस्था में उनका निवारण केसे हो। जब रोगी की सभी 
ब्रातों को घीरे ध रे सुना गया और उसके दबे भावों का रेचन हो गया और 
उसे नयी समझ आ गइ तो उसके रोग का अन्त हो गया। रोगी ने अपने रोग 
का अनुभव निम्नलिखित शब्दों में लिखा है -- 

“आज को स्थिति से लगभग दो वर्ष पूर्व. मेरी मानसिक अवस्था 
असाधारण थी, विक्षित्तता की शुरुआ त थी, निराशा के साम्राज्य में आशा 
लुप सी थी, चेतन एवं अचेतन मन का पारस्परिक अवस्था मिन्‍न थी अथवा 
मानस अकल्याणकारी भ.वनओं से चस्त था। यह समय मेरे जीवन का 
स्मरणीय समय है । 

में जब कि हाई स्कूल को ८ वीं या ९ वीं कक्षा का विद्यार्थी था उस 

मय मेरी उम्र लगभग १५-१६ वर्ष को रही होगी। अज्ञन एवं दुर्भाग्यवश 

सती समय मेने नेंतिकता की अवहेलना कर दी | यह कार्य एंक चिद्यार्थी ही 

या किसी अन्य के लिये भी घातक अनुपयुक्त, बृणास्पद तथा' अभद्र 
निसन्देह कहा जा सकता है। उस समय वह मेरी व्यक्तिगत कामसम्बन्धों 
अनेतिकता अधाकृतिक रूप में थी, क्योंकि समाज के अन्य लोगों के सिवाय में 
स्वयं इस निन्‍्ध काम को करने और इसकी जानकारी के लिये ऊपने आप तक 
है! सहमत भी था | कुछ दिनों तक यह मुझमें कुटेव रहने के परिणामस्वरूप 
मेरा शारीरिक तथा मानसिक हास शुरू हा गया । चिन्ता दिनों दिन बढ़ने 
लगी। सबत्र सभी परिस्थितियां प्रतिकूत दीखने लगीं | मेरी स्मरणशक्तकि, कब्पना 
शक्ति तथा शानशक्ति घीरे धीरे लुप सी होने लगी । इसके साथ ही साथ 
आत्मभर्त्सना तथा आत्मग्लानि की भावनाओं से में बिल्कुल अस्त रहने लगा | 
अकारण मय, उद्दिग्तता, चिंह ओर मिफक होने लगी । मन की प्रतिकूल्ता 
की अनुभूति निरन्तर होती रही, अनुकूलता के लिये कदाचित ही उस विषम 
स्थिति में मेरी अनुभूति में जगह हो। यदि अनुकूलता' उस स्थिति में सम्भव 
भो रही हो तो कुछ क्षण के लिये ही । मेट्रेक क्लास का' विद्यार्थी होने के समय 
सेही मेरी स्त्री स्थायीरूप से मेरे साथ रहने लगी, अतः कुछ दिनों की 
लगी कुटेत्र सर्वदा के लिये छूट गयी । स्त्री सहवास के पश्चात्‌ मेरी मानसिक 
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विघमता' उत्तरोत्तर बढ़ती गयी, यदत्रपि अब मैंने अपने को पहले अनैतिक 
विचारजन्य कुटेव से स्वथा दूर रखा। एन्ट्रन्स परीक्षा की सफलता प्राप्ति के 
बाद तक वेसी ही विषम अवस्था बना रही, बल्कि उसमें और अत्यधिक 
जटिलता आने लगी । अतः इन्हीं मानसिक उद्बंगों के कारण म॒फ्के अपनी 
ञ्रगे की पढ़।'ई को रोकना पड़ा । इसी असाधारणता को हालत में मुझे दो 
अन्य शारीरिक रोगों ने आ घेरा (१) कब्जियत और (२ ) सांस लेने में 
रुकाधट, जिसे भावी दमे के रोग का लक्षणमात्र कृह सकते हैं। मुझे इस समय 
क्षय रोग का मय हो गया था। कभी मु ह से खून गिर जाता था । भय कीउत्पत्ति 
का' एक कारण आस-पास के कुछ लोगों का क्षय रोग से पीड़ित रहना था 
कुछ दनों बाद मुझे बनारस आवे का अवसर मिला | यहां आने का एक 
विशेष कारण था' यहाँ टाइपराइटिंग सीखना। अकस्मात्‌ एक दिन मैंने काशी 
के सुप्रसिद्ध पुस्तक विक्र ता नन्‍न्दकिशोर की दूकान में “मानसिक चिकित्सा! 
नामक पुस्तक बेच पर पड़ी देखी । मेंने सोचा यह पुस्तक अवश्य ही मेरे लिये 
उपयोगी सिद्ध हो सकती है। मेने बुकसेलर से पुस्तक का दाम पूछा हाथ में 
लेकर पढ़ने लगा | पुस्तक की उपयोगिता समझकर उसे खरीद लेना निश्चय 
कर लिया। पर चूंकि उस समय सेरे पास पर्यात रुपये न थे जिससे मैं 
पुस्तक खरीद सकता, अतः उस दिन लोट आया । फिर जब मेरे पास 
कुछ रुपये हुए 'मानसिक चिकित्सा”! की एक प्रति मैंने खरीद 
ली | पुस्तक को शुरू से लेकर अन्त तक पढ़ डाला। भेरे निजी अनुभव से 
सम्बन्धित कुछ बातों की कलक पुस्तक में मिली । अतः पुस्तक्र के पढ़ने से 
मुझमें स्फूर्ति तथा उत्साह का समावेश हुआ । पुस्तक के लेखक पूज्य 
प्रोफेसर साहब के सरल स्वभाव एवं मनोवैज्ञानिक योग्यता पुस्तक की 
स्वनाओं से ही परिलक्षित होती हैं। मैंने अपनी मान- 
सिंक व्यथा के निराकरण में में" करना उपयोगी समझा । अतः ऐसा ही किया 
मी । मेंट कर मेने अपनी मानसिक व्यथा सम्बन्धित सभी बातों से इन्हें 
अघगत कराया । मैंने मनोवैज्ञानिक परीक्षा के बाद घातावरण के परिवर्तन को 
जरूरी समझता । इन्होंने अपने छोटे परिवार के ( मय बाल बच्चे सहित ) साथ 
मुझे रखना अधवश्यक समझा । कुछ महीने तक में इनके साथ रहा | 
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उस अधधि में सुझे अपनी विपमता की स्थिति में कुछ परिवत्तन 
अवश्य अतीत हुआ | इसका कारण मेरे निजी विचार से ये थे--( १ ) 
वातावरण का परिवत्तेन (२) मन की सबंदा' व्यवह्यरिक कामों में संलकृता 
(३ ) श्रदूषेय प्रोफेसर साहब के मनोवेज्ञानिक अ्रदिशों तथा विचारों का 
प्रभाव । निसन्देह अब मेरी स्थिति पहले की भाँति डाँवांडोल नहीं हैं 
मेरी पहले की चिन्ता कम हो गयी हैं। इसके पूर्व मेश मन पढ़ने में 
नहीं लगता था। अब वेसी बात नहीं है।अ्ब मैं शान्त चित्त से 
क्रिसो विषय में सोच सकता -हूँ, कोई काम कर सकता हूँ तथा यथा-सम्मव 
ये विषय को कल्पना कर सकता हूँ। अकारण ईर्ष्या द्वेंपघ की भावना 
में भी विशद परिवत्तन हो गया है। चिढ़ और समिफ्रक अब पहले जैसे नहीं 
है | शारीरिक कष्ट कबव्जियत ओर स्वांस को फूलना इन सबसे अब 
मैं मुक्त हूँ ।” 

रोगी ने अपने रोग के वृत्तांत में कुछ बातों को लिखा है और कुछ को 
छोड़ दिया है। यह स्वाभाविक है। अब यह रोगी अपने आपका रचनात्मक 
कार्य में लगाये हुये हैं | बह इस समय स्थानीय कालेज की बी० ए० कक्षा में 
पढ़ रद्द है । उसका जीवन आदर्शवावी और सरल है| वह प्रति रविवार का 
उपवास करता है ओर दूसरों की सेवा के लिये ततर रहता है। 

अनिद्रा का उपचार 

ग्रनिद्रा का रोग मनुष्य की चिन्तायक्त मानसिक स्थिति का परिणाम 
है । बह रोग अनायास मनुष्य को आ जाता है | इसके आने का एक प्रधान 
कारण आत्म-सम्मान खोने का भय होता है। अनिद्रा स्वयं रोग नहीं है 
यह केबल दूसरे प्रकार के रोगों *का अग्रदूत है। जब रोगो का मन किसी: 
कारण वरा दुःखी हो जाता है और बह रोग का आबाहन करने लगता है 
तो उसे पहला रोग अनिन्द्रा का ही होता है | यह रोग आत्म-विश्वास की 
कमी की अवस्था में होता है। अनिद्रा का रोगी प्रायः अपने रोग का दूसरे 
लोगों में प्रचार भी करता है ओर उनसे सहानुभूति प्राप्त करने की चेष्टा 
करता है। परीक्षा में, स्त्री के साथ मिलने में अथवा किसी महत्व के काम में 
असफलता का भय अनिद्रा का रोग उत्पन्न करता है। जब मनुप्य में आत्म- 
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विश्वास आ' जाता है अथवा जब वह अपनी इच्छा को ही कम कर देता 
ग्निद्रा का रोग नष्ट हो जाता है | 
लेखक की एक छात्रा को परीक्षा के पूर्व अनिद्रा का रोग हो गया था |. 


के 


है तो 


इस रोगी के प्रति बड़ी सहानुभूति दिखाई गई। जैसे जैने उसकी चिकित्सा" 


होती गई उसका रोग बढ़ता गया। छात्रा कहती था कि अनिद्रा के कारण 
उसकी स्मृति बिगड़ गई है, अतएव वह परीक्षा में नहीं बेठ सकती है । 
जब लेखक ने इस छात्रा को विश्वास दिलाया कि वह चाहे सभी कुछ भूल 
जाय तो भी वह द्वितीय श्रेणी में अवश्य पास हो जावे गी, तो उसका 
आत्म-विश्वास जाप्रत हो गया | इसके जाग जाने पर उसका अनिद्रा का रोग 
जाता रहा । | 

एक दूसरे विद्यार्थी का अनिद्रा का रोग बड़ी सरह्नता से ही “सरल 
मनोविज्ञान” में लिखे सिद्धान्तों के अलुसार चलने से अपने आप समा हो 
गया । उसने पीछे अपना अनुभव लेखक को लिखकर दिया। यह अनुभव 
नीचे लिखी पक्तियों में दिया हुआ है- 
. “मेरा प्रारम्म से ही यह विश्वास रह्य है कि जब व्यक्ति कोई मी छोटा या 
बड़ा कार्य करता है, मानसिक्ष प्रेरणा से प्रेरित होकर ही बह करता' है। 
वह जो कुछ भी सोचता है, क्रिया करता है, उसका उस के विचार यंत्र पर 
प्रभाव अवश्य पड़ता है। प्रत्येक बीमारी या कमजोरी का भी व्यक्ति के मन से 
सम्बन्ध रहता है। मुझे भी इस बात का अपने व्यक्तिगत जीवन में अनुभव 
करने का अवसर मिला' । 

दिसम्बर के अन्तिम दिनों में कालेज को परड-मासिक परीक्षा थी! 
मेरी प्रायः यह इच्छा रही है कि में अपनी कक्षा में प्रथम रहेँ। फलतः में 
अन्य छात्रों और सहपाठियों की अपेक्षा अधिक श्रम करता हूँ। 
परीक्षा के पूर्व से ही मेंने कठिन परिश्रम करना प्रारम्भ कर दिया। यहाँ तक 
कि कहे दिन दो घंटे ही सोया ओर अपना अध्ययन करता रहा। में यही 
समझता था कि इस बात का मेरे मानसिक जीवन पर बुरा प्रभाव नहीं पड़ेगा | 
अन्त में परीक्षा हुई ओर मुझे अपनी इच्छा के अनुसार फल भी मिला। 


कला 


केबल एक विषय में मुझे निराशा हुई। परन्तु जनवरी के परारम्म में 


| 


$ 


मानसिक रोगों की चिकित्सा के प्रयोग पी 


है 


ही मुझे यह अनुभव होने लगा कि मुझे अनिद्रा का रोग हो गया है। ज्यों 
ज्यों मैं अनिद्रा पर विचार करता गया मुझे और भी अधिक दुःख 
होने लगा | आखिर किन कारणों से मुझे यह चिन्ता हुई और वह 
ब्ीपारी हुह ? साथ साथ में सोचने लगा, यह भी होने लगा कि में आध घण्टे 
को भी सोता उस में कभी कभी स्वप्न-रोप हां जाता। मेरी शारीरिक 
म्थिति तो बिगड़ी ही जाती थी। साथ ही इप्त समय कुछ स्मरण शक्ति भी 
कम होने लगो। मानसिक चिस्ताओ्ें और अनिद्रा का रोग दोनों 
ही मुझे बेर चुके थे | पहले तो मैंने दस बारह दिन कुछ भी ओपधि का 
उपचार नहीं किया, परन्तु जब बात बढ़ती गई -मेंने अपने एक मित्र को यह 
बात बताई। यह मित्र छात्रावास के जोवन में मेरा घनिष्ट मित्र रहा है। 
उसने मुझे सान्वना दी और कुछ आयुर्वेदिक दत्रा के सेवन की सलाह दी। 
परन्तु कुछ भी संतोषजनक लाभ नहीं हुआ | 

कालेज में मेरे साथी स्मेशचन्द्र भी हैं | उनके मुह से में कई 
बार यह सुन चुका था कि उनके चाचा मानसिक रोगियों की चिकित्सा 
करते हैं ओर उन को लाभ भी हो जाता है। मुझे इस परिस्थिति में इस 
बरातका' स्मरण आया। मेंने सोचा कि एक दिन उनके पास जाकर में भी 
ग्रपना उपचार करा छू | शाम को स्मेशचद्ध के साथ में उल्के पास 
आय, परन्तु उनसे भेंट न हों सकी। में प्रातः आने की बात कह कर 
निराश होकर चला गया। अपने बोर्डिग में जाकर मेंने अपने एक और 
साथों से, जो मेरे कमरे में रहते थे, इस बात की चर्चा की। उन्हों ने 
आप के दरा लिखित 'परल मनोविज्ञान' नामक पुस्तक मुझे पढ़ने की दी | उस 
को पढ़ कर कुछ काय रूप में परिणत करने की बात उसने कही | मेंने इस 
पुस्तक के कुछ पृष्ठ पढ़े। पुत्तक मुझे रुचिकर लगी और मेरे उद्देश्य के 
अनसार उममें मझे कुछ सामग्री मिली | “निद्रा और सम्मोहन! शीर्षक अध्याय 
में मुझे. “अनिद्रा की बीमारी” शीर्षक एक अंश मिला। उस को मेने कई 
बार पढ़ा ओर सोचा | उसमें लिखा है-- 

अनिद्रा से पोड़ित व्यक्ति की नींद न आने की ही सब से बड़ी चिन्ता 
रहती है | वह सदा नींद के बारे में ही सोचा करता है ओर यह नींद आने 


प्र । मानसिक चिकित्सा 


५ 


की प्रबल चिन्ता ही नींद में बाधक हो जातो है | नींद आने के लिये नींद 
के विषय में सोचना बन्द करना आवश्यक है। अनिद्रा के रोग से पीड़ित 
व्यक्ति को नींद को चिन्ता से मुक्त करना प्रथम आवश्यक कार्य है। जहाँ पर , 
वह अनिद्रा के कारण बहुत सी मानसिक और शारीरिक क्षति को संभाधना देखता _ 
है वहां उस को यह धारणा बनानी चाहिये कि अनिद्रा, का होना एक साधारण 
सीबात है। महीनों बिना नींद के भी मनुष्य जीवित रह सकता है। इस 
प्रकार के भाव का मन में आते ही अनिद्रा का प्राय; अन्त हो जाता है। 
अनिद्रा से पीड़ित व्यक्ति में उत्साह ओर आत्म-विश्वास की कमी हो जाती है। 
इसकी वृद्धि करना भी आवश्यक है। निद्रा लाने के लिये मनुष्य को 
ग्रपे शरीर को शिथिल' कर के लेट जाना चाहिये। अपने विचारों 
को बाहरी विषय पर जाने से रोक देना चाहिये |? आदि आदि। 

मेंने देखा कि प्रायः ये बातें मेरे ऊपर घटती हैं। में उसी रात को 
लेखानुसार सोया ओर देखा कि करीब करीब उस रात को पांच घण्टे 
सोया था। काई मो चिन्ता मुझे नहीं हुई | मेने सोचा कि यह 
पुस्तक पढ़ कर उस के अनुसार क्रिया करने से हो मुझे यह लाभ हुआ । 
दूसरे दिन प्रातः शुक्लजी के घर आया, उनको अपनी स्थिति बतलाई, उन 
के साथ साथ विद्यापीठ तक गया और घहां आप का भाषण सुना ' रास्ते 
में मैने उनको अपनी - कल की बात भी बताईं। उन्होंने मुझे; विश्वास 
दिलाया कि तुम बहुत ही शीघ्र ठीक हो जाओगे । में उस दिन से आज 
तक उनऊे कहे अनुसार ही सोचता रहा और मुझे अब पूर्ण लाभ है। मैं 
अब यह सोचता हूँ कि यह अनिद्रा की बोमारी कोई बीमारी हो नहीं 
“मुझे तो इससे व्यर्थ ही डर था। इस विचार से मुझे; फायदा ही 
होता है । 

दूसरी बात मेने रोग से यह सीखी कि दूसरे व्यक्तियों की भावना का 
भी व्यक्ति के जीवन पर प्रभाव पड़ता है | सुमसे शुक्लजी ने कहा था कि 
तुम अपने किसी मित्र से अपन। भलाई के धम्बन्ध में सोचने को कहना 
ओर घह प्रति दिन रात्रि में १.-४ मिनट तुम्हारी भलाई के सम्बन्ध में सोचे 
मेने ऐसा किया, उस से भी मुझे पर्यात लाभ हुआ | उन्होंने मुझे बड़ी बर्ड़ा 
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आशाओं का केंद्र बनाया और अपने जीवन को अपना न समझ कर देश 
का' समझने को कहा । में उस दिन से जब कोई भी कार्य करता हूँ देश के हित 
के लिये करता हू । में देखता हैँ तब से मेरा कोई भा कार्य असफल नहीं 
होता और में अब उत्साहित हो गया हैँ। मिराशा भी दर होने लगी 
है। अनिद्रा को बीमारी तो अब पूर्णतया दूर हो चुकी है। स्वप्न-दोष भी उस 
दिन से अभी तक नहीं हुआ ।” 

उपयु क्त कथन से स्पष्ट है कि विद्यार्थी के रोग का प्रधान कारण उसकी 
स्वार्थभय भावनाएं, थीं। उसे इनसे मुक्त करने की चेष्ठा की गई। महुष्य की 
स्वाथपरायणता उसकी चिन्ताओं ओर भय का कारण होती है। जहाँतक मनुष्य 
इन्हें छोड़ता है वह अपनी चिन्ता और भय के विचारों से मुक्त हो जाता है। 
फिर किंसी प्रकार का सन्निर्देश उसके मनपर स्थायी प्रभाव डालता है। 
स्‍्वार्थी मनुष्य का मन सन्देह युक्त रहता है। अतएब कल्याणकारी विचार 
का वह स्वागत नहीं करता | ऐसी अवस्था में मानसिकतेग उसे नहीं छोड़ते । 
यहाँ विद्यार्थी को एक ओर सन्निदेश देकर अनिद्रा के मय से मुक्त करने की 
चेष्टा की गई ओर दूसरी ओर उसे विद्यार्थी जीवन से भी ऊँचा उठाने 
का प्रयत्न किया गया । मानसिक रोगों का वास्टविक हेतु ही मनुष्य को ऊँचा 
उठाना है | 


बाध्य चिज॒नन का चिढकित्या 


सभी प्रकार के मानसिक रोगों की अवस्था में मनुष्य की इच्छा-शक्ति 
निर्बल हो जाती है। वह अबने ध्यान को किसी विशेष ओर जाने से रोकना 
चाहता है, परन्तु उसका ध्य न उसी बात पर जाता है जिससे बह अपने मन 
को रोकता है अर्थात्‌ जिलका चिन्तन वह अपने लिये कल्याणप्रद नहीं सम- 
झता। कितने ही लोगों का ध्यान बार बार गन्दी वस्तुओं पर जाता हे, 
कितने ही लोगों का ध्यान स्त्रियों की छाती पर अथवा गुप्त अंगों की ओर 
जाता है | एक प्रतिष्ठित व्यक्ति का विचार किसी भी व्यक्ति के देखते ही उसके 
पैखाने जाने को क्रिया पर जाता था। लेखक के एक मित्र का ध्यान किसी 
भी व्यक्ति को देखते ही उसके निम्न अंगों पर जात है। वे इस प्रकार के 
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चिन्तन से बहुत परेशान हैं| जैसे जैसे वे अपने ध्यान को उनके सामने के व्यक्ति 
से अलग करने की चेष्टा करते हैं, उनका ध्यान और मी उसी ओर जाता है। 
उन्हें अपनी दृष्टि का उस निम्न-स्थल से हयाना कठिन हो जाता है। स्त्रियों, 
के देखते हो उनका' ध्यान उनकी छाती पर अथवा गुप्त अंगों पर >मजाता' 
है | इसके कारण उन की दृष्टि भी उसी ओर जाती है। वे कितना ही अपने 
आपसे लड़े' उनके मन से गुप्त अंगों का विचार नहीं जाता। इस प्रकार के 
भंगड़ा करने के परिणाम स्वरूप उनका स्वास्थ बिगड़ जाता है और उनका 
रुघिर चाप बढ़जाता है | उन्होंने हाल ही के पत्र में अपनी कथा निम्न।लखित 
शब्दों में कही है--- 

“मैं जिधर से अपना मन हटाने का जितना हो प्रयत्न करता हूँ, वह उतना 
ही अधिक उधर खिंचता चला जाता है। सिर की नसों में खिंचांव होने 
के कारण दर्द होने लगता है। में उधर से सिर घ॒मा लेता हूँ, नेत्र हृथा' लेता 
हूँ, लेकिन मेरे नेत्र का कोई भाग बलात्‌ उधर ही खिंचा रहता है, यहां तक 
कि मस्तिष्क दुःखने लगता है ओर बड़ी थकावट का अनुभव होने लगता 
है । उदाहरण,थ, में रेल में बैठकर सफर कर रहा हूँ। मेरी दृष्टि स्वभावतः 
ल.गो के कटि प्रदेश पर पड़ रही है । में एक तरफ से हटाता हूँ तो दृष्टि 
दूसरे व्यक्ति का कटि स्थान लेलेती है | में घत्ररा कर अखबार से दृष्टि को 
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छिपाकर पढ़ने का प्रयत्न करता हूँ ।में समाचार पढ़ता ही रहता हूँ, ५रनतु 
दृष्टि उसी तरफ खिंची रहती है। यदि अखबार के किसी कोने से दृष्टि 
दूसरे व्यक्ति के किसी भाग पर पड़ सकती हो तो इश्ठि उसी तरफ खिंच 
जातो है ओर बड़ी बेचेनीं हो जाती है। इससे घत्ररा कर खिड़की से बाहर 
सिर निकाल कर देखने लग जाता हूँ, परन्तु दृष्टि पास के बेठे हुए व्यक्ति को 
तरफ खिंची रहती है। दृष्टि के पूर्णतः बन्द कर लेने पर खिंचाव वेसा' ही 
बना रहता है; विवश होकर दृष्टि पुनः खोलनी पड़ती है | किसी क्रिया से मुक्ति 
नहीं मिलती |” 

.... उक्त मानसिक इन्द्र का परिणाम यह हुआ है कि इनका रक्त भार 
. लगभग ४० अंश बढ़ा हुआ । अपनी स्मृति के बारे में वे लिखते हैं-- 

' & भेरी स्मृति आश्चर्यजनक रूप से व्यय हो गईं है। यदि मे वि 
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कसा का उधार 
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या पेशगी रूप में कुछ दे देता हूँ अथवा किसी का हिलाब फेसला करता हैं तो 
प्रातः काल की बात को सार्वकाल तक्क मूल जाना साधारण सी बात है” 

उक्त मित्र की अवस्था लगमग ४० वष की है। आप बीस वर्ष से 
साधु हो. गये हैं और पहाड़ों में ही अपना जीवन व्यतीत करते हैं। आप 
बड़े अध्ययनशील ओर परोपकारी व्यक्ति है। पर समाज में आने में उन्हें 
बड़ी कठिनाई होती है | उनमें सदा आत्महीनता और संकोच का भाव 
बना रहता है। जब कोई व्यक्ति उनकी प्रशंसा करने लगता है तब संकोच का 
भाज और भी बढ़जाता है। इसके कारण वे समाज से सदा अलग रहने की 
चेष्ठा करते रहते हैं । उक्त मित्र मे पिछले दो वर्ष से पत्र व्यवह्र हो रहा 
है | उनके जीवन की प्रमुख घटनाओं को जाना गया है। वे अपनी किशोरा- 
बध्था में कामुक थे। परन्तु नैतिक घारणा भी उनमें प्रवल थी । उनका 
विवाह अठारद वर्ष की अवस्था में हुआ। वे अपनी स्त्रीसे अधिक न 
मिल पाये। इसी बीच एक नेंतिक भूल उनसे हो गईं । उन्होंने किसी 
ऐसी स्त्री के साथ काम क्रिया की जिसे वे बहिन के ! रूप में मानते थे। 
इसका बड़ा धक्का उनके मन पर लगा । कुछ दिन तक वे अपने आपको 
इस अपराध के लिये कोसते रहे । फिर उक्त घटना के थोड़े ही दिन बाद 
वे घर द्वार छोड़ कर साधु बन गये । इस प्रकार उनकी प्रेम भावना का 
एका एक दमन हो गया । उसके विकास का अब कोई मार्ग नहीं रह गया । 
उनका ऊपरी मन तो तपस्वी है ओर भीतरी मन भगी है। ग्ह संसार के 
प्रेम का. इच्छुक है। वह झूठी बड़ ई नहीं चाहता। इस लिये ही जन- 
समूह में आते ही उन्हें घत्रड़ाहट होती है । वे अपनी मानसिक अवस्था को 
भली प्रकार पहचान गये हँ । कई दिनों के विचार-विमर्श के बाद रोग 
का मूल कारण उन्हें बुद्धिगम्य हुआ है। उनके रोग का कारण काम- 
वासना का दमन बताया गया था, जो अभी भी वर्तमान हे। उन्हें यह 
भी बताया गया था कि उनकी आधवेगात्मक काम व्यवहार सम्बन्धी उक्त 
घटना ही इस दमन के मूल में है। इस बात को हृदय स्वीकार 
हीं करता था। किन्तु अ्रभी आये हुए पत्र में दूसरी ही दशा प्रदर्शित 
होती है। वे अपने हिमालय स्थित स्थान से लिखते है-- 
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ली ई। 


८५ » »का पर्वत लगभग ६००० फुट की ऊचाई पर है। वहां के 
एक एकान्त निवास के समय अकस्मात्‌ मुझे आप द्वारा निर्दिष्ट कारण की 
समीच।नता का भान होने लगा । मेरे ग्रह-त्याग के कुछ ही दिनों पूब जोः 
काम-सम्बन्धी घटना हुई थी उस पर आद्योपान्त विचार करने पर मुझे 
ऐसा प्रतीत हुआ कि सम्मवतः उक्त घठना' ही मेरे रोग का मूल कारण है। 
' अज्ञात दमन ही रोग का कारण हाता है इसलिये उसकी कारणुता पर मुझे 
अबतक सन्देह ही था | परन्तु जब घटनाओं की शजड्डूला एक दूसरे से जोड़ता 
गया, तब सुझे उसकी कारणता पर अब घिश्वास होने लगा है। 
उस घटना का अदशद्योपान्त सबविस्तार वर्णन में कमी आपके पास लिख कर 
भेजू गा ।? 

यहां अपने रोग के मूल कारण को इस मित्र ने पहचान लिया' है, परन्तु 
मानसिक रोगों का अन्त एकाएक नहीं होता । रोग स्वयं शिक्षक है । रोग से 
मनुष्य को आत्म-ज्ञान होता है। वह जिस उद्देश्य को लेकर आता है जब 
तक उसकी पूर्ति नहीं होती बह समूल नहीं जाता । कृत्रिम चिकित्साओं से 
उसका दमन अथवा रूपान्तरण मात्र होता है। उक्त मित्र की म.नसिक 
दशा दिन प्रति दिन सुधरती गई है। उनका जीवन से निराश का भःव 
जाता रहा । वे अपने सिर दर्द के बारे में अन्न नहीं लिखते । पहले उनके 
विचार &अखलाबद नहीं थे, वे एक साथ ब्ेठकर लम्बे पत्र नहीं 
लिख पते थे। परन्तु पिछले कुछ महीनों में लेखक ने उनसे तीस तीस 
पृष्ठों तक के पत्र पाये जिनमें गम्भीर से गम्भीर दार्शनिक, मनावैज्ञानिक विषयों 
पर गवेषणपूर्ण विचार किया गया है । उनकी स्मृति, तक शक्ति अद्वितीय 
है | स्मृति के हास को जो शिकायत है बह प्रायः विपरीत निर्देश के कारण 
ही उत्नन्न हुई है। 

ये मित्र यदि ग्रहस्थ “होते या उनका फिर गहुसथी में आना संभद 
होता तो उनका मानसिक रोग कमी ही चला गया हंता। उनका हृदय 
प्रेम का भूखा है.। वह प्रेमी का चुम्बन, आलिंगन और उससे प्रेम बार्तालाय 
चाहता है। साधु जीवन में यह संभव नहीं। जब कामवासना की आगे 
की ओर अथांत्‌ स्त्री, सन्‍्तान आदि की ओर प्रगति रुक जाती है तो 


मानसिक रोगों की चिकित्सा के प्रयोग ३६३ 


* बह प्रगतिगामी बन जाती है, अर्थात्‌ ऐसी अवस्था में मनुष्य का ध्यान बार-बार 
' कामवॉसना' की तृप्ति के निम्न कोटि के साधनों पर बाध्य होकर जाता है, 
झोर जब उससे उसे हटाने की चेष्ठा की जती है तो मानसिक खिंचाव बढ़ 
“जाता है। बुद्धिमानी इसी बात में है कि इस प्रकार के खिंचाव की 
अबवहेलना न कर उसके अर्थ को समझने की चेष्टा की जाय ओर तत्सम्बन्धी 
योग्य उपचार किया जाय | 

अवरुद्ध कामवासना का शोध संगीत, कला, कविता, बालशिक्षा आदि 
कार्यों से होता है। शुकदेव, नारद, व्यास आदि ऋषियों ने इसी प्रकार अपनी 
कामवासना का शोध किया | परन्तु पहले से यह नहीं कहा जा सकता कि 
किस व्यक्ति को कोन-सा' उपाय ठ।क बैठेगा | उक्त मित्र में कविता बनाने की 
प्रतिभा है। यदि वे इसो के द्वारा राष्ट्र की अथवा मानवसमाज की सेवा 
करने लगें तो वे अपने आप का ओर संसार का भारी कल्याण करने में 
समर्थ हों। वे धीरे घारे जैसे जैसे अपने आप को समझ रहे हैं इस ओर 
प्रगतिशील भी हें । 

बाध्य चिन्तन का दूसरा उदाहरण एक बड़े सदाचारी णहस्थ व्यक्ति का 
है। इन्हें अपने समवयत्क मित्र का सदा चिन्तन होते रहता है। उनकी 
समभमे मित्र उनकी इतनी परवाह नहीं करता, परन्तु इन्हें तो उसके 
चिन्गन ओर समीण रहे बिना चैन नहीं मिलती । वे स्वयं तीस वर्ष के 
विवाहित व्यक्ति हैं। व्यापार में लगे रहते हैं, पर ईश्वर ध्यान के समान 
उन्हें सदा एक ही व्यक्ति का ध्यान रहता है। उनका मित्र भी एक गणशहस्थ 
व्यक्ति है। उसे अपने काम रहते हैं, अ्रतएणब उसे अपने उक्त मित्र की 
भावनाओं का' आदर करने का समय ही नहीं मिलता । इससे पहले व्याक्ति को 
मानसिक धक्का अवश्य लगता है। फिर भी वे अपने मन को उस मित्र से 
ग्लग करने में असमर्थ हैं। उन्हें सदेह होने लगा कि सम्मवतः उन्हें कोई 
म नसिक रोग हो गया है। अपनी मानसिक स्थिति का परिचय देते हुए. 
उक्त सन ने अपने प्रथम पत्र में लेखक को निम्नलिखित बातें लिखी थीं- 

“मेरे एक समवस्यक मित्र हैं; रिश्ते में भाई होते हैं। देवयोग्य से हम 
नोग पास-पास आ गये हैं। पहले भिन्न भिन्न स्थानों में रहते थे । क्रमशः 


३६४ मानसिक चिकित्सा 


हम लोगों की घनिष्ठता बढ़ती गयी | यह घनिष्टता क्रमानुसोर हुई थी, 
क्योंकि वे बाहर रहते हैं और वर्ष भर में ३-४ महिने के लिये यहाँ आते हैं । 
उनके साथ मेरा पत््त्यवहार बराबर चलता रहता है। पहों हम दोनों एक 
दूसरे से १ फरलांग की दूरी पर रहते हैं । दिन में कई बार मिलते हैं। वे* 
शिष्ट हैं और अच्छ त्वभाव के हैं। उनसे मिलने की इच्छा मेंरी सदैव अपूर्ण 
बनी रहती है। में सदेव उनके बारे में सोचा करता हूँ, सदा उनको प्रतीक्षा 
किया करता हूं | जब वह यहाँ नहीं थे तब उनके आने की सुखद कव्पना' में 
आनन्द विमोर रहा करता था। उनके यहाँ आने पर अब रात दिन उनकी 
ग्तीक्षा में रहता हूँ। 
यह सत्य है कि मुझमें भावुकता की मात्रा अधिक है। कभौ 
कभी तो उनकी चाह में एक वास्तविक पीड़ा की अनुभूति होने लगती 
है। यह क्या है आसक्ति, मोह या प्रेम ? कभी कभी में अपनी तरफ से ही 
नें याद करने लगता हूँ। इसका उन पर क्या प्रभाव पड़ता होगा? क्‍या 
यह सत्य है कि मेरा इस तरह से उनकी याद करना उनके मन को 
प्रभावित करता होगा ? में जब उन्हें याद करता ह तो क्‍या उन्हें भी अज्ञात 
रूप से ऐसा माद्म होता होगा कि में उन्हें याद कर रहा हैं ? क्‍या निसर्ग 
का कोई अज्ञात-चेतन तन्तु इस प्रकार यहाँ व्याप्त है जो निस्‍्वार्थ ( अहैतु- 
रूप से ) भाव से किसी को स्माति को जाणत करके स्मरणुकत्तों की भावना 
को उसके पास .पहुँचा देता है! 
इस प्रकार उसके प्रति आकषण मेरे मन में हो रहा है | उसे मेने कभी 
दमन करने की इच्छा' नहीं को, क्योंकि उनका' चरित्र पवित्र है, स्वभाव 
शिष्ट है ओर वे मेरे प्रति सदभावनापूर्ण व्यवहार करते हैं। किंतु जिस प्रकार 
उन्माद मेरे ऊपर छाया रहता है, वेसा इनमें नहीं रहता | वे स्वमावतः बहुत 
ही गभ्मीर प्रकृति के है। यों तो कोइ आदश्यकता नहीं थी किंतु इधर कुछ 
दिनों से उनकी याद मेरे लिये एक रोग के रूप में हो गयी है। में यहाँ से 
हट जाता हूँ, किंतु जहाँ कहीं भी जाता हूँ याद बराबर बढ़ती जाती है, मिलन 
की इच्छा तीत्रतर हो उठती है। में अपने आप से प्रश्न करता हूँ कि आखिर 


हि: 


मैं उनसे चाहता कया हूँ तो कोई उत्तर नहीं मिलता | हम दोनों समान वर्ग 
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ल्‍्श्पं 


के हैं| हम लोगों के बीच में कोई अर्थ का प्रभाठ आदि अन्तर नहीं है, 
जिससे प्रभावित होकर मैं उनका स्नेहपात्र बनने का इच्छुक होऊ | हाँ, 
,उनका व्यवहर हँसमुख स्वभाव और कुछ गुण और हैं जो मुझे बहुत भाते 
:। किन्तु इन सब के बावजूद मुझे इस समय जो कष्ठ मिल रहा है जिस 
प्रकार मेरे सोचने की शक्ति पराधीनता का अनुभव कर रहीं 


ही है, वह बड़ी 
दुखद है। में इससे छुटकारा पारा चाहता हूँ, यद्यपि कभी कमी ऐसा भी 
करने की इच्छा नहीं होतो | 


ह क्‍या है, कुछ समझ में नहीं आता। 
क्या यह प्रेम है या मोह है! जो कुछ मी हो किन्तु इसका उपचार क्‍या 
है? मैंने आज तक ये बातें किसी से भी नहीं कही हैं। कहने से- पहले 
तो कोई ऐसा व्यक्ति है भां नहीं जो धैर्य पूवंक मेरी सब बातें सुने--लोग 
इसेंगे या अपनी मनमानों घारणा बनावेंगे | उनसे भी मेने उतना नहीं कहा 
है जितना मेरे मन में कहने की इच्छा होती हैं। कमी कभी पत्र में कुछ 
लिख दिया है। मैं सोचते सोचते किंकर्च॑व्य-विमूढ़ सा हो जाता हैं । ऐसी 
स्थिति में मुझे क्‍या करना चाहिये ! पढ़ता हूँ कि प्रेम का अर्थ अधिक से 
अधिक त्याग करना होता है। मैं उनके लिये क्‍या त्याग कर सकता हू 
जिससे मुझे शान्ति मिले ? 

यदि इसका कोई उपचार हो अथवा इस प्रकार के मोह को किसी प्रकार 
मोड़कर दूसरे रास्ते पर किया जा सकेतो प्रार्थना है कि इस पत्र का 
उत्तर अवश्य दे | आशा है इस कष्ट के लिये क्षमा करेंगे |? 

पत्र के उत्तर में उक्त सजन को अपने मित्र के विचार को भला मानने को 
लिखा गया' । उनसे मित्र के बारे में और भी अधिक चिन्तन करने को 
कहा गया, चाहे मित्र उनके प्रेम की परवाह करें अथवा नहीं, उन्हें ता उनके 
प्रति सदा सद्भावना लाना ही चाहिये ओर उन्हें जिस प्रकार हो प्रसन्न करते 
की चेष्टा करना चाहिये । निस्वार्थ प्रेम में बदला पाने का भाव नहीं रहता | 
ऐसा हीं प्रेम सच्चा प्रेम कहा जा सकता है। उन्हें कहा गया कि वे इस 
प्रकार के प्रेम के लिये अपनी आत्म-मर्त्सना न करें, बरन्‌ इसके लिये अपने आप 
को धन्य ही मानें। साथ ही साथ अपने इसी प्रकार के प्रेम का 
प्रसार ओर अधिक लोगों तक करें | 
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इस प्रकार की मनोज्त्ति का कारण बताते हुए लिखा' गया कि संभवतः 
उन्हें अपनी मां का पूरा लाड़ प्यार नहीं मिला और उनके यहां बहिन 
का अभाव हो तथा अपनी पत्ना के साथ भी उनका पूरा मनायोग न हागा। 
इससे मनुष्य की प्रेम की भूख तृत्त नहीं हो पाती । उसका विकास नहीं होता | 
जहां विषम लिंगी प्रेम का अभाव रहता है, समलिंगी प्रेम प्रबल हो जाता 
है। यह मानसिक संतुलन को बिगड़ने नहीं देता । इसके भी अभाव में 
मनुष्य का मानसिक विकास रुक जाता है। इन्हें आगे कहा गया कि यदि वे जान 
बू कर अपने मित्र को खूब प्यार करें और जब उनका विचार मन से चला 
भा जाता हो तब भो उसे वाउस लाव तो उनके बाध्य चिन्तन का अन्त 
हो जायगा । जिस भावना से हम लड़ते हैं वह बार बार मन में आती है 
ओर जिसे हम मनमें आने की छूट देदेते हैं, अथवा जानबूक कर मन में ले 
आते हैं, वह मन से निकल जाती है। कोई मी आदत अनाभ्यात और 
अति अभ्यास से छूट ज,ती है । जब अनाम्यास से कोई आदत न छूटे तो जान 
बूफकर उस आदतका अति अभ्यास करने से वह छूट जाती है। अतएव 
कुछ दिनों तक मित्र के विचार को ही सदा मन में लाते रहने का अभ्यास 
करने की सलाह उन्हें दी गईं | 
इसके अतिरिक्त सबके प्रति मेत्री भावना का अभ्यास करना, सोते समय 
शून्यभाव का अभ्यास करना और शिव भावना का अभ्यास करने को कहा 
गया। जो कुछ हता है सब भले के लिये होता है---इस प्रकार का अभ्यास 
शिव भावना का अभ्यास है। इस प्रकार के अभ्यास से मनुष्य का रोग 
मी उसका मित्र बनजाता है। इन्हें अपने जीवन की प्रमुख घटनाओं को 
लिखने का भी आ्रादेश दिया गया । 
लेखक के आदिशानुसार उक्त सबनन ने अपने विचारों को बनाने को 
चेष्ट/ की | उसने अपनी पुरानी मावना को अपना दोष ने मानकर गुण हीं 
मानना प्रारंम कर दिया । उसने शिव भावना का अभ्यास मी किया । इसके 
परिणाम स्वरूप उसका मन शान्त अवस्था में हों गया | मनका अन्तह॑न्द्द 
समाप्त होने पर उसकी मानसिक प्रसन्नता बह गई ओर सभी प्रकार के 
खिंचाव का अन्त हो गया । उसको बदलो मानसिक स्थिति उसके अगले 


मानसिक रोगों की चिकित्सा के प्रयोग .. २६७ 
पत्र से प्रदर्शित होती है। इस पत्र से उसके रोग का कारण भी स्पष्ट 
होता है |--- 

'श्रद्ध यवर, १-७-५० 
न्‍ सादर प्रणाम !* 

स्‍्नेहपूर्ण कृपा-पत्र मिला | पढ़कर बड़ी शान्ति मिली । किन्तु आश्रय भी 
हुआ ै। दो-तीन बार आरम्म में और बाद में कई बार पढ़ गया। मुझे यह 
जानकर बड़ी असन्नता हुईकी मय के जिस भूत से में असाधारणरूप से 
भष्मीत हो कर भागना चाहता था वह वस्तुतः उतना भयानक और हेय 
नहीं है वरन्‌ एक स्वाभाविक वस्तु है, आश्वय इस लिये हुआ कि मेरे मान- 
सिक विश्लेपण के फल स्वरूप आपने जो (अचूक ) उपयुक्त निष्कर्ष बत- 
लाया' है वह इतना अधिक सच है कि लिखते नहीं बनता। मेगी माता जी 
का स्वभाव कुछ उग्र है ओर हम सब भाइयों का पालन हमारी चाची ने 
किया है। में चार भाइयों में सब से छोटा हूँ । मेरे एक भी बहिन नहीं है । 
छोटी, बढ़ी या. समवयस्का कोई नहीं। जब दूसरों को मैं उनके बहिन के 
साथ बाते करते या बहिन के घर जाते हुये देखता हूँ तो कभी कभी 
ऐसा मन में आता है कि यदि मेरे भी एक बहिन होती तो कितना अच्छा 
रहता । में उसका भाई होता, उसके बच्चों को खिलाता तो बह कितनी 
प्रमन्न होती । मेरे इन मित्र को एक समवयस्क बहिन है। ये नवथुवक हैं 
ओर नव घिवाहित भी। इनकी बहन और इनकी घर्म पत्नी में 
पारास्परिक स्नेह अधिक है। वह जब यहाँ आती है तो इनकी धम-पत्नी 
का प्रसंग लेकर बड़ा मनो घिनोद होता रहता है। वह मधुर उपालम्म एवं 
विनोद पूर्ण बाताँ को लेकर एक विचित्र उल्लास पूर्ण घातावरण बनाये 
रणती है। इन सब बातों को देख कर सदा तो नहीं किन्तु कभी-कभा बहिन 
न होंने का अभाव मुझे खटकता रहता है। मेरे एक बड़े भाई 
थे। वे बड़े ही सच्चरित्र, बुद्धिमान ओर प्रतिमा सम्पन्न थे। १६ घर्ष तक 
मैं।बड़ा उद्दंड, शरारती और अपने मन की मौज में रहा करता था | वे 
सुझ पर बड़ा प्रेम रखा करते थे। और सब भाई मुभसे उम्र में अधिक 
बड़े थे, इस लिये दूसरों की अपेक्षा मेरे अधिक निकट पड़ते थे। हम 
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दोनों प्रातः काल से लेकर रात तक साथ साथ सब काम करते थे। स्नान, 
भाजन, पठन-पाठन इत्यादि। मेरे दुर्भाग्य से उनका देहान्त है गया । उनका 
देशावसान मेरे जीवन को सत्र से असाधारण घटना है। मेरा जीवन-पथ, 
बदल गया | हम दोनों की जोड़ी था । अस्तु उनके देहावसान के बाद मेरे 
प्रति मेरा वातावरण दयालु सा हो गया । घर्ाले ओर सभी लोग मेरे प्रति 
सहानुभूति पूर्णा व्यवहार करने लगे। इसके पूर्व में पाठय-विपय के अ्रति- 
श्कि अन्य पुस्तकें नहीं पढ़ता था किन्तु बाद में ओर भा पुस्तकें पढ़ने 
लगा। कल्याण” गोताप्रेस और कुछ प्राकृतिक जीवन पर महात्मा 
गांधी की पुस्तकें ' अधकचरी बुद्धि होने के कारण पुस्तकों में लिखी बातों 
को ज्यों की तयों करने की चेश करता था। किसी भी नियम को अपनी 
साभर्थ्य और परिस्थिति के साथ सामंजस्थ बैठाकर चलता तो शायद निभा 
पात क्रिंतु कच्चो समझ होने के कारण नियमों का पालन पढ़ने के साथ ही 
करने की उतावली ने किसी भी नियम को पालने में सफलता नहीं होने 
दी। मेरे इस रेये पर वातावरण ने नयो दृष्टि से देखो और मिन्न २ 
लोगों ने मिन्न भिन्न विचार प्रकट किये । मेरे कुछ पारिवारिक सदस्य मेरी 
असफलताओं पर हँसते | कुछ एक व्य्गरूप में बड़ाई करते ओर कुछ लोग 
व्यर्थ का जंजाल समभते । तरह तरह की बातों के बाद कुछ ऐसा हुआ कि 
में अपने आप को उन्नत विचार' वाला होने का दिखाव अधिक करने लगा | 
वास्तविकता कुछ नहीं रहती थी । कुछ समग्र तक अहम्मन्यता का प्रभाव 
ओर आडम्बर बहुत अधिक हो गया था'। इसके बाद मेरा विवाह हुआ। 
किसी सीमा तक में विवाह से असहमत था । केवल एक वर्ष की मुहलत ओर 
चाहता था। एन्ट्र नस पास करने के बाद विवाह करना चाहता थां। किंतु 
नाइन्थ में ही करना पड़ा। मेरे मस्तिष्क में बह्मचय संबंधी विचार ( जैसा 
मेंने पढ़ा था ) मरे थे । किन्तु उनमें स्थायित्व नहीं था | उन विचारों के 
अनुसार दाम्पत्ध जीवन को हर बातों में निरोध की ही आवश्यकता प्रतीत 
होती है | किंठु वेसा हो नहीं पाता । मेरी पत्नी एक ऐसी बालिका थी 
जिसके बचपन को बीते ३-४ साल ही हुए थे। मुझे उसके प्रति आक्ृष्ट होने 
के दर एक भाव पापपूर्ण मादूम होते किंतु में उन भावों का दमन करने 
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की चेष्टा में बुरी तरह असफल हो जाता था और इस प्रकार बड़ो श्रात्मग्लानि 
होती थी क्योंकि मे अब भी अपने आप को सबको उसी रूप में दिखलाना 
चाहता था | फलस्वरूप इस प्रकार का मानसिक उथल पुथल के साथ मेरा 
"दाम्पत्प जीवन बड़े ही नीरस ढंग से बीतता गया । हम दोनों में अनबन 
बनी रहती । जब में ओर विवाहितों को देखता, उनके दाम्पत्ब-जीवन की 
मनोरंजक बातें सुनता तो मन में विचित्र विचित्र भाव आते। कमी अपनी 
स्थिति पर असंतोष होता, कमी घर वालों पर क्रोध आता, कभी सोचता 
सब नश्वर है; इन लोगों की रंगरेलियाँ अधिक दिनों तक नहीं चलेगी 
सत्र शान्त हो त्रायेंगें। परन्तु इन सब से मेरे दाम्पत्य जीवन में कोई सुधार 
नहीं हुआ | वह अपेक्षाकृत नीरस ही होता रहा और आज भी मुझे दाम्पत्य 
जीवन को संवारने का कोई उत्साह नहीं होता, यद्यपि काम-वासना से 


का 


मुक्त नहीं हू। 


मेरे मित्र जिनका नाम >< » »< है को, एक सुन्दर दाम्पत्य जोवन 
बिताने का सोमाग्य प्राप्त है। इनमें और इनकी पत्नी में बड़ा प्रेम है। 
दोनों दूर दूर रहते हैं। अतणव्॒ मिलने की प्रतीक्षा करते रहते हैं ओर दोनों 
मिलकर बहुत प्रसन्न होते हैं। में ऐसा कुछ भी नहीं पाता । मित्र 
के प्रति मेरा प्रेम कुछ विचित्र ढंग का है। में कोई भी बात उनके अभाव 
मे नहीं चाहता । सिनेमा, घूमना, मेला-नाव-चाँदनी या कोई भी मनोविनोद 
उनकी अनुपस्थिति में विशेष सुखदाबी नहीं मालूम होते। परन्तु उन्हें ऐसा 
कुछ नहीं होता। आप क्षमा कीजिय्रेगा मुझे शर्म लगती है लिखते हुये | 
उनके साथ किसी निर्जन स्थान में भी जाता हूँ तो वहाँ जितना सुख म.छूम 
पढ़ता है उतना दूसरों को सुआ्रयोजित पिकनिक में भी नहीं। बह सब्र 
जानते हैं, किंतु पता नहीं उसके मन में मेरे अभाव में कोई ऐसी बात 
आती हैया नहीं। कभी कर्भी तो ऐसा श्रम होता है कि मेरी प्रत्येक 
इच्छा को ठुकराना उनका स्वभाव सा हो गया हे। अभी कल की हो बात 
है मैंने उन्हें जब वे बंदर थे कुछ पत्र लिले थे। में उन्हें वापस मॉगता 
था कुछ देखने के लिये लगगग सी आर माँग चुका हूँ, परंतु हमेशा 
वे यलमयेल किया करते हैं। आर बार मॉगन पर मी न पाने पर ऐसा लगता 
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है कि वे जान बूक कर मेरे आत्मसम्मान को ठेस पहुँचा रहे हैं। परन्तु फिर भी 
हृदय को दुब्लता कहूँ या क्या कहूँ उनके अप्रसन्न होने की कल्पना दुखदायी 
मालूम होती है। मेंने अभ्यास की जो बात लिखी थो घह इस प्रकार 
थी कि उनकी याद से ( जब वे बम्बई में रहते थे ) में बड़ा परेशान हो गया 
था। कभी कमी मुझे अपने आप को यह सोच कर शर्म लगती कि में तो 
यहाँ उनकी याद से इतना व्याकुल हो रहा हूँ क्या वे भी मुझे; कभी याद करते 
होंगे। और जब फिर कभी उनकी स्मृति अ्रपनी इच्छा के विपरीततम रूप 
से आने लगती थी तो जिस तरह इंश्वरोपासना में ध्यान किया जाता है 
उसी तरह अपनी तरफ से जान बूक कर में ध्यान करने लगता। में इस 
आशा से ध्यान करता था कि यदि में एकाग्रचित्त होकर उनका ध्यान 
करूँगा तो उनके मन का भी शायद उच्चाटन हो अथवा वहाँ भी मेरी स्मृति 
का प्रादु्भाव हो जाय | परन्तु ऐसा करते संमय मेरे शंकाकुल हृदय में 
यह भय बराबर बना रहता था कि यदि मेरी पारस्पारिक-उच्चाय्न की धारणा 
केवल अपनी कल्पना मात्र हुई तो आगे चल कर उन्हें अधिक याद 
करने में मेरा मन इतना अधिक मोह ग्रस्त हो जायगा कि मैं स्वयं अपने 
लिये एक येग उपजा रू गा। “मोह सकल व्याधिन का मूला” के अनुसार 
यह स्वयं में रे गलत प्रयोग का फल होगा | परन्तु आप का पत्र पढ़ कर बड़ा 
दाढ़स हुआ | जानबूककर याद करना ॥008 7एा अन्त में स्वयं निरोघात्मक 
हो जायगा, यह बहुत बड़ी भाशा है। दूसये बात जो आपने लिखी कि 
जो होता है श्रच्छा ही होता है! इसे मैंने पढ़ा तो कई जगह था किन्तु 
आज तक इसे हृदय में जमाने को सचेष्ठ नहीं था। आज आपके द्वारा लिखे 
गये ये शब्द जितने अधिक प्रभावकारी हुये हैं उतने कभी नहीं हुए थे । 

ओर क्या लिखूं | आपने मेरे ऊपर स्नेह करके जो उत्तर दिया है 
उसके लिये सोचने पर मेरा हृदय अत्यधिक आभारी हो जाता है ।मेरे पास 
कोई शब्द नहीं है जिसे लिख कर मैं आप' के इस स्तेह पूर्ण व्यवहार से 
हुई--अपनी मनोभावना' प्रकट कर सकूँ । कुछ भी कहना या लिखाना 
आडम्बर है। आप ही समभिये कि मेरी जैसी स्थिति में आपके जैसा 
व्यवहार आपके साथ यदि कोई करता तो आय के मन में क्या भाव 
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आते। हो सकता है मेरे मन के इन भावों का कारण आप की महानता 
के प्रति मेरा अज्ञान है। जो कुछ भी हो मैं इसमे सिवा और क्‍या कहूँ 
कि आपका पत्र मेरे लिये बहुत बड़ी प्रसन्नता का विषय है। किस बल 
से कहूँ कि मेरे पत्र का उत्तर दीजिये। आपका समय तो नष्ट ही होगा 
साथ ही साथ एक बला सी पड़ जायगी ! मेरी ध्रृष्टताओं को क्षमा कीजियेगा | 
यादि आप इधर कहीं आयें तो इस अकिचन को न मूलियेगा। शेष कुशल 
है। पन्न को प्रतीक्षा में | 
स्नेह्मकांक्षी 
८ ९ 2 
उक्त सबन के पत्र से ज्ञात होता है कि उनके मन में समलिंगी प्रेम की 
वासना प्रबल है, परन्तु उनकी नैतिक बुद्धि इसका विरोध करता है। इसके 
कारण प्रेम का विकास न होकर वह पिछड़ी हुई अवस्था में पड़ा हुआ है । 
किशोर बालकों में समलिंगी प्रम की वृद्धि होना स्वाभाविक है। प्रोढ़ा- 
वस्था में यह प्रेम स्वभावतः विष्रमलिंगी व्यक्ति के ऊपर चला जाता 
है। परन्तु यदि किसी प्रकार प्रेम की पहली अवस्था' में ही उसका अवबरोध 
हो गया, तो उसका स्वाभाविक विकास रुक जाता है। फिर समलिंगी प्रेम विषम- 
लिंगा प्रेम की बृद्धि में बाधक बन जाता है। ऐसी अवस्था में व्यक्ति अपनी 
विवाहित स्त्री के ग्रत्ति कोई स्वाभाविक अथवा ऐसी कल्पित अड़चन 
डाल लेता है जिससे वह अपना पूरा प्रेम उसे न दे सके। स्त्री से बात बात 
में झगड़ा होने लगता है। यदि पहले प्रेम की पूर्ति हो जाती है तो फिर 
उसका ग्रृहस्थ जीवन भी रसमूय हो जाता है। उसे अपनी स्त्री में वे दोष 
नहीं दिलाई देते जो अन्यथा दिखाई देते हैं। फिर स्त्री से प्रेम प्रदर्शन 
में कई कल्पित नैतिक अड़चन भी नहीं आती । 
पेट के रोग की चिकित्सा 
कुछ दिन पूर्व एक धनी व्यक्ति लेखक के पास आये इनकी उम्र लगभग 
पचास वर्ष की थी। उन्होंने लेखक की “ मानसिक चिकिलसा”? का पहला 
संस्करण पढ़लिया था। उन्हें सभी कामों के प्रति अरुचि, संसार से नैरा- 
श्य का भाव था | इसके अतिरिक्त उन्हें स्थायी पेट का रोग था। उनसे 
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दुर्मावना को रखने का प्रतीक है | जब यह दुर्भावना बाहर निकाल दी 
जाती है तो पेटका रोग भी चला जाता है । द्ेष के दमन की अवस्था में 
पेट में फोड़ा होता है, काम वासना के दमन की अवस्था में अथात्‌ उसकी भूख 
की अवहेलना से पेटकी पाचन शक्ति में सन्देह् उत्पन्न हो जाता है और रोगी 
को बार बार भूख लगती है |जब देखो तब कुछ खा लेने की इच्छा उत्पन्न 
होती रहती है। पेट से आँव गिरने का भी कमी कभी भ्रम होता रहता है--- 
सद्भावना ओर आरोग्य 

लेखक के एक मित्र ने, जो एक बड़ी संस्था' के अधिकारी हैं, अपने एक 
सम्बन्धी की नियुक्ति उस संस्था में ही एक ऐसे स्थानपर करा दी जिस स्थान 
पर संस्था के किसी पुराने कर्मचारी को ही नियुक्त होना चाहिये था। उन्होंने 
यह काम बड़ी सावधानी से अपने साथियों की आंख बचा' कर किया । 
संस्था का एक व्यक्ति बढ़े सेवा भाव से उसमें कार्य करता था। एक दिन 
यह अधिकारी उस व्यक्ति की कक्षा में निरीक्षण के लिये चले गये । उसा 
दिन उस व्यक्ति को उक्त अधिकारी के कपट का भेद खुल गया। निरीक्षण 
करते समय कार्यकर्ता ने क्रोधसे उसे कह दिया “आप सदा छल से 
काम लेते हैं, जब आप ऊँचे स्थानों पर अपने सम्बन्धियों की नियुक्ति कराते हैं 
तो उन्हीं से ऊंचा काम कराने की आशा कीजिये १”? इस बात को उक्त 
कर्मचारी ने बड़ी निर्मकता से कहा। उसने मन में इच्छा की कि 
अधिकारी महोदय की अपने कपट के लिये दंड' अवश्य मिलना चाहिये। 

इस घटना के दूसरे दिन से ही उक्त मित्र बीमार पड़ गये। कई दिलों 
तक वे बीमार रहे | डाक्टरों ने उनके रोग को दयाइफाइड बताया। वे अपनी 
बेहोशी की अवस्था में चिल्लाया करते थे “मेरी संस्था बखाद हो रही है | 
इसे बचाओ” । इस प्रकार उन्हें डेढ़ महीना बीत गया । इस बीच उक्त 
कर्मचारी उनके पास नहीं गया । कुछ दिन बाद उसके मन में बीमार व्यक्ति के 
ग्रति दयाभाव आ गया । वह उसके पास पहली बार दस बजे रात को गया | 
रोगी उसे देखकर बहुत ही प्रसन्न हुआ। मित्र की स्त्री ने भी कहा कि 
अब दोनों में दोस्ती हो गई | यह मित्र उक्त कर्मचारी से अपने कार्मों की 
सफाई देने लगा । कमचांरी का इस प्रकार मित्र के प्रति द्ेप भाव निकल गया । 
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यहां यह बता देना आवश्यक है कि जो पहली बात उक्त मित्र ने कर्म- 
चारी से कहो वह यह थी ““नई नियुक्ति वाला व्यक्ति अपनी जगह पर नहीं आ 
रहा है |” इस ग्रकार उसने अपने मनको हलका करने की चेष्ठा की । कर्म- 
चारी ने रोगी को आश्वासन दिया कि संस्था के किसो काम में कोई गड़- 
बढ़ न होगी। इस घटना के बाद ही मित्र चार दिन में स्वस्थ हो गया । 

इस प्रयोग में देखा गया कि मनुष्य जब कमी अपनी नेंतिक भावना' के 
प्रतिकूल आचरण करता है तो वह अपने मनको कमजोर बना' लेत। है। इसके 
कारण बह अपनी क्षति के विचार को मन से बाहर निकालने में असम रहता 
है। स्वार्थी मनुष्य का मन कमजोर होता है। इसलिये ही उसे अ्रभद्र विचार 
सरलता से पकड़ लेते हैं | ओर जब वे एक बार मन में घुस आते हैं तो प्रयत्न 
करने पर भी बाहर नहीं निकलते | 

दूसरी बात आत्म- समन्वय से रोग के दूर हो जाने की है। इस प्रकार का 
आत्म-समन्बय अपने आप को धोखा देने से नहीं होता । जिस व्यक्ति के प्रति 
अन्याय किया हो उसके प्रति न्याय करना आवश्यक है। उससे माफी मांगी 
जानी चाहिये | यह माफी का मॉँगना अपने आदश स्वत्व से ही मांफी मॉगना 
है । यदि वह क्षमा कर देता है तो अपराधी का आदश स्वत्व भी उसे क्षमा 
कर देता है। परन्तु अपने अपराध के अनुसार मनुष्य को कष्ट भोगना ही 
पड़ता है; तभी उसकी बुद्धि इस योग्य बनती है कि घह दूसरे से, अपने 
अन्याय के लिये क्षमा मांगे | 

तीसरी बात मानसिक उद्दिम्मता की है । जिस वस्तु के लिये अपने आपको 
अथवा दूसरे को धोखा दिया गया है यदि उसका त्याग कर दिया जाय तो 
मानसिक विषमता और तनबनित रोग जल्दी से हो नष्ट हो जाते हैं। यदि ऐसी 
वस्तु अपने आप ही खो जाय तो यह मी मनुष्य के लिये कल्याणकारी होता 
है। यदि उक्त मित्र के सम्बन्धी अपनी नियुक्ति को स्वीकार कर लेते तो मिन्न 
का रोग और मी विषम हो जाता | फिर उनमें अपने अधीन कर्मचारी से क्षमा 
मॉगने का भाव ही न आता और न वह कर्मचारो उन्हें हृदय से क्षमा करता । 


दसवाँ प्रकरण 
मानसिक रोगियों को चिकित्सा में सावधानों 


चिकित्सा काय की आथमिक आपश्यकतायें 


किसी भी प्रकार के काम के करने के लिये मनुप्य में तीन बातों की 
आवश्यकता होती है--काय में लगन, विध का ज्ञान और क्य करने में 
सावधानी । बिना कार्य में लगन के कोई मलुष्य देर तक किसी काम को नहीं 
कर सकता | किसी काम को थोड़ी देर तक करने से उससे उसका जी ऊदब्र 
जाता है| मानसिक चिकित्सा के कार्य में सफलता बहुत धीमे धीमे मिलती 
है। जिस प्रकार मानसिक रोग के आने में और उस के बढ़ने में वर्षों लग 
जाते हैं, इस) प्रकार उसके नष्ट होने में भी बड़ा समय लगता है | 
जिस चिकित्सा का फल एकाएक दिखाई देने लगता है उसका लाभ देर 
तक मह ठहरता। मानसिक चिकित्सा के समय रोगी के मन में अनेक प्रकार 
की क्रिया-प्रतिक्रिया होती रहती है | यदि इन से परेशान होकर कोई मानसिक 
चिकित्सक रोगी के उपचार को छोड़ दे तो उसे कोई सफलता प्राप्त न होगी | 
कभी कभी इससे रोगी का रोग और मी बढ़ जाता है। मौतिक चिकित्सा 
में यह प्रत्यक्ष: देखा जा सकता है कि रोगी अच अच्छा' हो रहा है। 
मानसिक चिकित्सा में यह बात उतनी साफ-साफ नहीं दिखाई देती । मोौतिक 
रोग का रोगी अपने स्वास्थ्य की उन्नति को स्वयं देख सकता हे, परव्तु मानसिक 
रोग का रोगी प्रायः यह देखने में असमर्थ होता है. उसे इस बात का ज्ञान 
नहीं होता कि उसका रोग उसे कब छोड़-कर चला गया | अ्तणब उसे इस 
बात का भी शान नहीं होता कि चिकित्सक के उपचार ने कब उसका कितना 
फायदा किया। जब उसका रोग अच्छा होने की अवस्था में होता है तब वह 
आयः मानसिक चिकित्सक के प्रति उदासीन हो जाता है। मानसिक चिकित्सक 
के प्रति कृतज्ञता का माव प्रकट करने का भी उसे स्मरण नहीं रहता । अपने 
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रोग के भूल जाने के साथ साथ वह चिकित्सक को भी प्रायः भूल जाता है । 
अतएव चिकित्सक में जब तक अपने काम करने की लगन धामिक रूप में 
«नहीं रहती तब तक वह देर तक किसी व्यक्ति की मानसिक चिकित्सा नहीं 
कर सकता | एक रोगी से निराश होने पर दूसरे रोगी को भी चिकित्सा करते 
रहना तोर्ब कर्तव्य-बुद्धि की उपस्थिति दर्शाता है। मानसिक चिकित्सा के 
कार्य करने का पुरस्कार आत्म-्संतोष के अतिरिक्त ओर कुछ नहीं हो सकता | 
यही चिकित्सक की अपने काम में लगन को दृढ़ करता है । 
मानसिक चिकित्सा की लगन चिकित्सा का कार्य करने के लिये पर्याप्त 
नहीं है। उसको विधि को भी भला प्रकार से जानना अत्यन्त आवश्यक है । 
मानसिक चिकित्सा विधि पर्यात जटिल है। मानसिक चिकित्सा एक विशेष 
प्रकार का विज्ञान है | इसमें नित्य नई खोजें होती रहती हैं। इनकी जानकारी 
रखना मानसिक चिकित्सा का कार्य करने वाले के ल्लिये अत्यन्त आवश्यक है । 
जिस प्रकार भौतिक चिकित्सा के पर्याप्त ज्ञान के बिना चिकित्सा का कार्य करना 
संभव नहीं, इसी प्रकार त्रिना मानसिक चिकित्सा की विधि के पर्यात शान के 
मानसिक चिकित्सा का कार्य करना संमव नहीं। यह ज्ञान दो प्रकार से आता 
है--एक पुस्तकों के अध्ययन और उनके मनन से और दूसरे अपने अनुभव 
से। मानसिक चिकित्सक को अपने विषय सम्बन्धी पुस्तकें पढ़ते रहना 
श[दश्यक है | इसी तरह उसे किसी भी रोगी की चिकित्सा के ऊपर वार बार 
विचार करते रहना आवश्यक है। कभी कंभी रोगी की सफल चिकित्सा तो 
हो जाती हे, परन्तु चिकित्सक को न तो रोगी के रोग की उत्पत्ति के कारण का 
जान हो पाता है ओर न उसके विनाश का। इनका ज्ञान तभी होता है जब 
त्रिकित्तक का दृष्टिकोण अन्वेषणात्मक होता है। सदा नह खोज से संलग्न 
हमे बाला मानसिक चिकित्सक अपने अनुभवों को अनेक प्रकार से देखता है 
ओर उनमें चिकित्सा सम्बन्धी नये सिद्धान्तों की खोज कर लेता है । 
सफल मानसिक चिकित्सा की तीसरी आवश्यकता मानसिक रोगियों के साथ 
व्यवहार में सावधानी है । यहाँ पर हम इसी बात पर विशेष कर विचार करेंगे | 
मानसिक रोगी के साथ व्यवहार में साथधानी के संबन्ध से निम्नलिखित पाँच 
बातें ध्यान में रखने योग्य हैं-. 


३्ष्द मानसिक चिकित्सा 


१ रोगी से प्राथमिक मिलन में सावधानी 

२, रोगी से बातचीत में सावधानी 

२ रोगी की बातों को गुप्त रखने में सावधानी 

४, रोगो पर भरोसा रखने में सावधानी 

४ भावारोपण से बचने में सावधानी 

अब हम एक एक करके इन पांच प्रकार की सावधानियों पर 
विचार करेंगे 

रोगी से प्राथमिक मिलन 

किसी रोगी का हम कहाँ तक लाभ कर सकेंगे यह बहुत कुछ इस बात 
पर निर्भर करता है कि रोगी हमारे प्रति कैसा दृष्टिकोण रखता है। यह 
दृष्टिकोण उसके साथ प्रारम्भिक मिलन में ही प्रायः निश्चित हो जाता 
है। साधारणतः स्वयं रोगी चिकित्सक के पास नहीं आता, उसे कोई दूसरा 
व्यक्त लाता है।जो व्यक्ति रोगी को चिकित्सक के पास ल,ता है उसके 
प्रति रोगी का विशेष प्रकार का दृष्टिकोण होता है। यदि यह दृष्टिकोण भला 
हुआ तो चिकित्सक के प्रति भी रोगी का दृष्टिकोण भला हो जाता है और 
यदि यह दृष्टिकोण दूषित हुआ तो रोगी का चिकित्सक के प्रति दर्टिकोण 
भी दूषित हो जता है । साधारणतः मानसिक योगी के रोग का कारण उसी 
व्यक्ति के साथ किसी विशेष प्रकार के सम्बन्ध में होता है जो उसके विपय 
में सबसे अधिक चिन्ता करता है और जो सेगी को चिकित्सक के पास 
लाता है अथवा चिकित्सक को रोगी के पास बुला ले जाता है । ऐसे व्यक्ति 
वे प्रति ग्रायः दबी हुईं द्वेष भावना रोगा के मन में रहती है । यहीं भावना 
रोगी की उस व्यक्ति द्वारा बुलाये गये चिकित्सक के प्रति भी आरोपित हो 
जाती है। ऐसी अवस्था में रोगी के मन और चिकित्सक के बीच लुका-छिपी का 
कार्य प्रारम्भ हो जाता है। जैसे जैसे चिकित्सक रोग के कारण के खोजने।में 
कुशलता दिखाता है रोगी का मन वैसे वैसे उस कारण को छिपाने में कुशलता 
दिखाने लगता है । इस प्रकार की लुका छिपी के परिणाम स्वरू०ए शेगी का 
रोग और भी बढ़ जाता है। रोग जो उसे पाराग्मिक अवस्था में नहीं होते कुछ 
ऐसे और उत्पन्न हो जाते हैं। कमी-कमी सेगी का चिकित्सक के प्रति द्वेपभाष 
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इतना अधिक बढ़ जाता है कि उसका चिकित्सक के पास आना और उससे बात 
चीत करना कठिन हो जाता है । क्‍ 

लेखक कुछ दिन पूव एक कालेज के प्रतिष्ठित प्रोफेसर से मिला । 
प्रोफेसर महोदय की स्त्री को वमन की बीमारी थी। उसे अकारण ही वमन 
हो जाया करता था | यह रोग उसे दो साल्ल से था, उसकी अनेक प्रकार 
की भीतिक चिकित्सा की गई थी परन्तु रोग कम न हो कर ओर बढ़ता ही 
गया। ग्रोफेसर महोदय के एक मित्र मनोवेज्ञनिक थे। अपने मित्र से 
इन्होंने अपनी स्थत्री के रोग की चर्चा सुनाई। मित्र ने इन्हें मनोवेज्ञनिक 
उपचार को सलाह दी ओर स्वयं उन्होंने ही उपचार करना' प्रारम्भ कर 
दिया। प्रोफेसर महोदय अपनी स्त्री को मनोवैशिनिक महोदय के घर पर 
ले जाते और उसका मनोवेशानिक उपचार कराते | इस उपचार के लिये मनोवे 
शानिक ने उक्त महिला से अनेक बातें पूछी । महिला ने, उनका जो उचित 
उत्तर समझता, दिया | फिर यह पूछताछ का काम प्रतिदिन होने लगा। इधर 
महिला की) रोग मी बढ़ा और उसकी मानसिक परेशानी मी बढ़ती गईं | 
थोड़े ही दिन के उपचार के बाद उक्त महिला ने अपने रोग से परेशान हो 
कर अपने पति से कहा “में अपने नेहर को जाऊँगीं, मेरा उपचार वहीँ 
होगा” | स्त्री के बार-बार आग्रह करने पर उसे नहर पहुँचा दिया गया । 
वहाँ वह अपना उपचार कराने लगी । यहाँ प्रोफेसर महाशय जिस जगह 
पर थे अपनी स्त्री के बिना रहने लगे। इस प्रकार कई महीने बीत गये । 
जब उन्होंने अपनी स्त्री की वापत आने को कहा तो उसने उस स्थान पर 
आना अस्वीकार कर दिया । उसने अपने पति को, कहा कि वह कभी भी 
उस जगह नहीं जायगी जहाँ उनके मित्र रहते हैं। अन्त में पति को वहाँ से 
नौकरी छोड़कर दूसरी जगह नोकरी करनीं पड़ी | स्त्री के दुराग्रह के कारण 
उनको भारी हानि उठाना पड़ी । क्‍ 

जिस समय इस महिला का वृत्तान्त लेखक को सुनाया गया था उस 
समय तक उसका वमन का रोग ठीक नहीं हुआ था। इस रोग को 
ख्पान्तरित उन्मार ( कन्वर्सन हिस्टीरिया ) कहते हैं | जब स्त्री अपने पति 
से भीतर से सन्तुष्ठ नहीं रहतों तो उसे प्रायः इस प्रकार की बीमारी हो जाती 
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है | ऐसी बीमारी का एक उदाहरण हालिंगवर्थ महाशय ने अपनी एन- 
इन्ट्रोडक्शन टू एबनार्मल सायकोलाजी” नामक पुस्तक में दिया है। 

जो स्त्री पति से असन्तुष्ट है अथांत्‌ उससे मिलना नहीं चाहती 
ओर अपने छेदय की बातें कहना नहीं चाहती वह पति के मित्र के 
प्रति भी वेसे ही भाव रखने लगती है जैसा कि उसका अपने पति के प्रति/ 
भाव रहता है। जिस डाक्टर को पति बुलाता है ओर जिस में वह अपना 
अधिक विश्वास दिखाता' है उसमें स्त्री का उतना ही अधिक अविश्वास 
रहता है ओर उसके समक्ष अपने आप को खोलने में वह उतनी ही अधिक 
हिचकती है। ऐसा चिकित्सक उस रोगी की सफल चिकित्सा नहीं कर सकता | 

लेखक के एक छात्र को मानसिक विषाद ( मेलेनकोलिया ) का शेग 
हुआ | इस रोग के उपचार के लिये उसके ससुर ने अनेक प्रकार के प्रयत्न 
किये, परन्तु वह रोग और भी जटिल होता गया | मानसिक विषाद के साथ 
अनिद्रा का रोग भी रहता है। इस रोगी को अनिद्रा का रोग भी 
था। जब वह छात्र ट्रनिंग कालेज में आया तो लेखक से उसका 
अनाथास मिलन हुआ'। उसने लेखक से कई जटिल प्रश्न पूछे । इस समय 
तक लेखक को उक् छात्र की मानसिक व्याधि का पता न था। इन प्रश्नों 
को हल करते समय उस छात्र की मानसिक व्याधि का पता चल गया । 
लेखक ने उसे पूरी सहायता देने की चेश्टा की ओर इसके परिणाम-स्वरूप 
उस छात्र ने लेखक के प्रति बहुत कुछ विश्वास दिखाया। पीछे जब इस 
रोगी को पता चल गया कि लेखक की मित्रता उसके ससुर से भी है तो 
उसका लेखक के प्रति रुख बदल गया ' अब वह लेखक से मिलता भीन 
था | लेखक के ग्रति सन्देह की मनोझइत्ति हो जाने से उसका रोग ओर भी 
जरिल हो गया । 

लेखक के एक दूसरे छात्र को एक बार हृदय का रोग हुआ । इस रोग 
के साथ-साथ अनेक प्रकार को झकें मी उसमें थीं। उसके पिता और बढ़े लॉग 
भी जिन लोगों को उसकी चिकित्सा के लिये बुलाते थ उनके उपचार से उसका 
रोग और बढ़ता ही जाता था. | एक बार उसके पिता ने बड़े आदर के साथ 
एक माइफू क करने वाले पंडित को बुलाया । उसने रोगी के पास आकर 
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उप्तसे कई बातों की पूछताछ करनी आरम्म की । रोगी उसे मूल सममृता 
था श्रोर उससे बोलना न चाहता था। जब्र पंडित जीने रोगो को बार-बार 
लड़ा तो उसने शुस्से में आकर पंडित जीको एक तमाचा जड़ दिया*। यह 
जॉनकर उसके पिता और भाई उसपर बहुत क्रद्ध हुए और उम्तके क्रष के 
"कार|ण रोगी का रोग और भी जटिल हो गया। इस रोगी को ऐसे किसी 
'ड्राक्टर अथवा वेद्य से कोई लाभ न हुआ जिसके पास वह बिना श्रद्धा 
अथवा भाई के साथ भेजा गया । उसे ऐसे ही व्यक्तियों से लाभ हुआ जो या तो 
'उसकी माँ के बुलाने से उसके पास आये थे अथवा वह उनके पास माँ के 
द्वारा भेजा गया था | सब से अधिक लाभ ऐसे ही व्यक्ति से हुआ जो स्वयं उसके 
प्रेम के कारण उसके पास पहुँचा ओर जिसे उसने अपना विश्वसनीय पात्र समझ 
कर बार-बार बुलाया । 

मानसिक रोगियों की चिकित्सा' में एक अदभुत बात यह देखी जाती 
है कि जो रोगी अपने आप लिख कर लेखक से अपने रोगों के बारे में 
सलाह लेते हैं उन्हें बड़ी ही शीघ्रता से लाभ होता है। कितने ही सानसिक 
रोग के रोगी बिना लेखक के पास आये हुए पत्र व्यवहार द्वारा ही कुछ जटिल 
मानसिक रोगों से मुक्त हो गये । ऐसे रोगी बड़ी श्रद्धा के साथ उन सभी 
बातों को करते हैं जो लेखक उन्हें सुझा देता है। इसी तरह जो मानसिक 
रोगी अपने आप ही लेखक के पास आते हैं उन्हें अपना स्वास्थ्य लाभ 
करने में पर्याप्त सरलता होती है, परन्तु जिन मानसिक रोगियों के पास लेखक 
दूसरे लोगों के द्वारा बुलाया जाता है उन्हें उतना लाभ नहीं होता और कभी 
कभी तो वे जहाँ के तहाँ रहजाते हैं। अतएवं किसी रोगी से लेखक प्रायः 
तब तक नहीं मिलता जब तक कि स्वयं रोगी अपनी इच्छा से उसके पास 
न आये अथवा वह उससे मिलने की इच्छा प्रकट न करें। मानसिक्र उप- 
चार में हमें सदा यह ध्यान में रखना है कि रोगी स्वयं के प्रयत्न से आरोग्य 
लाम करता है। उसका रोग उसके मनका बनाया हुआ है। जब 
तक वह स्वयं अपने रोग से मुक्त होना नहीं चाहता तबतक वह केसे आरोग्य 
लाभ कर सकता है ? बहुत से रोगियों के रोग उनको कमीके आवरण मात्र 
रहते हैं। जब्र स्वयं रोगी इन आधवरणों को हटाना चाहता है तभी वह 
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आरोग्य लाभमकर सकता है। जो रोगी अपने रोग से परेशान होकर उसे 
छोड़ना चाहता है वह स्वयं चिकित्सक की खोज करता है और जब उसे. 
ऐसा चिकित्सक मिल जाता है तो वह उसके आदेशानुसार चलकर अपने 
स्वभाव में परिवर्तन कर लेता है। इसके प्रतिकूल जब चिकित्सक अपने 
आप ही उसके पास जाता हे- अथवा दूसरों के द्वारा वह उसके ऊपर थोपा 
जाता है तो रोगी का पहले से ही उसके प्रति दूषित दृष्टिकोण हो जाता है।. 
अतएव ऐसे चिकित्सक से कोई भी मोलिक लाभ नहीं होता । 
बात चीत में सावधानी 

मानसिक चिकित्सक को जो दूसरी बात अपने कार्य में ध्यान में रखनी 
है वह रोगी से बात चीत में सावधानी है। रोगी से बात चीत करते समय निम्न- 
लिखित बातों को व्यान में रखना आवश्यक है। 

१, मानसिक रोगी से बात करते समय उसे अपनी बातों को कहने का 
अधिक अवसर देना ओर अपने आप जहाँतक हो कम बोलना । 

२ मानसिक रोगियों को अन्य मानसिक रोगियों की चर्चा निरथ्थक 
न सुनाना । 

३. मानसिक रोगी को उसके रोग की भयानकता को न बताना । 

४, प्रतिदिन रोगी को स्वास्थ्य लाभ कीउन्नति बताते रहना । 

५ किसी मानसिक रोगी के जिन लक्षर्णा को हम रोगी में प्रत्यक्ष नहीं देख 
रे हैँ उनकी चर्चा रोगी से नहीं करना । 

६ रोगी की मान्यता का विरोध न करना 

अब हम इन पांचों बातों पर एक एक करके विचार करेंगे; 

रोगी को बोलने का अधिक अवसर देना 

कोई भी मानसिक चिकित्सक यदि किसी मानसिक शोग के बारे में 
अधिक नहीं जानता पर प्रतिदिन रोगी को अपनी मानसिक व्याधि कहने का 
अवसर देता है ओर उसकी सारी वार्ता को सहानुभूति पूर्वक सुनता है तो 
वह रोगी को स्वास्थ्य लाभ कराने में अवश्य ही सहायक होता है। मान- 

सिक रोगियों में प्रायः गुप चुप रहने की स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है | वे अपने 
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आप को किसी के . सामने खोलना ही नहीं चाहते | उनका किसी के ऊणर 
विश्वास नहीं रहता । वे मन ही मन कहां करते हैं--- 
रहिमन' निजमन की व्यथा, मन ही राखो गोव । 
सुन .इठलहैं लोग सब, बाँट न लैंहँ कोय | 

वे देखते हैं कि जिन लोगों से उन्हें सबसे अधिक प्रेम की आशा थी 
उन्हींने उन्हें धोखा दिया |फिर अब और विश्वास किसका करना है। 
मानसिक रोग प्रायः मानसिक आधघातों का परिणाम होता है और वह मान- 
सिक घाव का प्रतीक होता है। यादि रोगी अपने मनकी बात किसी के सामने 
खोल दे तो उसका रोग दूर हो जाय | पर उसका विश्वास किसी पर रहता 
ही नहीं । उसका आन्तरिक मन कहता है कि दूसरे लोग उसके हृदय की 
बात को जानकर उसके प्रति सहानुभूति न दर्शा कर, उसकी खिल्ली उड़ायेंगें | 
फिर बहुत से मानसिद्ध रोग ऐसे होते हैं जो रोगी की नेतिक बुद्धि के 
प्रतिकूब आचरण करने से पेदा होते हैं। ऐसी बातों को रोगी का दूसरे 
लोगों से छिप्ाना स्वाभाविक है। उसका आन्तरिक मन उसे अपने रोग के 
कारण को दूसरों के समक्ष खोलने के लिये प्रेरणा अवश्य देता है, परन्तु 
उसका नेंतिक मन उसको ऐसा' करने से रोकता मो रहता है। यदि कोई 
मानसिक चिकित्सक रोगी के प्रति इतनी सहानुभूति दर्शाये कि वह रोगी 
का पूरा विश्वास पात्र बन जाबे और रोगी उसके समक्ष इस प्रकार बात करने 
लगे, मानों वह अपने आपके ही समक्ष बात कर रहा है, तो उसका रोग यदि 
पूर्णतः नष्ट न हो तो हल्का अवश्य हो जाय। अ्रतणब मानसिक चिकित्सक 
कफो उतना ही बोलना चाहिये जितना कि रोगीका विश्वासपात्र बनने के 
लिये आवश्यक है ओर उससे अपनी आत्म-कथा कहलाने को आवश्यक 
दिखाई पड़ता हो । मानसिक चिकित्सा' की रेचन विधि का मूल आधार रोगी 
का अपने हृदय को किसी विश्वसनीय व्यक्ति के सामने खोलना मात्र है। 

रोगियों की चचो न सुनना क्‍ 

बहुत से डाक्टरों में रोगी के सामने अनेक प्रकार की. चर्चा सुनाने की 
आदत रहती है इससे वे रोगियों के ऊपर अपनी घोक जमाना चाहते हैं । 
वे कमी कमी अपने चमत्कार को रोगी के सामने बताते हैं। रोगी जितने 
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किस्सों को सुनता है, उससे वह आत्मसात्‌ फर लेता है। यदि उन किस्सों 
में वर्णित किए गये रोगियों का रोग ओर भी भयंकर हुआ तो इससे मानसिक 
रोग! की कल्पना ऐसे भयंकर रोग का चित्रण करने लगती है। रोगी के मन 
के टुबंल होने के कारण उसमें भय आदि के बिचार बड़ी शःघ्रता के साथ चले 
जाते हैं। मानसिक रोगी को मानसिक रोगों की पुस्तक कभी भी पढ़ने को 
नहीं दी जानी चाहिए। पुस्तक में ऐसे ही रोगियों का वर्णन रहे जो अच्छे 
हों गये हों । मानसिक रोगी का विश्वास साधारणतया गिया हुआ रहता हैं। 
अतएव बह मानसिक रोग की तीत्र कल्पना तो कर लेता है परन्तु उतन। ही 
तीत्र कल्पना उस रोग से मुक्त होने की नहीं होती | इसके कारण जिन जिन 
"गों को रोगी अपनी कल्पना में लाता है उन रोगों के स्वयं रोगी के जीवन में 
उपस्थित होने की संभावना रहती है | मानसिक रोगी के समक्ष यदि कोई चर्चा 
चिकित्सक करे तो वह स्वास्थ्य की चर्चा होनी चाहिये। मानतिक रोगी से 
जितनी कम बातचीत उसके रोग के बारे में की जाय. उतना ही अच्छा है। जिस 
प्रकार भूत के विषय में चर्चा करने से घर में भूत आ' जाता है अथवा यदि 
वह पहले से वर्तमान हो तो वह घर छोड़ कर नहीं जाता, इसी प्रकार स्वस्थ 
व्यक्ति से मी मानसिक रोग की चर्चा करने से वह अपने आपमें मानसिक रोग 
की कल्पना कर लेता है और यदि पहले से ही कोई मानसिक रोग हो तो वह 
रोग ओर भी जटिल हो जाता है। मानसिक रोगी से बातचौत करते समय सदा 
रोगी को सुझाते रहना चाहिये कि वही एक अकेला व्यक्ति नहीं है जिसे उक्त 
मानसिक रोग हुआ है । उसके समान हजारों व्यक्ति ऐसे ही मानसिक रोग से 
पोड़ित होते हैं और यदि वे उन रोगों से मुक्त हो गये तो उस का भी अपने 
विशेष रोग से मुक्त हो. जाना कोई अद्मुत बात नहीं है। जब कोई मनुष्य 
अपने आप को सब से आधिक अमागा सोचना बन्द कर देता है तो वह शौघ्र 
ही मानसिक स्वास्थ्य का लाभ कर लेता है। 


'. रोग की सयानकता को न बताना 


किसी भी प्रकार के रोगी को उसके रोग की भयानकता को न बताना 
चाहिये। रोग के प्रति भय के बिचार मन में लाने से घह बढ़ता है । 


मानसिक रोगियों की चिकित्सा में सावधानी शव 


मानसिक रोग का पूरा कारण मन को कमजोरी में ही होता है, अतएव 
यदि मानसिक सरोंगी को उसके रोग की भयानकता को बताया जाय तो 
बह रोग से सुक्त होने में अपने आपको असमर्थ पावेगा । जो रोगी मन ही मन 
सोचा करता है कि वह विशेष प्रकार के चिन्तन के कारण पागल हो जावेगा, 
बह वास्तव में णगगल हो जाता है । जब पागल हो जाने का भय किसी रोगी के 
मन में बैठ जाता है तो वह और भी जल्दी से पागल हो जाता है | जिन 
शारीरिक रोगों की जड़ मानसिक ग्रन्थियोँ में रहती हे वे रोग रोगी की भावना 
के अनुसार बढ़ते घटते रहते हैं| कितने ही हस्तमैथुन की कुटेव के शिकार अपने 
रोग के विषय में साहित्य पढ़ने के कारण कुचिन्तन करने लगते हैं। वे सोचने 
लगते हैं कि उन्हें नपुसंकता आ गई है, वे अपनी स्त्री के साथ मिलने के लिए 
अयोग्य हो गये हैं । कभी कमी वे सोचने लगते हैं कि उनका हृदय कमजोर 
हो गया है, उन्हें खत्या हुआ भोजन भो नहीं पचता । इस प्रकार के विचार रोगी 
के मन में दूसरे लोगों के निर्देशों के कारण आ जाते हैं । इससे रोगी का मन 
ओर भी निर्बल हो जाता है और वह वास्तव में निकम्मा ओर पूर्ण असहाय 
व्यक्ति बन जाता है | “ब्रह्मचर्य ही जीवन है” जैसी पुस्तकों ने हस्तमैथुन की 
आदत के शिकार व्यक्तियों को जितना लाभ किया उससे कहीं अधिक हानि की 
है। ऐसी पुस्तकों को पढ़ने के परिणामस्वरूप कितने ही लोग पागल खाने के 
निवासी बन जाते हैं । 

प्रत्येक प्रकार का मानसिक रोगी अपने आपको कोसते रहता है। वह 
अपने आपको बुरा व्यक्ति मानता है। उसमें अपने नेतिक स्वत्व का सामना करने 
को हिम्मत नहीं रहती । अतएणुव उससे बातचीत करते समय उसे भला व्यक्ति 
सिद्ध करने की चेष्टा करना चाहिए. | मानसिक रोगी जीवन से निराश सा रहता 
है। उसकी आशाओं को बढ़ाना उचित है । मानसिक रोगी जानता है कि कोई 
व्यक्ति उससे सहानुभूति नहीं रखता। उसके प्रति सहाजुभति दर्शाना 
आवश्यक हे। 

मानसिक रोगी से बातचीत करते समय उसके रोग को सामान्यसा रोग 
बताना उसके रोग को मयानक बताने से अच्छा है। प्रत्येक प्रकार का रोग उसके 
प्रति रोगी के रुख से घय्ता अथवा बढ़ जाता है| जो रोगी अपने रोग को साधारण 


बन 
श्थ६्‌ मनासक चाकत्ता 


सा मानता है उसका रोग साधारण रहता है ओर जो उसे भयानक मानता है 
बह अपने रोग को भयानक बना लेता है। रोग के विषय में रोगी को चिन्तित 
करना उसके रोग को बढ़ाता है | मानसिक रोग के विषय में चिन्ता को कम 
करना रोग के उपचार का सर्वोत्तम उपाय है। 


स्वास्थ्य लाभ में उन्नति को बताना 


मानसिक रोगी के आचार-व्यवहार में थोड़े ही परिवत्तेन को रोगी को बताते 
रहना आवश्यक है। यह उन्नति जान बूक्कर न बताकर अनायास ही बता 
देनी चाहिए | इससे रोगी को अपने रोग से मुक्त होने में आत्म-विश्वास होता 
जाता है | जिस तरह येगी का आत्म-विश्वास बढ़ता जाता है उसका रोग भोौ 
उसी तरह घटता जाता है । 

स्वास्थ्य-लाभ सूचक निर्देशों को देने के लिये यह आवश्यक है कि रोगी 
का बात बात में कहा जाय कि उसने अमुक काम बहुत ही अच्छी तरह से किया। 
जिस तरह बालकों की पढ़ाई में उन्नति उन्हें प्रति दिन सहज भाव से बताते रहने 
से वे ओर भी पढाई में उन्नति करते हैं, इसी प्रकार रोगी मी अपनी उन्नति को 
जानकर ओर भी उन्नति करता है। उत्साह वर्धक शब्दों से अधिक कल्याणकारी 
कोई दूसरी बात मानसिक चिकित्सा में नहीं होगी । 

रोगी की उन्नति के वास्तविक लक्षणों को जानने के लिए रोगी के आन्तिरिक 
जीवम का, उसकी चेशाओं का ओर उसके काम करने के ढंग का भली प्रकार 
से अध्ययन करना पड़ता है| वह जो कुछ कहता सुनता' अथवा करता है उसे 
बड़ी रुचि के साथ सुनना ओर देखना चाहिए । 


रोगी को रोग के नगे लक्षणों को न बताना 


रोगी से बातचीत करते समय इस बात के लिये सावधान रहना आवश्यक 
है कि जो रोग रोगी को नहीं है वह उसे न लग जाय । कभी कमी मानसिक 
चिकित्सक असावधानी से बातचीत करते समय रोगी को कुछ ऐसे रोग के लक्षण 
बता देता' है जो रोगी में वत्तेमान समय में उपस्थित नहीं है, पर उनके 
. बता देने से वे उत्पन्न हो जाते हैं। इस प्रसंग में एक मानसिक रोगी का अपने 
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रोग का बढ़ने का बतांत उल्लेखनीय है | इस रोगी को मानसिक अन्‍न्तह॑न्द्र की 
स्थिति के कारण मानसिक उद्दिग्नता रहती थी। वह स्त्रियों के साथ ठीक से 
बातचीत नहीं कर सकता था। पुरुषों से भी बातचीत करते समय उसे भौप 
होती थी | चिकित्सक की असावधानी के कारण अथवा नासमभी के कारण 
इस रोगी को सिर का दर्द केसे उत्पन्न हो गया' उसका' दूतांत उसी के शब्दों में 
नीचे दिया जाता है-- 

“इसी बीच एक मनोविज्ञान के विशेषज्ञ प्राप्त हुए। उन्होंने विश्लेषण 
करके इसका नाम नव॑स टेन्सन ( स्नायुओं का खिचाव ) बताया और इसका 
कारण आत्म-प्रशंसा ओर काम-वबासना की प्रेरणा बताया। उन्होंने कई 
सप्ताह तक स्वप्न भी नोट कराये | कई कापियों में पिछला जीवन लिखवाया, 
परन्तु सबलीमेशन ( शोध ) का कोई उपाय न बता सके। उन्होंने मुक्त से 
पूछा था कि “तुम्हारे मस्तिष्क के अग्रभाग में कुछ बोकसा प्रतीत होता है ?” 
उस समय मुझे वैसा प्रतीत नहीं होता था, इस लिये “नहीं? कह दिया | परन्तु 
अब उनऊे जाने के पश्चात्‌ दो तीन मास बाद सचमुच मस्तिष्क का' अग्रभाग 
इतना बोमिल हने लग गया कि अब सुभको सिर को हाथ से दबा कर विश्राम 
करना पड़ता है । इस समय अवस्था यह है कि जन-समाज को देखते ही सिर 
में बोफ अरम्म हो जाता है |” 

रोग! के उपयु क्त कथन से स्पष्ट है कि मानसिक चिकित्सक की असाव- 
घानी के कारण जो रोग रोगी को नहीं था वह उसे उत्पन्न हो गया । 
बाध्तव में मानसिक चिकित्सक ने ही उसे रोगी को सुझा कर उत्पन्न कर 
दिया | रोगी की मानसिक स्थिति एक विशेष प्रकार को होती है। उसमें सन्नि- 
वेश अहण करने की शक्ति उतनी अधिक नहीं होतो जितनी अधिक दुनि- 
देश ग्रहण करने की शक्ति होती है। मन की दुर्बल अचस्था में कल्याणकारी 
कल्यनाथं उतनी अधिक मन में नहीं आती जितनी अकल्याणकारी कल्पनायें 
मन में आती हैं। यदि इन अकल्याणकारी कब्पनाओं का श्रोत चिकित्सक 
के मस्तिष्क में हुआ तो उनका रोगी के मन में एक बार आ जाने पर वहाँ से 
'हटना अत्यन्त कठिन हो जाता है। रोगी की चाहे चिकित्सक पर श्रद्धां हो 
अथवा नहीं, उसकी इच्छा के प्रतिकूल ही उदकी मनोद्ृत्ति दुःखदायी विचारों 
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पर आरोपित हो जाती है। फिर वह इन बुरे विचारों को छोड़ नहीं सकता | 
इसके परिणाम स्वरूप उसे बड़े घातक रोग उत्पन्न हो जाते हैं । 
रोगी की हठ का विरोध न करना 

मानसिक रोगी का मन एक विशेष प्रकार की परिस्थिति में होता है। 
उसे जितना ही एक ओर खींचा' जाता हे वह स्वभावतः दूसरी ओर उतना 
ही अधिक जाता है। जिस प्रकार पतंग को अपनी ओर खींचने से वह ऊपर 
को चढती है इसी प्रकार मानसिक रोगी की इच्छाओं का विरोध करने पर 
उसका मानसिक खिंचाव बढ़ता है ओर उसका रोग जटिल हो जाता है। 
बात-चीत करते समय जब हम उसकी बातों को बिना पिरोध किये घर्य से 
सुनते हैं तो उसका मानसिक खिंचाव कम हो जाता है | जिस प्रकार 
पतंग को अत्यधिक ढील देने पर वह जमीन की ओर गिरने लगती है, इसी 
प्रकार मानसिक रोगी की बातों को चुपचाप सहानुभूति पूर्वक सुनने से उसकी 
हठ कम हो जाती है और धीरे धीरे उसके विचारों में अपने आप परिघत्त न 
हो जाता है। 

प्रत्येक मानसिक रोगी को किसी न किसी प्रकार की कक होती है। वह 
जिस सिद्धान्त को सही मानता है उसके प्रतिकूल उसमें विचार करने का 
सामर्थ्य नहीं होता | यदि कोई व्यक्ति उसको सत्य मानी हुई धारणा का 
विरोध करे तो घह उसे मूर्ख अथवा द्षी मान लेता है। ऐसी अवस्था में 
उसके विचारों में किसी प्रकार का परिवर्तन करना अत्यन्त कठिन हो जाता 
है। किसी भी मानसिक रोगी से उसके माने हुए सिद्धान्तों के बारे में बहस 
करना मनोवैज्ञानिक सूक की कमी को दर्शाता है। मानसिक रोगी के 
सिद्धान्त ऊपर से बड़े युक्ति संगत होते है। वह उन सिद्धान्तों का' प्रतिपादन 
अच्छे प्रमाणों द्वारा करता है। उसकी युक्तियों की असंगतता उसे दिखाई 
नहीं देती ओर न उसे इस असंगतता को दिखाना संभव है। अपनी विभिन्न 
प्रकार की युक्तियाँ में परिस्परिक विरोध समझना' उसो व्यक्ति के लिये संभव 
है जिसकी बात भावों से रञ्ञित नहीं रहती, अर्थात्‌ जो शुद्ध तर्क करने की 
योग्यता रखता है ओर अपनी विचारों की श्रुटियों को पहचानने की जिसमें 
क्षमता रहती है । मानसिक रोगी के विचार, विशेष प्रकार की मानसिक 
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अन्थि से उदय होने के कारण, ग्रवल राग-द्वघ के भावों से अनुरज्ञित रहते हैं । 
'रोगी इन विचारों को तब तक नहीं छोड़ सकता जब तक उसकी मानसिक ग्रन्थि 
का निराकरण नहीं होता | जिन बातों को रोगी विशेष रूप से सत्य मानता 
है प्रायः उन्हीं में उसके रोग का कारण होता है। जब तक रोगी का रोग नष्ट 
होने की अवस्था में न हो तब तक उसमें अपने विचारों की भूल समभनें 
को क्षमता नहीं होती । बहस के द्वारा रोगी को किसी सिद्धान्त की भूल 
सममभाना असंभव है | इससे रोगी की हानि ही होती है | 

रोगी की मनोदृत्ति बदलने के लिये रोगी की बात पहले शान्त माव से 
सुनते जाना चाहिये । उसे पहले तो ऐसा' ज्ञात होता रहे कि हम उसके सिद्धान्त 
से ही पूर्णतः सहमत हैं; पीछे उसके हृदय पर अधिकार कर के उसे धीरे 
धरे सत्पथ पर लाने की चेष्टा करना उचित है। इसके लिये पहले उसे उन 
बातों से अपने से सहमत करामा होता है जिनके विपय में उसका विशेष 
विरोध नहीं हैं | जब मानसिक रोगी का किसी व्यक्ति के ऊपर विश्वास हो 
जाता है और विचार में वह उसका अजडुकरण करने लगता है तो वह 
अपनी हठ को अपने आप छोड़ने के लिये तैयार हो जाता है। स्वयं रोगी 
के मनमें उसकी पहले की धारणाओं के विषय में संदेह उत्पन्न होते हैं। जब 
येगो को अपनी पुरानी धारण।ओं में संदेह उत्पन्न होने लगे तब उसे नये 
देना विचार उचित है-। 

प्रत्येक मानसिक रोगी बाहर से चाहे कितना ही विनीत क्‍यों न हो 
भीतर से बह अपने आप को महान व्यक्ति समझता है | वह यदि पढ़ा लिखा हे 
तो अपने पाण्डित्य के सामने वह किसी की धाक मानने को तैयार नहीं रहता । 
उसके विरोधियों को वह मूर्ख समझता है। ऐसी अवस्था में मानसिक रोगी 
के विचारों का पिरोध करके हम उसकी मानसिक जठिलता को बढ़ाते हैं । 

लेखक के पास एक बार एक ऐसा मानसिक रोगी आया जो अपने आप 
को एक अच्छा साधक और विद्वान समझता था। उसका विश्वास था 
कि भारतवर्ष की विभिन्न राजनैतिक ओर धामिक संस्थाओं में भ्रष्टाचार 
फैला हुआ है। अनेक प्रकार के आश्रम ओर साधनण्द मनुष्यों को पुरुषत्त्व- 
विहीन करते हैं । वे उन्हें ऐसी दवाइयाँ खिलाते हैं जिससे उनका वीयय॑ नष्ट 
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हो जाता है | इन आश्रमों में साधना करने वाले व्यक्ति एक विशेष प्रकार 
के नशा में सदा रहा करते हैं। इन साधनाओं के अध्यक्ष साधकों के ऊपर 
अपना रोब जमाने के लिये ओर जगत्‌ में ख्याति प्राप्त करने के लिये विशेष 
प्रकार का आडम्बर फैलाते हैं। इससे मनुष्यों का लाम न होकर उनकी भारी 
क्षति होती है | उसका विश्वास था कि उसे ऐसे ही आश्रमों में जहर दिया' 
गया है जिसके परिणाम-स्वरूप उसका' स्वास्थ्य बिगड़ गया। है ओर वह अपने 
मस्तिष्क में अनेक प्रकार की अभद्र कल्पनाओं को आते हुए पाता है । 

लेखक ने इस रोगी की सभी बातों को सहानुभूतिपूर्वक सुना | उसके 
विचार धर्म-संस्थाओं के विषय में वैसे ही थे जैसे साम्यवादियों के रहते हैं। 
लेखक ने इस व्यक्ति के प्रति अपना विशेष प्रेम दर्शाया। इसे सदा 
संदेह रहता था कि कोई व्यक्ति उसे जहर न खिला दे | इसके कारण वह दो 
चार मित्रों की छोड़ किसी के यहाँ मोजन नहीं करता था। चार छः दिन 
तक लगातार उसकी बातें सुनने पर उसका घार्मिक संस्थाओं के प्रति द्व प 
का भाव शिथिल हो गया। उसे कभी अपनी बातों को सहानुभूतिपूर्वक 
सुनने वाला व्यक्ति मिला ही न था। जैसे जैसे उसकी बातों का विरोध किया 
जःता था उसकी यह घारणा बढ़ती जाती थी कि समाज में धार्मिक संस्थाओं 
के संचालक धूर्तों का जाल सब दूर फैल गया है, इसलिये ही उसकी सत्य 
बातों को भी दूसरे लोग सुनने को तैयार नहीं हैं | यह व्यक्ति सभी वादों का 
शोर सभी घर्मपंथों का विरोधी था। बड़े' बड़े आश्रमों के संचालकों के विपय 
में तो उसका इतना द्वप था कि घह उन्हें जीवित भी नहीं रहने देना' चाहता 
था । रोगी की बातें सहानुभूति पूर्वक सुनने के परिणामस्वरूप वह लेखक 
का मित्र बन गया | फिर लेखक ने उसे सुझाया कि वह जो कुछ कहता है 
है सब सही है, परन्तु द्वष-पूर्ण विचार चाहे वे किसी के प्रति क्‍यों न हों 
मन में बार बार लाने से अ।ने आप को अ्रशान्ति होती है, अपनी बुद्धि का 
हास होता है ओर अपने स्वास्थ्य का विनाश होता है। यदि हम संसार में 
सुखी ओर स्वस्थ होकर जाना चाहते है तो हमें अपने ध्वंसात्मक विचारों की 
संख्या कम करनी होगी और रचनात्मक विचारों की संख्यां बढानी होगी। 
जब हम जीवित ही न रहेंगे अथवा पागल हो जायेंगे तो समाज का कल्याण 
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करना कैसे संभव होगा | ऋतएव अपने आप को जीवित रखने के लिये, सुखी 
अ्रौर स्वस्थ बनाने के लिये यह आवश्यक है हि हम अपने मन को दूसरों के 
दोषों के मनन में न लगा कर उन बातों के चिन्तन में लगायें जिनसे हमारा 
और समाज का कल्याण हो | यह बात उक्त रोगी को ठीक जेंची और फिर 
उसने अपना समय रचनात्मक चिन्तन में व्यतीव करने का निश्चय किया। 
जब वह लेखक के पास से गया तब उसका स्वास्थ्य पर्यात्‌ सुधर गया था। इस 
रोगी से प्रति दिन सोते समय मैत्री भावना का अभ्यास कराया गया। इससे उस 
के स्वप्न अच्छे होने लगे और उसे नींद अधिक आने लगी। अपने आप में 
प्रत्यक्ष सुधार देखते हुए. यह रोगी लेखक के विचारों का धीरे धीरे अलुकरण 
करने लगा | यदि प्रारम्म से ही उसके विचारों का विरेध किया जाता तो 
उसके स्वास्थ्य में किसी प्रकार का सुधार होना असंभव था | 
रोगी की गुप्त बातें 
प्रत्येक रोगी अपनी बातों को गुप्त रखना चाहता है। वह पहले तो खुल- 
कर किसी से बात ही नहीं करना चाहता । यदि वह किसी को अपना विश्वास 
पात्र बनाता है तो वह उससे आशा' करता है कि उसकी बातों को वह मुत्त 
रखेगा । यदि उसे थोड़ा भी संदेद हो जावे कि उसकी कही बातें दूसरे लोगों 
को प्रगट हो जावेगी तो वह कदापि मानसिक चिकित्सक को अपनी कोई 
बात न बतावे। गुप्त बात को शुंप्त रख सकने की मानसिक चिकित्सक की 
योग्यता में रोगी के मन में सन्देह उत्पन्न हो जाने पर भी भारी अनर्थ होता है । 
अतएव मानसिक्र चिकित्सक को रोगी की कही किसी बात क दूसरे के समक्ष 
प्रगट नहीं करना चाहिये । 
रोगी जिन बातों को त्विकित्सक के समक्ष कहता है वे आत्म-स्वीकृति करे 
रूप में होती हैं | अतएव रोंगी का परिचय देते हुए उसकी बातों को जनता 
के समच्ष कह देना एक मारी नैतिक भूल है। जिस प्रकार अपनी स्त्री की 
कही गई बातों को शुत्त रखना पति का धर्म हे इसी प्रकार मानसिक 
रोगी द्वारा कही गई ज्ञतों को गुप्त रखना भी चिकित्सक का धर्म होता है। रोगी 
को गुप्त बातों को प्रकाशित करने से उसको कीर्ति कम होने की संभावना होती 
है | अपनेआश्रित की अथवा अपने रोगी की कीति को घटना अनर्थ मूलक है। 
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जब रोगी अपने रोग से पूर्णतः मुक्त हो जाता है तब उतनी सावधानी 
रखने की आवश्यकता नहीं रहती जितनी रोग की अवस्था में रहती है ।- 
सम्पूर्ण रवत्थ रोगी अपनी ही आत्मकथा दूसरों के कल्याण हेतु कह देते हैं। . 
इससे दूसरों का लाभ होता है । 

रोगी पर भरोसा रखना 

जब तक कोई व्यक्ति मानसिक रोग की अवस्था में है उसकी बातों पर 
एक एक भरोसा करना ठीक नहीं है। जैसे जैसे रोगी के स्वाध्थ्य में परिवर्तन 
होता है उसके विचारों में भी परिवर्तन होता है। सम्पूर्ण स्वस्थ मनुष्य के 
विचार ही पूर्णतः स्वस्थ और स्थिर रहते हैं। मानसिक रोगी कभी एक सिद्धान्त 
का बड़े ही जोर से प्रतिपादन करता है फिर वह उसी सिद्धान्त का बहुत जोर से 
विरोध करने लगता है। अ्रतएव' उसकी बातों पर भरोसा करके किसी प्रकार 
की योजना बनाना उचित नहीं है । 

कभी कभी मानसिक रोगी अपने विचारों में परिवर्तन का युक्तिसंगत 
कारण देता है, परन्तु कमी कभी उसके विचारों में परिवतेन अकारण ही हो 
जाता है। उसे किसी प्रकार की घटना से मानसिक बेचेनी हो जाती है। फिर 
अपने पुराने विचारों को उसे बदलना ही पड़ता है। मानसिक रोगी को स्वय॑ 
शान नहीं रहता कि उसके विचारों में क्‍यों परिवर्तन हो गया। जिन घट- 
नाओं के कारण रोगी के विचारों में परिवर्तन होता है, वे उसकी मानसिक 
रागद्ग घात्मक अन्थियों को उत्तेजित करती हैं ओर उसके पुराने अनुभवों की 
प्रतीक होती हैं। 

रोगा की बातों पर घीरे धीरे भरोसा करते जाना उच्चित है। उसकी यह 
धारणा न बने कि उसकी बातों पर भरोसा नहों किया जाता । यदि उसे यह ज्ञात 
हो जाये तो उसका' चिकित्सक के प्रति सम्मान ही नष्ट हो जावेगा । फिर रोगी में 
चिकित्सक को आत्म-विश्वास लाना आवश्यक है। आत्म-विश्वास की वृद्धि 
के साथ साथ ही रोग का' विनाश होता है। बात बात में रोगी पर अविश्वास 
दिखाने से रोगी का अपने आप में विश्वास चला जाता है। इससे उसका 
स्वास्थ्य ठक न होकर वह और भी अधिक जटिल रोगी बन जाता' है | 

रोगी को सदा स्वनात्मक काम देते रहना चाहिये। इस प्रकार के काम 
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उसकी योग्यता के अनुसार हों, यह अ्रच्छा है। जिस काम को करने की रोगी 
में योग्यता नहीं है, ऐसे काम को रोगी को न देना चाहिये । मनुष्य जहाँ 
तक अपने बाहरी काम में सफल होता है, वहाँ तक उसका आत्म-विश्वास बढ़ता 
है और जहाँ तक वह अपने हाथ में लिये काम में विफन्न होता है वह अपना 
आत्म-विश्वास खोता है। मनुष्य का चरित्र उसके कार्मों का बना हुआ है । 
मनुष्य जो कुछ करता है एक ओर उससे वह कुछ बाहरी परिणाम प्रात्त करता 
है और दूसरी ओर उससे उसके चरित्र का गठन होता हैं। प्रत्येक कार्य से 
मनुष्य के भीतरी और बाहरी मन में एकता स्थापित होती है। सफल कार्यों 
से मनुष्य अपने आप के ऊपर विजय प्राप्त करता है। जिस व्यक्ति के बाहरी 
ओर भीतरी मन में जितनी अधिक एकता रहती है वह उतना अधिक अपने 
कामों में एकता का प्रदर्शन करता है। मानसिक रोगी के मीतरी ओर बाहरी 
मन में एकता न रहने के कारण वह देर तक किसी एक ही काम को नहीं 
कर सकता । पर धीरे घीरे उसमें इस प्रकार के काम करने की क्षमता बढ़ाना 
चाहिये । 

मानसिक रोगी से समय समय पर मिलते रहना और उसे प्रोत्साहित 
करते रहना आवश्यक है | मानसिक रोग एकाएक न तो उत्पन्न होता है ओर 
न एकाएक जाता है। घह जैसे धीरे घीरे उत्न्न होता है धीरे धीरे जाता भी 
है | मानसिक रोगी की खबर लेते रहना उसकी स्वास्थ्य बृद्धि के लिये आवश्यक 
है | कमी कभी रोगी को एकाएक मानसिक रोग का दोरान हो जाता है । 
ऐसी अवस्था में रोगी की सम्हालने की आवश्यकता होती है| विषाद-अस्त 
गेगी के विपय में यह सावधानी विशेष रूप से ध्यान रखने योग्य है। विषाद 
ग्रस्त रोगी को आरोग्यवान समझकर कभी कमी अकेला छोड़ दिया जाता है । 
उसो अवस्था में बह कभी कभी अपनी अथवा दूसरों की क्षति कर डालता है । 

भावागोपण से बचने में सावधानी 

मानसिक गोगी के उपचार के विषय में सबसे अधिक सावधानी रखने 
की बात भागों के आगेपण की है जिस प्रकार के भाव रोगी के मन में दबे रहते 
है, उसी प्रकार के भाव चिकित्सक पर आरोपित हो जाते हैं। यदि रोगी के भाव प्रेम 
के हैं तो रोगी चिकित्सक से हो प्रेम करने लगता है और यार ये माव देष के 
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हैं तो वह चिकित्सक को मारने पीग्ने के लिये तैयार हो जाता है। कभी कभी 
चिकित्सक के प्रति प्रेम ओर द्वेष दोनों के ही भाव एक के बाद एक” 
आते रहते हैं | इन भावों का धीरे धीरे निराकरण करना पड़ता है। 

भाषों के आरोपण की समस्या हिस्टीरिया' में विशेष रूप से जटिल 
होती है | रोगी की बातें जो व्यक्ति सहानुभूति पूर्वक सुनता है उसके प्रति 
रोगी का प्रेम हो जाता है। इस. प्रेम के उत्पन्न हो जाने पर रोगी उस प्रेम 
सम्बन्ध को निवाहने की चिकित्सक से आशा करता है। यदि हिस्टीरिया 
रोग से पीड़ित कोई महिला हुई तो बह चिकित्सक को पूरे मन से प्यार 
करने लगती है । ऐसी स्थिति में एक बढ़ी नेतिक समस्‍या उत्पन्न हो जाती 
है । नेतिक प्रतिबंध ऐसी अवस्था में शिथिल हो जाने के कारण रोगी 
चिकित्सक से उसकी प्रेम इच्छा' को पूरी करने की आशा रखता है । अब 
यदि चिकित्सक का चरित्र दृढ़ न हुआ तो स्वयं चिकित्सक रोगी के भावों 
के वेगों में बह जाता है । कितने ही मानसिक रोगों के चिकित्सक इस प्रकार 
के प्रेम-पाश में पड़ जाते हैं । 

यहाँ कुशलता' रोगी के प्रेम को मानसिक ग्रन्थि से मुक्त करके उसे जहां 
जाना चाहिये वहां पहुँचाने में है। हिस्टीरिया के रोग में रोगिणी का प्रेम 
कहीं दूरस्थ व्यक्ति में फैँखा होता है। उसको वहाँ से मुक्त करके उसे उचित 
पात्र के ऊपर लाना होता है | चिकित्सक यहाँ मध्यस्थ का कॉम करता 
है। जब चिकित्सक मध्यस्थता के काय में सफल्ल होता है तो रोगी चिकि- 
त्सक के प्रेम में पड़ जाता है ओर जब वह इस कार्य में सफल नहीं होता 
तो उसका स्थायी द्वेष उसके प्रति हो जाता है । इस प्रकार महिलायें यातों 
मानसिक चिकित्सक को प्रेम ही करने लगती हैं अथवा उनसे द्वेष करने 
लगती हैं। इन दोनों प्रकार के भाषारोपण के प्रभाव से बचने में मानसिक चिकि- 
त्सक की कुशलता है। 

मानसिक चिकित्सक के मन में कभी कभी उसी प्रकार की मानसिक 
ग्रन्थियां रहती हैं जिस प्रकार की मानसिक ग्रन्थियों के निराकरण की चेश्ा 
घह रोगी के मन से करता है। जिस प्रकार समान स्वभाव वाले गुरु-शिष्य 
के बीच सच्चा आत्मीयता का भाव स्थापित होता है और इसके कारण 
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ही अध्ययन-अध्यापन का कार्य योग्यता से चलता है, इसी प्रकार समधर्मी चिकि- 
व्सेक ओर रोगी के बीच भी आत्मीयता का माव स्थापित होता है और इस 
मा के कारण ही चिकित्सक रोगी की चिकित्सा में विशेष रुचि दिखाता 
है यदि चिकित्सक के मन में दबी हुई प्रेम की मावना हुईं, अर्थात्‌ उसका 
मन उसी प्रकार प्रेम का मूखा हुआ जिस प्रकार रोगी का मन प्रेम का भूखा 
है तो रोगी के साथ चिकित्सक का अत्यन्त घनिष्ट सम्बन्ध स्थापित हो 
जाता है। ऐसी अवस्था में मानसिक चिकित्सक को नेतिक झंझट में पड़ 
जाना सरल होता है। अतएव जिस प्रकार गेगी के प्रति मानसिक चिकित्सक 
को सावधान रहने की आवश्यकता है, उसी प्रकार उसे अपने आपके प्रति 
सावधान रहने को आवश्यकता है। जब मानसिक चिकित्सक सर्व अपनी 
ही मानसक मंझेय में पड़जाता है तो उसका किसी भी रोगी का सफल 
उपचार करना कठिन होता है। मानसिक रोगो का ऐसे चिकित्सक के प्रति 
जो प्रेम भाव होता है, पीछे घह दोष भाव में परिणत हो जाता है। फिर 
उसकी सफल चिकित्सा करना कठिन होता है। कोई भी चिकित्सक तभी 
तक मानसिक रोगी की सहायता कर सकता है जब तक बह मानसिक रोगी 
पर अपने आपको आश्रित नहीं बना लेता, अथोत्‌ जब तक रोगी उसकी 
आध्यात्मिक श्रेष्ठता में विश्वास करता है| जब मानसिक रोगी चिकित्सक को 
अपने नेसा ही निबल मनका' व्यक्ति जानने लगता है अथवा अपने से भी 
उसे गिरा मानने लगता तो वह उसकी चिकित्सा से कोई लाभ नहीं उठता । 
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प्रश्न १--मानसिक रोग का कारण मनोवेग का दमन बताया जाता है 
क्या मानसिक रोग से बचने के लिये किसी भी मनोवेग का दमन न 
करना चाहिये ! 

उत्तर--जिस मनोवैग का दमन भय, लगा, आत्मग्लानि, अथवा शोक के 
कारण होता है वह मानसिक रोग का कारण बनता है। इस प्रकार का 
दमन मनुष्य की चेतना के ऊपर नहीं आता । जिन घटनाओं में मानसिक 
. आ्रवेग का दमन होता है वे मनुष्य को स्मरण नहीं रहती | यदि स्मरण 
करने की वह चेष्टा भी करे तो वे उसे याद नहीं आती । परन्तु उन घट- 
नाओं के संस्कार व्यक्ति के अचेतन मन में स्थिर रहते हैं। वे इतने 
सजीव रहते हैं कि संमोहन के द्वारा वे पूरी तरह से घटना को चित्रित कर 
सकते हैं । दमन वही बुरा है जो हमारे चेतन -मनके अनजाने होता है | 
दुःखद घटनाओं का दमन इसी प्रकार होता है। जिन घटनाओं के दुःख 
को हम भूलना चाहते हैं वे ही रोग का कारण बन जाती हैं। यदि हम 
अपने किये के, अथवा अपने आप पर बीती व्यथा के दुःख को पूरा भोग लें 
और किसी प्रकार उस दुध्ख से आत्म-संतोष करलें तो मानसिक रोग की 
उत्पत्ति नहों। अपने हिस्से के दुःखकों हमें भोगना अवश्य है। जिस 
दुःख से हम जान बचाते हैं उसे हमें मानसिक रोग के रूप में भोगना 
पड़ता है । 


जान बूक कर अपने अआवेगों का (काम क्रोध आदि) दमन करना चरित्र 
गठन के लिये नितांत आवश्यक है। इस प्रकार का दमन आत्म-नियंत्रण 
कहलाता है। आत्म-नियंत्रण से इच्छा-शक्ति का बल बढ़ता है और मनुष्य का 
बीद्धिक विकास होता है | मनुष्य के जीवन की सफलता उसके आत्म-नियंत्रण 
पर निर्मर करती है, अर्थात्‌ वह अपने आवेगों को वश में रखने पर निर्भर 
करती है | अपने आपको रोकने की शक्ति बालक में नहीं होती पर जेसे जैसे वह 
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प्रोढ़त्व प्रा्त करता है उसमें आत्म-नियंत्रण की शक्ति आती जाती है। जिस 
व्यक्ति में जितनी ही श्रात्म-नियंत्रण की शक्ति है उसे हम उतना ही विकिसित 
व्यक्तित्व का व्यक्ति कह सकते हैं। पशु में आत्म-नियंत्रण की शक्ति बिल- 
कुल नहीं होती | यह शक्ति मनुष्य में ही होती है। पहले पहल मनुष्य 
बाहरी भयवश आत्म-नियंत्रण सीखता है; बाद में वह आगे-पीछे का विचार कर 
अपने आवेगों को प्रकाशित करता है | फिर वह अपनी नैतिक बुद्धि के 
द्वारा ही आत्म-नियंत्रण करता है | उसे बाहरी भय इतना नहीं डराता जितना 
अपने आपका ही भय डराता है | 

जिन लोगों को अपने मानसिक आवेगों को नियंत्रण मैं रखने की 
आदत नहीं रहती, जिनमें आत्म-संयम का भाव नहीं आता, उन्हें ही 
मानसिक रोग होते हैं | अतणव आत्म-नियंत्रण का अभाव ही मानसिक 
रोगों का कारण होता है । अधिक लाड़ में पले बालक और अधिक कठो- 
रता मे रहे बालकों में आत्म-नियंत्रण की शक्ति नहीं आती, क्योंकि दोनों 
ही प्रकार के बालकों में वास्तविक नैतिक विचारों का विकास नहीं होता । 
एसे ही बालकों को मानसिक रोग आगे चलकर हो जाते हैं | उनके आवेग 
प्रबल होते जाते हैं ओर फिर जब उनका एकाएक दमन किसी भयवश 
अथवा आत्मग्लानि वश हाता है तो आवेगों की शक्ति पुरोगामी न बनकर, 
अर्थात्‌ नेसगिक तथा ऊँचे मार्ग से प्रकाशित न होकर, नीचे मार्ग से 
प्रकाशित होने लगती है। यह प्रतीक रुपसे प्रकाशित होती है। यही 
म नसिक रोग की अथबस्था है। मानसिक रोग दबी मानसिक भावना के 
प्रतीक होते हैं ओर वे दब्ी भावना को व्यक्त करते हैं| यदि मानसिक आवैगों 
को पहले से ही अधिक उत्तेजित न किया जाय ओर बचपन से ही व्यक्ति में 
अपने आप पर अधिकार रखने की आदत डाली जाय तो मानसिक रोग को 
स्थिति हो उत्पन्न न हो । 

प्रश्न २--जो व्यर्थ विचार वर्तमान काल में हमारे मनमें आते हैं उन्हें 
मन से अलग करना उचित है अथवा नहीं? क्‍या इन विचारों का अलग 
करना उनका दमन नहीं है और क्या इस प्रकार के दमन से मानसिक रोग 
नहीं हो जावेगा ? 
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उत्तर--मनुष्य का पुरुषा्थ अपने विचारों के ऊपर नियंत्रण प्राप्त करने 
में है। स्वस्थ मनुष्य वह दे जो उन्हीं विचारों को अपने मनमें स्थान देता है 
जिनका सम्बन्ध उसके ह!थ में लिये काम से है। यही ध्यान की एकाग्रत्‌ 
है| ध्यान में सदा विचारों का चुनाव होता रहता है। जो विचार हाथ के 
काम की सफलता से सम्बन्ध रखते हैं उन्हें मनमें आने दिया जाता है, और 
जो इससे सम्बन्ध नहीं रखते उन्हें मनमे नहीं आने दिया जाता है। हमारो 
इस प्रकार कं। अवस्था मानसिक स्वास्थ्य ओर इच्छाशक्ति की दृढता को 
दर्शाती है। इस प्रकार के ध्यान से इच्छाशक्ति का बल बढ़ता है और 
विचार सुगठित होता है | जब मनुष्य का आरोग्य चला जाता है ओर उसकी 
इच्छाशक्ति निर्बल हो जाती है तो अपने विचारों पर उसका निर्यमंत्रण नहीं 
रहता | वह एक काम हाथ में लिये रहता है और विचार दूसरे काम के 
विषय में आते हैं । ऐसे व्यक्ति के मनमें अनेक प्रकार के संशय, भय आदि 
उसको इच्छा के विसद्ध आते रहते हैँ । अब यदि वह इस प्रकार के अ्रकाधण 
सशय, मय ओर निरथ्थक विचारों को अपने मन से अलग कर सके तो 
अच्छा है। हम सभी को समय समय पर ऐसे विचार आते रहते हैं । जहाँ 
तक हम इनके हटाने में समर्थ होते हैं वहाँतक हम अपने जबन मेंभी 
सफल होते हैं | 

जब कोई विचार हमारे मन में बार बार आता है ओर हटाने से वह नहीं 
हट्ता तो वह किसी मानसिक्र ग्रन्थि का प्रतीक होता है। ऐसे विचार से 
लड़ने से हमारी इच्छां-शक्ति निबंश हो जाती है | यदि इस प्रकार का 
विचार हम अलग करने में समर्थ हों तो अच्छा ही है। इससे मामसिक 
हृढ़ता आती है । परन्तु बार बार मनमें आने वाले विचार का सम्बन्ध प्रायः 
किसी दबे मानसिक आवेग से रहता है| अतएवब जब तक दबे आवेग का 
उपयोग या रेचन नहीं हो जाता, तब्र तक विचार मन को नहीं छोड़ता | 
उसे बाहर निकालने के प्रयत्व से बह और भी हठ करके आता है | 

प्रश्न ३--इचछा के प्रतिकूल विचारों का आना कैसे सेका जा 
ख़कता है ? 

उत्तर--इचछा के प्रतिकूल विचार मनुष्य की सामान्य अ्रवत्था में आते 
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हैं ओर वे मानसिक रोग की अवस्था में भी आते हैं। साधारण श्रवस्था में 


ओो विचार इच्छा के विरुद्ध आते हैं उन्हें अपने आप को किसी विशेष काम 
“मे लगा देने से रोका जा सकता है | कोई भो भले काम में अपने आपको 
लगा देनेसे इच्छाशक्ति दृढ़ होतो है और इससे हममें आत्म-नियंत्रण की 
शक्ति आती है। यदि काम अपनो भावात्मक मनोवृत्तियों को तृत्त करे तो 
ओर भी अच्छा है। किसी प्रकार के प्रबल विचारों के पीछे कोई मानसिक 
आवेग अवरोध के अवस्था में रहता है | जब इस आवेग का उपयोग किसी 
रचनात्मक कार्य में होने लगता है तो ये प्रबल विचार शिथिल हो जाते हैं 
ओर फिर उनका नियंत्रण करना सरल हो जाता है। 

बार बार आने वाले सामान्य विचारों का निरोध योगिक विधि से भी 
किया जा सकता है। व्यर्थ के विचार हिंसायुक्त, कामयुक्त अथवा लोभ युक्त 
दोते हं। ये मनोभाव कभी कभी प्रयक्ष होते हैं, परन्तु साधारणत: ये मनो- 
भाव विचारों के नीचे छिपे रहते हैं। जिन विचारों को हम निरर्थक सममते 
टू, उनका अर्थ होता है । वे किसी प्रकार की हमारे रागात्मक पृत्तियों को 
छिपे रूपसे प्रकाशित करते हैं, अर्थात्‌ वे किसी अवरुद्ध इच्छा की वृत्ति के 
के प्रतीक होते हैं। यदि उनका शअ्रर्थ ठोक से समझ लिया जाय और उनका 
उचित उपचार किया जाय तो वे फिर न आवें । हिंसा के विचारों को मैज्नी- 
भावना के अभ्यास २, काम को वेराग्य सावसे और लोम को संसार की 
अनित्यता के विचार के अभ्यास से निराकरण किया जा सकता है | फिर सभी 
प्रकार के विचारों के ऊपर नियंत्रण आनापान सति के अभ्यात्त से किया जाता 
है | जो व्यक्ति नित्यप्रति अपने विचारों के प्रति जागरक भाव रखता' है, 
सदा उन्हें भलाई की ओर लेते जाता है श्रथवा जो निश्चित समय पर 
आनापान सति का अभ्यास करता है वह मानसिक रोग का भागी 
कदाषि नहीं होता | मानसिक रोग इच्छाओं को प्रबन्नता से होता है। 
जब कोई मनुष्य संसार की अ्रनित्यता पर विचार करते रहता है तो उसकी 
इच्छाओं की ग्बलता कम हो जाती है । वह जो कुछ मिले, मान अपमान 
आदि में समभात्र शोर संतुष्ट रहता है । वह मविष्य के विषय में न अधिक 
चिन्ता करता और भूत काल की क्षति के लिये कोई दुःख मनाता है।इस 


कै, 
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प्रकार उसके अनेक प्रकार .के विचारों का अपने आपही निरोध हो 
जाता है । 

परन्तु यह क्षमता ओर यह दृष्टि मी भांरो मानसिक पुण्य का परिणाम 
होता है | इसके लिये प्रबल मानसिक ग्रन्थियों का निराकरण आवश्यक है 
जिस प्रकार उक्त अम्यास नई ग्रन्थियों का बनना रोकते और पुरानी ग्रन्थियों को 
दीला करते हैं, इसी प्रकार ग्रन्थियों का निराकरण भी उक्त अभ्यास को सरल 
कर देता है । 

मानसिक ग्रन्थियों का निराकरण उनकी खोज से तथा अन्थियों की शक्ति 
का रेचन और नये रूप से प्रकाशन से होता है। मानसिक रोगों से भी 
मानसिक ग्रन्थियों का निराक रण होता है | जब मनुष्य दुःख भोग कर अपने 
पाप का क्रय कर डालता है, अर्थात्‌ जब उसके दबे आवेग का हास हो जाता 
है ता रोग भी अपने आपही चला बाता है । 

इच्छाके विरुद्ध आने वाले विचारों को कभी कभी पूरे तरह आने को 
छूट देने से उनका निराकरण हो जाता है | जिस विचार के आने से हमें डर 
रहता है उसी विचार को बार बार मन में लाने से वह फिर नहीं आता 
मन उससे ऊब जाता है ओर फिर उस्ते ओर नहीं चाहता । कोई भी विचार 
बार बार हमारे मन में इसलिये आता है कि हमारा आन्तरिक मन उसे चाहता 
है| जत्र मनुष्य का भातरी मन किसी विचार का इच्छुक रहता है और 
बाहरी मन उसका विरोध करता है तो विचार प्रबल आवेग के साथ आता है। 
वह इच्छाशक्ति के साथ संघर्गय करता है ओर उसे परास्त करके फिर मन 
में बेठ जाता है। यदि विचार की जड़ अपने आन्तरिक मन में जानकर 
कोई शक्ति उसके आने पर प्रतिबंध न लगाये तो बह विचार उसके मन में 
न आवे | कोई अभद्र कल्पना इब्छाशक्ति के विरोध के कारण प्रवल होती 
है और उस विरोध के हट जाने पर निर्बल हो जाती है । जब इस प्रकार 
अभद्र कल्पना निबल हो जाय तो उसका कारण खोजना चाहिये 

प्रश्श ४--यहले कहा गया है कि विचार के रोकने से मनुष्य की 
इच्छा शक्ति बलवान होतो है ओर उसके रोकने से हार मानने से बह 
(28 हो ती है। फिर विचार को रोकने का ही प्रयत्न क्‍यों न करना 
चाहिये ! 
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उत्तर--प्रयत्न वहीं तक किया जा सकता है जहाँ तक मनुष्य में योग्यता 
“है। अपने से प्रबल शत्रु से लड़ना मूखंता है। जब किसी लड़ाई में हार 
_निश्चित ही हो तो ऐसी लड़ाई न लड़ना ही बुद्धिमानी है। मह॒ष्य 
जितनी बार आत्म-नियंत्रण में असफल होता है, उतनी बार वह आत्म- 
भत्सना करता है | इस प्रकार बार बार आत्ममर्त्सना करने से मनुष्य का 
आत्म-विश्वास चला जाता है ओर उसमें कायरता की मनोबृत्ति आ जाती 
है। ऐसे ही लोगों को अकारण भय, चिन्ता आदि सताते हैं | वे व्यवह्यरिक 
जगत में भी किसी प्रकार की कठिनाई का सामना करने से घबड़ाते हैं। 
जब किसी प्रकार की परीक्षा का समय आता है तो वे भयभीत हो 
जाते हैं। अतए,ब प्रबल शत्रु के साथ लड़ाई न करना अपनी शक्ति को 
संचित रखने का उपाय है। जिस लड़ाई में मनुष्य विजयी होती है उससे 
उसका बल बढ़ता है ओर जिसमें वह हारता है उसमें उसकी शाक्ति का हास 
होता है | ह 
किसी विचार का बल अधिक जान लेने पर उसकी आन्तरिक शक्ति 
की खोज करनी चाहिये। जब आन्तरिक शक्ति का बल घट जाता है तो 
अबांछनीय घिचार का आवेग भी घट जाता है । जिस प्रकार किसी शन्नु से लड़ने 
में साज्याधिकारी शाम, दाम, दण्ड भेद सभी नीति से काम लेते हैं, उसी प्रकार 
अपने विचारों पर विजय प्राप्त करने में भी अनेक प्रकार के 
- उपार्यों को काम में लाना पड़ता हैे। जिस विचार को सामने लड़कर नहीं 
“जीताजा-रुझता उसके जीतने के लिये पहले विचार को शक्ति के श्रोत को 
खोजा जाता है।इस शक्ति के कम हो जाने से विचार विवेक के नियंत्रण में 
आ' जाता है | 
आत्म-निय॑त्रणु ग्राम करना सरल वस्तु नहीं है इसके लिये केघल दमन 
का उपयोग करना अविवेक पूर्ण है। आत्म-निय॑त्रण उतावलेपन से अथवा 
ज्ञिद् करने से प्राप्त नहीं होता | इस प्रकार केवल मानसिक रोग की वृद्धि 
. होती है। आत्म-नियंत्रेग धीरे घीरे अपने आपको समभकर ही प्राप्त होता 
है। जो व्यक्ति जितना।ही अधिक अपने स्वभाव को समझता है ओर अपने 
इस ज्ञान का आत्म-नियंत्रण में उपयोग करता है वह उतना ही अधिक आत्म- 
२६ 


४०२ मानसिक चिकित्सा 


नियंत्रण प्राप्त करने में समर्थ होता है । अपने आपको बिना जाने ही जो 
अपनी किसी दवी अन्थि के साथ हठ करता है वह मानसिक्त रोगों की सृष्टि 
करता है । न्‍ 
आत्म-नियंत्रण का कार्य वेसा ही कठिन है जैसा बाल शिक्षा का कार्य | 
हमारा एक सुशिक्षित मन है ओर एक बालमन । जिम प्रकार बालक को कभी 
उसको मनकी करने देने से, कभी उसे फुसलाने से, कभी डॉँटने डपसने से 
और कभी उसका ध्यान किसी दूसरी ओर लगा देने से उसपर नियंत्रण प्राप्त 
होता हे इसी प्रकार हमारे मन पर नियंत्रण अनेक उपायों को परिस्थिति के 
अनुसार काम में लाने से प्रात्त होता है। जिस प्रकार केवल दमन का उपयोग 
बालकों को यातों उद्दण्ड बना देता है अथवा उन्हें दब्बू ओर निकम्मा कर देता 
है उसी प्रकार केवल दण्ड के उपाय को काम में लाने से हमारा बाल- 
मन यातो शक्तिहीन हो जाता है अथवा वह हमारे काबू के बाहर हो जाता 
है | यह मन पर नियंत्रण प्रात्त करना «नहीं है, घरन्‌ उसे खोना है। इससे 
आत्म-विकास न होकर मानसिक रोगों की सष्टि होती है। 

प्रश्न $--क्या बिना मनोविश्लेषण के मानसिक सेगों का निराकरण हो 
सकता है !? 

उत्तर-- मानसिक रोगों का निराकरण मनोविश्लेषण के अतिरिक्त ञ्रन्य 
उपायों से भी हो सकता है । जब कभी मानसिक शक्ति का उचित उपयोग 
होने लगता है तो मानसिक रोग का अन्त हो जाता है। जब कोई मनुष्य 
किसी काम में अपने आपको पूरी तरह से लगा देता है तो उसकी दबी शक्ति 
का सदुपयोग होने लगता है। दबी शक्ति का इस प्रकार शोध होता है। 
परन्तु पूर्णुू्पेण मानसिक ग्रन्थि का निराकरण न होने के कारण वह व्यक्ति 
के सम्पूर्ण आत्म-विकास में बाधक अवश्य होती है। वह मनुष्य की रुचियों 
को विशेष ओर मोड़ देती है । जब मानसिक शक्ति का शोध नहीं होता तो 
मानसिक रोगों की वृद्धि होती है। 

' मानसिक रोगों का निराकरण अपने आपको प्राकृतिक उपचार के ऊपर 
छोड़ देने से भी हो जाता हे। जब तक मनुष्य मानसिक रोगों से मुक्त होने 
के लिये उद्विग्न मन रहता है तब तक उसका रोग बढ़ते ही जाता है। कई 
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दिनों तक मानसिक रोग से लड़ते लड़ते जब मनुष्य थक जाता है तो वह 
अपने आपको भाग्य पर छोड़ देता हे। ऐसा करने से ही उसका रोग 
इलका हो जाता है। यदि उसके विचार इस समय आशावादी बन जायें तो 
उसका रोग शीघ्र ही अच्छा हो जाय। मानसिक रोगों की जड़ मनुष्य के 
अचेतन मनमें रहती है। यहीं मन उनके उपचार की विधि को भी जानता 
है। जब मनुष्य अचेतन मन से आई भावना का विरोध चेतन मनसे अर्थात्‌ 
अपने अहकार स्वत्व से करता है तो वह इस कार्य में असफल होता 
है | जो व्यक्ति जितना ही अधिक अपने आप पर विजय प्राप्त करने का 
अभिमान करता है उसे उतना ही अधिक अपने मानसिक रोग से परेशानी 
उठानी पड़ती है। जो अभिमान को त्याग देता है ओर अचेतन मनके 
विचारों को अचेतन प्रकृति पर ही नियंत्रण के लिये छोड़ देता है वह 
बाध्य विचारों से मुक्त होने में समथ होता है 

चेतन मन से सम्बन्ध रखने वाले विचारों का निर्यंत्रण मनष्य का चेतन 
खत्व कर सकता है ओर अचेतन मन से सम्बन्ध रखने वाले बिचारों 
का नियंत्रण मनुष्य का अचेतन मन ही करने में समथ होता है। जिस प्रकार 
मनुष्य के चेतन मनमें दो तत्व है--एक वेयक्तिक सुख सम्बन्धी और दसरा 
नतिक अथात्‌ पराथ भावना सम्बन्धी, इसा प्रकार मनुष्य के अचेतनमन 
में भी दो तत्व है--एक स्वार्थी भावनाओं और इच्छाओं से सम्बन्ध रखने 
वाला और दूसरा व्यापक सुख ओर शान्ति से सम्बनधित । अचेतन मन की 
स्वार्थी भावनाओं से सम्बन्ध रखने वाले विचारों का नियत्रण मनुष्य की 
सामान्य चेतना से होना संभव नहीं | इसके लिये उस श्रपनी अन्तः चेतना 
को शरण में जाना आवश्यक है। अपने आपको एक महान चेतना मे 
विज्लीन कर देने की भावना मनर्भे लाने से, आगे पीछे के बिचारें का 
ग्रन्त करने के अभ्यास से सभी प्रकार के मानसिक रोगों का निराकरण होता 
है। जो व्यक्ति पहले से ही इस प्रकार का अभ्यास करता है उसे मानसिक 
रोग होता ही नहीं । उसकी चिन्तायें शक्तिद्दीन हो जाती दे भोर अन्त में 
बिलीन हो जाता! हैं | 

मनुष्य को चिन्त। इसलिये ही दोती है कि बह अपने जीवन से 
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सम्बन्ध रखनेबाली किसी बात में किसी विशेष प्रकार की बुराई की आशा 
करता है | उसे विश्वास नहीं रहता कि वह स्वयं उस व्यापक तत्व का अंग- 
है जो सारे संसार का संचालन कर रहा है और जो भला है। यदि कोई 
व्यक्ति इस भावना का सदा अभ्यास करता है कि जो कुछ होता है वह 
सब भले के लिये होता है तो उसे मानसिक उछ्विमतान हो और उसके पुराने 
मानसिक उद्धंग शान्त हो जाें | 

परन्तु यह भी सत्य है कि जब तक मनुष्य के मनमें प्रबल मानसिक 
ग्रन्थियां रहती हैं तव तक उसकी बुद्धि किसी बात पर स्थिर नहीं रहती, उसे 
न किसी सिद्धान्त में विश्वास होता है ओर न किसी व्यक्ति पर श्रद्धा होती है ! 
उसका मन स्थिर नहीं रहता है। किसी एक व्यक्ति पर श्रद्धा होना, 
किसी एक सिद्धान्त में विश्वास हो जाना, किसी एंक कार्यक्रम में 
लग जाना बड़े भाग्य की बात होती है। यह मानसिक ग्रन्थि के शिथिल हो 
जाने पर ही होता है । 
प्रश्न नं० ६--मानसिक ग्रन्थि का निराकरण केसे होता है। वह ग्रन्थि शिथिल 
केसे होती है । 

उत्तर--मानसिक ग्रन्थि किसी प्रकार के आवेग के अवरोध के कारण बन 
जाती है। अवरोध करने घाला विचार कोई नेतिक भय अथवा वाद्य दुश्ख 
का मय होता है । इस मय के हटा देने से अवरुद्ध मानसिक आवेग चेतना 
की सतह पर आ जाता है।इस भय को हटाने के लिये नैतिक दृष्टि से ऊचे 
समझे जाने वाले व्यक्ति के प्रति आत्म-स्वीकृति करनी पड़ती है ओर उसके 
द्वारा आश्वासन पाने की आवश्यकता होती है कि वह नेतिकता में नीचे 
नहीं गिया। जहां मानसिक ग्रन्थि का कारण शोक, अपमान के भाव आदि 
रहते हैं वहाँ सभी लोगों में अपने अपमान को बातों को कह देने से उनका 
निराकरण हो जाता है 

मानसिक ग्रन्थि की अवस्था में मनुष्य का सन अस्थिर रहता है। उसे 
दुःखही दुःख सूझता है। उसे न किसी सिद्धान्त. में और न किसी व्यक्ति 
में विश्वास रहता है। उसके आवेग पुरोगामी न रहने के कारण वह किसी 
व्यक्ति को प्रेमन से प्रेम नहीं कर पाता। वह जिस व्यक्ति को प्रेम करने 
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लगता है उसी के बारे में थोड़े ही काल में सन्देह करने लगता है। ऐसे 
" व्यक्ति में एक विशेष प्रकार प्रकार के विक्ृत अमिमान का मा रहता है। वह 
सोचता है कि उसके रोग को कोई नहीं समझ सकता ओर उसे कोई अच्छा 
नहीं कर सकता है। इस भावना के कारण व पूरे मन से अपने आपको 
किसी व्यक्ति के समक्ष खोलता मो नहीं । जिन बातों की वह मानसिक 
चिकित्सक के समक्ष कहता है उनके विषय में मी अमिमान उसे रहता है । 
यदि उसकी भूल नैतिकता सम्बन्धी हुई तो वह अपने अमिमान की पूर्ति के 
लिये ही दूसरों के समक्ष उसकी आत्म-स्वीकृति करता है | ऐसी आत्म-स्वीकृति 
से वह अपने आप किसी प्रकार की लजा की अनुभूति नहीं करता । उसका 
साधारणतः जीवन ऊँचे स्तर का होता है, अतएव श्रपने से नीचे ध्तर पर 
रहने वाले व्यक्तियों से आत्म-स्वीकृति करने से वह उनका सम्मान ही प्राप्त 
'करता है । इस प्रकार की आत्म-स्वीकृति से कोई लाभ नहीं होता । ऐसी 
आपत्म-स्वीकृति से लाभ होता है जिससे मनुष्य अपने मान के खो जाने की 
अनुभूति करता है। जिस मंनुष्य के प्रति यह आत्मस्वीकृति की जाती है उसका 
ऊ था माना जाना आवश्यक है। ऐसे मनुष्य के समक्ष आत्म-स्वीकृति करने से 
उसके प्रात रोगी की श्रद्धा बढ़ती है । इस प्रकार की श्रद्धा के परिणाम 
स्वरूप मनुष्य के विचार स्थिर होते हैं ओर उसे किसी विशेष प्रकार के 
सिद्धान्तों में विश्वास होने लगता है । किन्हीं सिद्धान्तों में दृढ़ विश्चास होने 
से मानसिक स्थिरता आती है ओर फिर मानसिक शैथिलीकरण का होना 
मसंमव होता है । 

मनुष्य का मन स्थूल पदोर्थों में स्थिरता प्राप्त करने के पश्चात्‌ सूक्ष्म 
यदाथों में स्थिरता प्राप्त करता है। मनोविश्लेषण के परिणाम स्वरूप एकाएक 
आवेग पहले पहल मनोविश्लेषक के ऊपर ही आरोपित हो जाते हैं । 
यह होना आवश्यक है । यह मनोविज्ञान में स्थानानतरण की क्रिया 
( ट्रान्सफरेन्स ) कहलाती है । मानसिक रोग की अवस्था में आवेग अब- 
रुद्ध होने के कारण किसी पुराने विषय पर आश्रित रहता है | मान लीजिये 
कोई महिला किप्ती नवयुवक को अपनी किशोरावस्था में प्यार करती थी । 
उसके इस प्रेम का अवरोध किसी लजाजनक घटना के कारण हो गया। 
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अब वह अपने पुराने प्रेम को भूल गई । इसके बाद उसका' विवाह किसीः 
दूसरे व्यक्ति से हो गया। इस व्यक्ति ने उसे पर्याप्त प्रेम दिखाया। दोनों 
अवस्था में उसके पुराने प्रेम की स्मृति दबी रह गई | उसकी कामवासना 
की शक्ति का प्रभाव भी अब नई ओर होने लगा | पर कुछ काल के 
बाद उसका अपने पति के प्रति कगड़ा हो जाता है। उसे इसके कारण 
चिन्ता होती है । उसकी चेतना पर इतना भार हो जाता है कि वह उसे 
असह्य हो जाता है। ऐसी अवस्था में उसकी कामधासना अथवा मानसिक 
शक्ति का प्रवाह पुरोगार्मी न होकर प्रतिगामी हो जाता है। घह अपनी 
वर्तमान परिस्थिति को भूल जाती है। उसके, चेतना उसमें इतना' दुःख 
देखती है कि वह इसे स्मरण नहीं रखना चाहती। अब पुरानी स्मृतियाँ 
प्रबल हो जाती हैं । पर ये उसकी सामान्य चेतना को सतह पर आ नहीं 
सकती | श्रतएव वह महिला अचेतन अवस्था में पुरानी स्मृतियों को दुह्यने 
लगती है । वह उनको पूरी अनुभूति अगनी अचेतन अधस्था में करती है । 
उसकी सामान्य अवस्था में उसके चेतन मनमें एक बात रहती है और उसके 
अचेतन मनमें दूसरी बात रहती है। वह अपने अनजाने ही बड़बड़ाया 
करती, है अथवा' विशेष प्रकार की क्रियाओं का' अभिनय करती रहता है। 

अन्र यदि कोई मानसिक चिकित्सक इस महिला के प्रति पयांत प्रेम 
दिखावे और उसे अपनी पुरानी स्मृतियों को चेतना के तरह पर लाने के. 
लिये ग्रोत्साहित करे तो पहले पहल दबा आवेग मानसिक चिकित्सक पर 
ही श्ररोपित हो जाता है । अर्थात्‌ यह महिला मानसिक चिकित्सक कट 
उसी भाव के साथ प्रेम करने लगती है “जिसके साथ वह अपने पुराने प्रेमी को 
प्यारकरती थो | इस पुराने प्रेमी के प्रति अचेतन मनकी लगन टूय्जाती है 
ओर मानसिक चिकित्सक के प्रति घह लगन आरोपित हो जाती है। यह क्रिया 
भावों के स्थानानतरण की क्रिया कहलाती है | अब मानसिक चिकित्सक 
का काम है कि वह उचित पात्र के ऊपर इस आवेग को डालदे | यह काम घीरे 
धीरे होता है । जब मानसिक आवेग अचेतन मनसे चेतन मन पर आ जाता 
है तो उसका घिवेक के नियंत्रण में होना संभव होता है। मानसिक चिकित्सक: 
समभा बुझाकर महिला को अपने कतंव्य के प्रति शिक्षित कर सकता है | 


मानसिक आरोग्य प्रश्नोत्तरी ४०७ 

कभी कभी अवबांछनीय आवेग का आरोप्ण मानसिक चिकित्सक के ऊपर 
हो जाता है। मान लिजिये किसी व्यक्ति को आत्म-ग्लानि की भावना जास 
दे रही है अथवा कोई व्यक्ति अपने भाग्य को कोस रहा है। जब वह मान- 
सिक चिकित्सक के सम्पर्क में आता है तो कभी कभी उसके अपने आपको 
कोसने का भाव चिकित्सक पर ही आरोपित हो जाता है | इस प्रकार वह 
अपने कल्याण कर्ता को ही द्वेष भाव से देखने लगता है। इस प्रकार के 
आरोपण से चिकित्सक को घबड़ाना न चाहिये। घेय॑ ओर सावधानी के साथ 
* उसका सामना करना चाहिये । दुःखी मनका व्यक्ति पहले पहल अपने साथी को 
दुःखी बनाकर अपने दुःखको कम करता है। जिन व्यक्ति की दूसरों के साथ 
लड़ने की भावना का दमन हुआ है वे अपने सम्पर्क में आनेवाले व्यक्ति 
से अकारण ही लड़ने लगता है। अपने आपसे लड़ने वाला व्यक्ति 
अपने समीपस्थ व्यक्ति से लडने लगता है । जिस व्यक्ति में प्रबल आत्म- 
हीनता का भाव रहता है, वह अपने ही आस पास के लोगों में अनेक 
प्रकार के दोष देखने लगता है। इस प्रकार की मनोबृत्ति से उसकी मसान- 
सिक अन्थि शिथिल होती है । अतएवं यदि कोई मानसिक रोगी किसी 
कारणवश उसके कल्याण काता से ही द्वेष करने लगे तो उसके चिकित्सक 
को अपना थैयें खोना न चाहिये। इस प्रकार के द्रघ के प्रकाशन से भीतर 


का मानसिक दोष कप होता है । 
प्रश्न ७, क्या मानसिक रोग बुरे मनोभार्वों को प्रगट करने से किसी प्रकार 


कम होते 

बुरे मनोभाव पहले पहल अपने आसपास के लोगों, पर आगेषित होते 
हैं । बुरे मनोमावों का व्यक्ति अपने आपको माग्यहीन समझता है | वह 
अपना जीवन हां भाररूप मानता है | उसके मनमें अपने नजदाक के सन्च- 
न्वर्यों के प्राति दवप बुद्धि रहती है ।जब वह अपने बुरे व्रिचागें का उनके 
संत ग्रगट नहीं कर पाता तो वह अपने आपको ही कोसने लगता' है । इससे 
उसे अनेक प्रकार के मानसिक और शारीरिक रोग उल्त्न ह! जाते । 
कमा कभी एसे व्याक्ति को मेलेन्कोलिया ( विषाद ) का रोग हे! जाता है | यदि 
यह व्यक्त अपने सम्पक में आने वाले व्यक्ति से लड़े कगड़े ते उनका 
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रोग कम हो जाता है । लेखक के अनुमव में दो ऐसे मानसिक्र रोगी 
श्राये जिन्हें अपने क्रोध के विचारों को प्रकाशित न करने का अवसर न' 
मिलने के कारण मानसिक रोग हो गया था। इनमें एक विदुषी महिला, 
थी और दूसरा एक नवशुवक। महिला को अपने देवर के प्रति बड़ा क्रोध 
था, पर वह इसे प्रकोशित नहीं करती थी। जब तक उसकी यह मानसिक 
स्थिति रही वह मेलेन्कीलिया से ही परे शान रही । उसके रोग के कम होने 
की अवस्था में एक दिन अपने देवर से उसकी बड़ी लड़ाई हुईं | इसके पश्चात्‌ 
उसका मानसिक रोग कम हो गया । ु 
नवयुवक को हकलाने का रोग था। इसका कारण उसका अपने भाई के 
प्रति अप्रकाशित क्रोध का भाव था। इस रोगी ने लेखक से हकलाने से 
छुटकारा पाने की सलाह मांगी | इसके लिये उससे अपने पुराने जीवन की 
भावात्मक घटनाओं को लिखने को कहा गया । इसके अध्ययन से पता चला कि 
नवयुवक के मन में अपने पिता ओर भाई ही नहीं, वरन्‌ पूरे समाज के पति 
' बड़ असंतोष का भाव है। इस प्रकार के लेख से रोगी को कुछ लाभ हुआ | 
रोगी को दूसरों की सेवा करने की सलाह दी गई । उसने इसे भी किया। परन्तु 
इसके करते करते उसकी एक श्रधिकारी से शत्रुता हो गई। उस अधिकारी के 
ऊपर उसके सभी दबे भावों का आरोपण हो गया | वह उनमें स्वार्थीपना हृदय- 
हीनता और ढोंग देखने लगा । जब लेखक ने उसके त्रिचारों को सुधारने की 
चेष्टा' की तो वह लेखक से भी असंतुष्ट हो गया | अ्रमी हाल में उसने असंतोष 
से भरा पत्र भेजा है। इस प्रकार उसके मनोभार्जो का आरोपणल 
होना उसके रोग के लिये लाभप्रद है। अब वह अपने आपको दूसरों से भला 
समभने लगा है। रोगी के भावों में इस प्रकार परिवर्तन होना उसके मानसिक 
रोंग के नष्ट होने लिये आवश्यक है | कभी कभी मानसिक रोगी के मित्र को 
उसकी सेवा करने के बदले में उसकी घणा ही मिलती है। पर रोगी के कल्याण 
की दृष्टि से इस प्रकार भावों का आरोपण होना भला है। अपने आप भगड़ने 
अथवा घृणा करने से मानसिक रोग उत्न्न होते हैं, दूसरों से कगड़ने अथवा 
घुणा करने से मनुष्य संकट में अवश्य पड़ता है, परन्तु वह मानसिक रोगों की 
विषमता' से बचा रहता है । अतएव मानसिक स्वास्थ लाभ करने को अवस्था 
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में रोगी का अपने नजदीक के व्यक्ति से ही किसी कारणवश झगड़ा हो 
जाता है | 

प्रश्न ८--मनोविश्लेषण के अनुसार मानसिक रोगों का विनाश किसी 
मानसिक चिकित्सक के समक्ष आत्म-स्वीकृति करने से होता है। यदि ऐसपा 
व्यक्ति समीप न हो तो क्या करना चाहिये | क्‍या अपने आपही पुरानी मन्थि को 
मानस पटल पर लाने से राग नष्ठ न होगा ! 

मानसिक रोगों का प्रधान कारण अपने आपके दोषों को अ्ुल्ला देने 
की चेष्टा' है | मानसिक रोग मनुष्य को बाध्य करके उन दोषों को स्वीकार कराते 
हैं। परन्तु प्रत्येक व्यक्ति अपने आपको निर्दोष ही मानता है। उसे अपने 
आप में दोष तभी दिखाई देत ,जब उसका' दूसरा शुमचिन्तक उन्‍हें उसे बताता 
है। मनुष्य का सबसे भीतरी मन बड़ा सच्चा ओर न्यायप्रिय है, वह साज्षीरूप से 
अहकारी मन की सभी बातों को देखता है| इस साक्षी मन से अपने आपका 
एकत्व स्थापित करना ही स्वास्थ है, अपनी श्रन्तरात्मा' के आदेशानुसार अपने 
दोषों की आलोचना ओर उनका प्रायश्चित करने से मानसिक ग्रन्थि श्नौर 
तञ्ननित मानसिक रोग का निराकरण हो जाता है । परन्तु जिस मनुष्य के मन मे 
जितनी जटिल मानसिक अन्थि होती है, वह अपनी अन्तरात्मा' अथवा आदर्श 
स्वत्व से उतना ही दूर रहता है | उसका निरपेक्ष मन क्‍या चाहता है, इसका 
उसे ज्ञान ही नहीं हो पाता । ऐसी अवस्था में अपने आपको किसी ऐसे व्यक्ति 
के प्रति समर्पित करना जिसे हम सच्चा और आंदर्शवान समझते हैं, अच्छा है । 
ऐसे ही व्यक्ति के समक्ष अपने पुराने दुष्कृत्यों को बताना लाभदायक होता है । 
जतब्र वह हमें भला मानने लगता है तो हमारी भीतरी मन भी क्रियाशील मन 
को भला मानने लगता है। इस प्रकार भीतरी ओर बाहरी मन में एकत्व 
स्थापित हो जाता है। जब्र रोगी चिकित्सक के प्रति श्रद्धा करता है और उसे 
आदशवान व्यक्ति समझता है ओर जब वह ऐसे व्यक्ति के समक्ष अपने आपको 
खोलता है और फिर जब चिकित्सक उसे आश्वासन दे दता है कि बढ परचिन्र 
है तभी रोगी में सच्चा आत्म-पिश्वास आता है ओर उसकी मानसिक ग्रन्थि 
खुलती है । 

मान लीजिये, कोई मनं।वेज्ञानिक अपने चरित्र की न्यूनता के लिये विख्यात 


४१७ मानसिक चिकित्सा 


है ओर रोगी की उसके प्रति कोई भी श्रद्धा नहीं है तो ऐसी व्यक्ति यदि येगी 
के उन कामों को उचित बतावे जो रोगी ने अपनी बचपन की अवस्था में किये 
है ओर जिन्हें सामान्य जनता बुरा कहती है तो इससे मानसिक रोगों का नाश 
नहीं होता । मनुष्य अपने नेतिक ओर आदर्शभय स्वत की अवहेलना करके 
मानसिक शान्ति प्राप्त नहीं कर सकता। मानसिक आरोग्य इच्छायों और 
अहंकारी तथा नेतिक स्वत्व में एकल स्थापित करने होता है। जब मनुष्य अपने 
आदर्श स्वत्व को धोखा देने की चेश करता है अर्थात्‌ जब वह जेसा बह 
भोगेच्छुक भीतर से है उससे मिन्न अपने आप को प्रकाशित करता है तभी 
बह मानसिक रोगों का शिकार होता है। ये मानसिक रोग उसके आवरण को 
अलग करके भीतरी मानसिक स्थिति को प्रगण करते हैं। यदि कोई मनुष्य 
इनके अथ को पहचान कर अपनी म।नसिक स्थिति को घीरे धीरे ऊंचा बनाने 
को चेष्टा करे तो उसे स्थायी मानसिक स्वास्थ्य लाभ हो जाय । परन्तु जो ब्यक्ति 
अपने आपको ही सबसे ऊँची नेतिकता का मान चुका है उसको दूसरे लोगों के, 
समक्ष आत्म-स्वोकृति करने से लाभ नहीं होता । इससे वह जहाँ का तहाँ रह जाता 
है । इतना ही नहीं अपनी आत्म-स्वीकृति से उसे अपनी सत्यता' पर गर्व होता है 
ओर वह अविक अभिमानी बन जाता है जिससे उसकी मानसिक ग्रन्थि ओर 
भी जटिल हो जाती है। मानसिक आरोग्य की दृष्टि से उस व्यक्ति के समान 
कोई अभागा नहीं है जो अपने से ऊँचे नेतिक आदर्श का दूसरा कोई भो 
पुरुष संसार में नहीं देखता | ऐसे व्यक्ति की मानतिक जटिलता का निवारण 
होना असंभव है। ऐसे व्यक्ति का अन्त आत्म-विनाश में होता है। जि 
व्यक्ति को रोगी अपने से ऊंचा मानता है उसके द्वारा वह अपने आदर्श स्वत्व 
से एकता स्थापित करने में समर्थ होता है। उसके द्वारा ही वह अपने आपको 
पहचानत। है ओर अपना वास्तविक सुधार करने में समर्थ होता है । 

उपयु क्त कथन से. यह स्पष्ट है कि किसी ऐसे व्यक्ति के द्वारा ही मानसिक 
ग्रन्थियां खुलती है | जिसे रोगी अपने आपसे बड़ा मानता है । हां, रोगी का इस 
व्यक्ति की रोगी के साथ सदा उपस्थित रहना आवश्यक महीं है। अपनी कव्पना' 
में ही आदश व्यक्ति अथवा शुमचिन्तक का उपस्थित रहना पर्याप्त है। 

प्रश्न-१--आत्म-समन्खय क्या है और वह केसे स्थापित होता है ? 
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उत्तर--आत्मा समन्वय मनुष्य के व्यक्तिगत, अहँकारी और आदर्श 
स्वत्व में एकता स्थापित होने से होता है। अहँकार की वृद्धि की अधस्था 
में मनुष्य अपने आप को पवित्र और महान व्यक्ति मानता है। इसके 
कारण घह अपने आप में वर्तमान मोग-वासनाओं को स्वीकार नहीं करता' | 
उसकी भोगवासनायें फिर रोग के रूप में प्रकाशित होने लगती है। भोग- 
वासनाओं का अवरोध और उनका' विकृृत मार्ग से प्रकाशित होना ही 
मानसिक रोग है। रोग की अवस्था में मनुष्य को उसकी भोगवासनाओं की 
वाध्य होकर स्वीकार करना पड़ता है। वह जितने जल्दी ही इस आत्म- 
स्वीकृति को करता है उतना ही उसके लिये भला है | 

भोगवासनाओं को स्वीकार करने के पश्चात्‌ रोगी को अपने आदर्श 
स्वत्व से भी एकत्व स्थापित करना पड़ता है। मानसिक ग्रान्तिवाला व्यक्ति 
भी बढ़ा आदर्शान होता है। परन्तु उसकी यह आदर्शावादिता केवल: 
दिखावामात्र होती है। वास्तव में उसके आदर्श स्वत्व और अहँकारी स्वत्व 
में एकता नहीं रहती | अतएवं वह सदा मानसिक अशान्ति की अवस्था में 
रहता है। जिस व्यक्ति को अपनी पवित्रता, आदर्शवादिता' आदि में आंत्म- 
विश्वास नहीं होता वह समाज में कुछ, ऐसे काम को करने के लिये उद्दिग्तः 
मन रहता है जो सराहनीय समझे जाते हैं। उसकी आत्मा उससे असंतुट्ट 
रहती है। वह उसकी मत्सना करती रहती है | इसके कारण ही वह बाहरी सम्मान 
पाने की चेष्टा' में लगा रहता' है । जब उसे यह नहीं मिलता तो वह जीना 
भी नहीं चाहता। लोकिक असफलता से झूठी आदशंबादिता का व्यक्ति 
ही ६:खी होता है, सच्ची आदर्शवादिता लौकिक असफलता के प्रति ढाल का 
काम करती है। | 

जब मनुष्य अपनी वास्तविक मानसिक परिस्थिति को पहचान लेता है 
तभी वह अपने आप में सुधार कर सकता है। इसके लिये उसे अपने सामर्थ 
ओर गुणों को पहचानना भी उसी प्रकार आवश्यक है जिस प्रकार अपने दोषों 
को पहचानना आवश्यक है। अगउनी वासनाऊों का पहचानने के पश्चात्‌ उनकी 
शक्ति का मागान्तरीकरण अथवा शोब किया जा सकता' है। इस प्रक्रिया से ही 
मानसिक एकीकरण होता है | इस प्रकोर आत्म-समन्वय के लिये मनुष्य को: 
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हा 


अपने दिखावेपन को दूर रखना आवश्यक है। उसे अपने अहँकार का विनाश 
करना पड़ता है। इससे कभी कभी वह समाज में अपना सम्मान खो देता 
है। पर झुठ पर आधारित सम्मान का त्याग करना आत्म-समन्वय के लिये 
(नितांत आवश्यक है | 

मान लीजिये, कोई व्यक्ति समक गया है कि उसमें कामवासना बहुत ही 
अबल अवस्था में है ओर यही उसके रोग का कारण है। परन्तु संसार में 
वह व्यक्ति त्यागी, तपस्वी होने के लिये सम्मानित हो रहा है। जैसे जैसे उसका 
सम्मान बढ़ता है वेसे वेसे उसका मानसिक खिंचाव भी बढ़ता है, क्योंकि इस 
प्रकार के सम्मान से उसका अहंकार बढ़ता है ओर इससे वह अपने आप से 
दूर होता जाता है। यहाँ उसका रोग उसे सही मार्ग पर जाने का निर्देश 
देता है | जिस व्यक्ति की भोगेच्छा' प्रबल है उसे पहले उन भोगों के उपाजेन में 
लगना चाहिये जिन्हें व्यक्ति का अचेतन मन अथवा मोगेच्छुक मन चाहता है । 
जब उसकी निम्नकोटि की इच्छाश्रों की तृत्ति होगी तमी उसमें सच्ची साधुता 
ओर दूसरों के प्रति सेवा भाष का उदय होगा । व्यक्तिगत इच्छाओं के विकास 
न होने की अवस्था में मनुष्य में वास्तविक ऊँची हृच्छाओं का विकास नहीं 
होता । ऐसा व्यक्ति यदि अपने आप को समाज सेवा में लगाता है तो उससे 
भी उसका अचेतन मन व्यक्तिगत लाभ प्राप्त करने की चेश करता है। 

यदि मनुष्य अरना सच्चा आध्यात्मिक विकास चाहता है तो उसे अपनी 
निम्न कोटि की इच्छाओं की अ्वहेलना न करके उन्हें स्वीकार करना चाहिये। 
पीछे कर्म ओर ज्ञान के द्वारा उनसे ऊपर उठने की चेष्टा करनी चाहिये। 
कर्म का ध्येय भोगेच्छाओं की समुचित तृप्ति है। कर्म से उनका विकास भी 
होता है। इसके लिये कर्म के साथ साथ विवेक से भी काम लेते रहना पड़ता 
है। मनुष्य का विवेक धीरे धीरे कर्म के हेतुओं को ऊंचा उठाता' जाता 
है, श्रथात्‌ उन्हें परिष्कृत करने को चेष्टा करता है। इस प्रकार मनुष्य के 
जीवन में ठोस नंतिकता ओर सच्ची आदर्शवादिता आती है। इनके आने के 
पूर्व मनुष्य का आचरण पहले से निम्न स्तर का हो जाता है। वास्तव में अब 
बह मिथ्याचारिता को त्याग कर पघास्तविकता को स्वीकार करता है। बिना 
बात्तविकता के स्वीकार किये मनुष्य का जीवन सुखी ओर शान्त नहीं होता और 
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न उसका सच्चा आध्यात्मिक विकाश ही होता है। वह अपने अहँकार मेँ: 
' पड़ा रहता है जिसके कारण बह अन्तरात्मा की शक्ति और शान्ति से बंचित 
. रहता है। ऐसे व्यक्ति को मानसिक रोग होना ही. उसके लिये सबसे बड़ी 
भलाई है। अहकार की ब॒द्धि न केवल अपने आपके लिये वरन दूसरों के 
लिये भी घातक सिद्ध होती है | अहँकारी मनुष्य समाज की सेवा के लिये 
उद्विम मन रहता है | वह बड़े बड़े काभ करता भी है। परन्तु इससे अन्त 
में समाज को लाम न होकर हानि हैं होती है । बिना अपने आपको जाने 
ओर आत्म-स्वीकृति किये, न तो हम अपने आपका ओर न दूसरों का कल्याण 
कर पाते हैं | 

प्रश्न---१० हमारे अनैतिक अथवा निद्य विचारों के प्रति हमारा रुख केसा 
रहना चाहिये १ | 

उत्तर--उन्हें हमें अपनी चेतना के स्तर पर आने देना चाहिये। उनकी 
प्रेरणाओं पर विचारों करना चाहिये, फिर जो उचित हो उसे करना चाहिये। 
जिन विचारों को जबरन दवा दिया जाता है वे अनेक प्रकार के शारीरिक 
अथवा मानसिक रोग उत्पन्न कर देते हैं। वे चेतना की सतह के नीचे चले 
जाते हैं, पर वहां वे शान्त नहीं रहते । वे रोग में परिणत हो जाते हैं. मान- 
सिक वेचेनी तो उनके कारण बनी ही रहती है | 

जिन विचारों के पीछे कोई आवेग कार्य करता है, वे दवाने पर दबते 
नहीं । ऐसे विचारों के दब जाने से अनर्थ होता है। यदि वे बार बार मन 
में आबे तो अच्छा ही है। ऐसे विचारों की सोच डालन। चाहिये । कभी 
कभी उन विचारों को पूर्ति के लिये कार्य भी करना पड़ता है।मान 
लिजिये, जब कोई घिद्यार्थी पढ़ने बैठता है तो उसे सिनामा देखने की 
प्रबल इच्छा होती है । वह इससे बहुत लड़ता है, पर उक्त इच्छा नहीं जाती | 
ऐसी स्थिति में सिनामा देखना ही अच्छा है। जिस भोग को 
त्याज्य समझ लिया जाता है उससे मन घौीरे घीरे. विरत 
हो जाता है । मन को किसी विचार से अलग करने के लिये केवल बौद्धिक 
वैराग्य पर्यात नहीं है, हृदय से उसके प्रति अनुराग चला जाना आवश्यक 
है। इसलिये किसी भी भोग धासना सम्बन्धी विचार का परित्याग धीरे 
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होता है | जब मनुष्य केबल बुद्धि की बातों को मानकर हृदय की भावनाओं 
ग्रवहेलना करता है तो वह मानसिक रोग का' भागी बन जाता है। 

अतएव किसी भी अप्रिय विचार को एकाएक दाबना' उचित नहीं | उसका 
सममझने की चेषश्ा करना आवश्यक है। बार बार आने वाला विचार 
' घनिष्ट सम्बन्ध रखता है। विचार एक कुत्ते के समान है जो अपने मालिक 
स बार बार जाता है | यदि घहां से उसे कोई उसे जबरन भगाना चाहे 
6 उसे काट लेगा। यदि मालिक ही उस स्थान से चला जाय तो कुत्ता 
'आप ही उस स्थान को न आवेगा। इच्छा यहां मालिक है। विचार 
/ कुत्ता मा। है| सच्ची लड़ाई तो इच्छा से करना है। इच्छा केवल 
के ज्ञान से नहीं जाती; उसके लिये भावात्मक अनुभवों “की आवश्यकता 
है। इच्छा में धीरे घीरे ही विकास होता है। इसके लिये प्रयत्नशील 
आवश्यक है। केवल दमन से मनुष्य को मानसिक रोग होते हैं। इच्छा- 
है। यही शक्ति मनुष्य को वेयक्तिक सुख ओर सामथ्य प्रदान करती है 
यही मनुष्य को परोपकार में लगात है। इसके चले जाने पर संसारी 
। के सभी खेल ही समाप्त हो जाते हैं | ' | 
अपने विचारों के प्रति हमारा वही दृष्टिकोण होना' चाहिये जो दृष्टिकोण 
[देश की राज सत्ता का वहां के नागरिकों के प्रति होता है। जनतंत्र- 
स्वतंत्र देश में अत्येक नागरिक को आत्म-प्रकाशन का अधिकार रहता 
से देश की पालियामेन्ट में विशेधी पक्ष की अपनी बात कहने का अबसर 
जाता है। इस प्रकार का आत्म-प्रकाशन का अवसर देने से देश मैं राज 
के विरुद्ध षड़यंत्र नहीं होते। यदि देशके सभी नागरिकों को आत्म 
[न का अवसर दिया जाय तो उन्हीं लोगों की बात चलती है जो अधिक 
घेक सभी के कल्याण के लिये बात कहते हैं | स्वार्थी और अविवेकी लोगों 
य प्रकाशित होने पर अपने आपही गिर जाती है। इसी तरह यदि अपने 
और बुरे दोनों प्रकार के विचारों को चेतना की सतह पर आने दिया 
गे उचित विचार ही मनुष्य की क्रिया में प्रकाशित होगें। अ्रनुचित 
त॑ँ का बल प्रकाशित होने पर घटता है ओर उचित विचारों बल प्रका- 
होने पर बढ़ता है । 
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प्रशन--११--मनुष्य की नेतिकता उसके मानसिक आरोग्य को बढ़ाती 
है अथवा घटाती है। । 

उत्तर--मनुष्य की नैतिकता उसकी इच्छा शक्ति को बलवती बनाती है | 
जिस मनुष्य की इच्छा शक्ति बलवती होती है उसे मानसिक रोग नहीं होते । 
मानसिक रोग मन की कमजोरी की अवस्था में हो होते हैं। जिन लोगों का 
अभ्यास इन्द्रिय सुखों की ओर दोड़ने का हो जाता' है वे अपने मन को किसी 
प्रकार नहीं रोक गते। ऐसे लोगों के मन में जब कोई अभद्र कल्पना आ जाती 
है तो वह उनके उसे निकालने के प्रयत्न करने पर भी मन से नहीं निकलती। 
विषय-लोलुपता से कमजोर हुए मन घाले व्यक्ति के जीवन में जब कोई प्रबल 
आवेगात्मक घटना घट जाती है। तो उसकी विषय परायणता एकाएक 
रुक जातो है | उसे आत्म-मत्सना होने लगती है। पर इस ग्रकार विषय के प्रति 
प्रीति नष्ट नहीं होती, उसका केवल अवरोध मात्र होता है। इस अवरोध के 
कारण ही मनुष्य को मानसिक रोग होते हैं | 

विषयवासना के अवरोध की अवस्था में मनुष्य के मन के दो भाग 
हो जाते हैं । उसके मनका एक भाग दूसरे भाग का विरोधी होता है। 
ऐसी अवस्था में वह जैसा बाहर होता है भीतर उसके ठीक प्रतिकूल होता है । 

प्रश्न १२०यदि नेतिकता की अवहेलना से ही मानसिक रोग उत्पन्न 
होते हैं तो क्‍या नेतिकता को बली बनाने से मानसिक रोग का विनाश 
होगा ? ओर इसके लिये क्या अनेतिक भावनाओं के प्रति कड़ी दृष्टि रखना 
उचित न होगा ! 

उत्तर--नेतिकता की अवहेलना से ही मनुष्य को मानसिक रोग होते 
हैं---यह सत्य है। परन्तु मानसिक रोगी के नैतिक विचार मी बढ़ें चढ़े रहते 
हैं। उसको नेतिक बनने उपदेश देना व्यर्थ होता है। साधारण मानसिक 
रोगी अपने श्रापको नेतिक दृष्टि से ऊँचा मानता है । परन्तु उसकी नंतिकता 
बाहरी आडंम्बर मात्र होती है। जेसा बाहर से घह रहता है भीतर से 
ठीक उसके विरुद्ध होता है। दिखाऊ नेतिकता ही मानसिक रोगों को 
उत्पन्न करती, ठोस नेतिकता से मनुष्य की इच्छाशक्ति इृढ़ होती है और उसके 
मानसिक रोगों का विनाश होता है । ह 
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जो मनुष्य अपने आपको महात्मा समझता है ओर जो संसार के दूसरे 
लोगों से किसी प्रकार अपने आपको पिलक्षण बनाये है उसे अपने भीतरी 
मन को पहचानने की अधिक आवश्यकता है। इसके लिये दबे भोग- 
वासना सम्बन्धी विचारों को चेतना के स्तर पर आने देना चाहिये ओर 
उनका समन्वय उसकी ऊपरी नेतिकता से होना चाहिये । इससे मनुष्य की 
दिखाऊ अनैतिकता कम हो जावेगी, परन्तु उसकी वास्तविक नेतिकता का 
विकाश होगा । 

प्रश्न १३--वास्तविक ओर दिखाऊ नेतिकता की पहचान क्‍या है ! 

उत्तर--वास्तविक नेतिकता मनुष्य की गंभीर ओर शान्त बनाती है। 
जिस मनुष्य ने अपने समान ही सबको जान लिया है, जिसने मोतिक सुखों। 
की कमी को भली प्रकार समझ लिया है वह इस बात की चिन्ता नहीं 
करता है कि दूसरे लोग उसके बारे में क्या कहते हैं | जिसके पास 
रहें घह कोड़ी की परवाह नहीं करता । ऐसे व्यक्ति के आचार व्यवहार सहज 
भावसे होते हैं । वे दूसरे लोगों का ध्यान आकर्षित नहीं करते । वे सहज 
रूप से ही दूसरे लोगों को प्रभावित करते हैं। जिस व्यक्ति की नैतिकता 
दिखाऊ होती है वह अकेले रह जाने पर उद्दिम्म मन हो जाता है। वह 
सदा ऐसे कामों में लगा रहता है जिसके कारण संसार के लोग सदा उसकी 
चर्चा करते रहें। वह दूसरों से अपने आपको ऊंचा सिद्ध करने की चेष्टा 
करते रहता है | उसे अभिमान रहता है कि मेरे समान नैतिक व्यक्ति दूसरा 
कोई नहीं है । जब तक ऐसे व्यक्ति की प्रशंसा होती रहती है वह कुछ असा- 
धारण काम कर लेता है, जब उसकी निदा होने लगती है तो वह मृत्यु 
का आवाहन करने लगता है अ्रथवा' पागल हो जाता है। वास्तविक नैतिकता के 
व्यक्ति का दूसरों के आचरण प्रति डदार दृष्टिकोण होता है, उसकी 
आलोचनात्मक मनोबृत्ति नहीं होती, दिखाऊ नैतिकता का व्यक्ति दूसरों 
के दोषों की खोज करते रहता है वह उनकी कटु आलोचना भी 
करता है। 

प्रश्न--१४--वास्तविक नेतिकता केसे प्राप्त की जाती है । 

उत्तर--बास्तविक नैतिकता का विकास सनुष्य में धीरे घीरे होता है। 
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इस प्रकार की नैतिकता का प्रारंसम आवेगात्मक घटना से नहीं होता। जब 
मनुष्य की निम्न स्तर की इच्छायें तृत्त हो जाती हैं तो स्वभावतः उसमें ऊ चे स्तर 
की इच्छाओं का विकास होता है। जिस प्रकार वह अपने सुखों के लिये लाला- 
यित रहता है वढ दूसरों के सुखों के लिये भी उसी प्रक्रार यत्न करने लगता है । फिर 
उनके सुख में हो घह अपने सुख को देखने लगता है। जब एक लड़की किशोरा- 
बस्था में रहती है तो बह अपने ही खाने पीने ओर पहनने ओढ़ने की इच्छा 
करती है, परन्तु जब वह कुछ बच्चों की माता बन जाती है ती उसे अपनी 
भूख इतना' नहीं सताती जितना अपने बच्चों की भूख उसे सताती है ओर अपने 
शरीर के अ्ंगांर से उत्ते उतना आनन्द नहीं मिलता जितना बच्चों के भ्रगांर 
से मिलता है। इस प्रकार का मानसिक विकास स्वाभाविक बात 
है। इसी प्रकार के मानसिक विकास की दृढ़ मभित्ति पर सच्ची नैतिकता 
ठहरती है। ठोस नेतिकता के व्यक्ति को इन्द्रिय सुख से मन को अलग 
करने के लिये कोई विशेष प्रयत्न नहीं करना पड़ता । सहज भाव से ही उसका 
मन बोद्धिक और आध्यात्मिक सुख की ओर जाता है। उसके काम सहज 
भाव से होते हैं ओर उनसे दूसरों का कल्याण अपने आप ही हो जाता 
है। उसे इस प्रकार के काम करने में अभिमान भी नहीं होता | 

ठोस नेतिकता' की वृद्धि ज्ञान और विवेक की बृद्धि के साथ साथ होती 
है। जेसे जेसे मनुष्ष ऊँचे मूल्यों की पहचान करता जाता है उसका मन 
नीचे मूल्यों से अलग होता जाता हैं । नेतिक मूल्य ऊँचे हैं। इन्हें पहचा- 
नने पर मनुष्य सहज भाष से ही इनकी ओर जाता है | कभी कभी मनुष्य 
का पुराना अभ्यास उसे अपने मन को ऊँचे स्तर पर ले जाने में बाघा 
डालता है | इसके निराकरण के लिये उसे प्रति-अभ्यास करना पड़ता है, अर्थात्‌ 
उसे जानबूझ कर कुछ तप और त्याग करने पड़ते है। इससे मनुष्य में 
:आत्मनियंत्रण की शक्ति आ जाती है। 
... प्रश्न १४--आत्म-नियंत्रण के सरल उपाय क्‍या हैं ? 

उत्तर--आत्म-नियंत्रण के लिये पहले अपने आपको जानना 
अर्थात्‌ अपनी गुप्त वासनाओं को पहचानना श्रावश्यक है । फिर ऊँचे 
मूल्यों की पहचान करना आवश्यक है । ऊ चे मूल्यों के पहचानने से मनुष्य 
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में आदर्शों का विकास होता है | इसके बाद इन आदर्शों को प्राप्ति के 
लिये प्रयत्न करना पड़ता है | इसके लिये ब्रत, उपधास, दान और नियमित 
रूपसे रचनात्मक कार्य में लगे रहना आवश्यक होता है। परन्तु अपने 
विचारों को नकारात्मक नं बना कर सदा उन्हें रचनात्मक बनाना चाहिये | 
अथात्‌ वही व्यक्ति आत्म-नियंत्रण प्राप्त करने में सफल होता है जो अपनी 
शक्ति मानसिक अन्तरहन्द्र में खबच न करके रचनात्मक कार्यों में ही उसे खर्च 
करता है। लम्बे लम्बे उपवास करना, विलक्षण ब्रत करना, दूसरों का ध्यान 
आकर्षित करने वाले दान करना मनुष्य में अभिमान की वृद्धि करते हैं। 
इनसे मनुष्य में सच्चा आत्म-नियंत्रण नहीं आता। अपने पुरुषार्थ के परे काम, 
करने की योजना बनाना मनुष्य में मिथ्याचारिता लाता है। ऐसे <क्ति 
के विचार किसी समय भी ध्वंसात्मक हो जाते हैं और फिर बह अपने आप 
का ही विनाश कर लेता है। सम्यक्‌ भावसे सभी काम करना लाभदायक 
है | “समत्वम्‌ योग उच्यते? विषमता का त्याग करना ही कल्याण-पथ है । इसी 
को बुद्ध भगवान्‌ और कृष्ण भगवान ने दर्शाया है| 


अयाम््माापामयाममक २मकपारपविवीमा.. ७. सका ान्‍मकाक,. 
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मानधिक रोग के निराकरण में रोगी के द्वारा अपनी आत्मकथा लिखाना 
बहुत लाभकारी होता है | मानसिक चिकित्सा का यह सर्वमान्य सिद्धान्त है कि 
मनुष्य जितना ही अपने आपको दूसरों के समन्ष खोलता है वह अपने आपको 
उतना ही अधिक स्वस्थ बनाता है। दूसरों के समज् अपने श्रापको खोलना 
अपने आपको जानने का साधन है| अतएत्र जब कोई मानसिक रोगो अपनी 
आत्म--कथा चिकित्सक के पढ़ने के लिए. लिखता है तो वह न केवल अपने गुप्त 
भावों को चिकित्सक को बताता है, वरन्‌ वह अपने आप को भी जानता है। 
अपने आपको इस प्रकार जान लेने से मनुष्य अपने भावों का भली प्रकार से 
नियंत्रण भी कर सकता है । 
अपनी आत्म-कथा' लिखने का एक दूसरा उद्द श्य दबे भात्रों का रेचन 
है। अतएव मानसिक चिकित्सा के उद्दे श्य से लिखो गई आत्म-कथायें साधारण 
आत्मकथाओं से मिन्न होती हैं। साधारण आत्म-कथायें अपनी सफलता ओर 
सुख की बातों से भरी रहती हैं | उनमें साधारणतः ऐसी बातें लिखी रहती हैं 
जिनके बारे में सोचने से लेखक को आह्वाद अथवा आदव्म-संतोष होता है। उनमें 
कही गई बातें या तो दूसरे लोगों की शिक्षा के लिए. लिखी जाती हैं अथवा 
उनसे प्रशम्ग पाने के लिये । इस प्रकार मनुष्य अपने व्यक्तित्व को महानता का 
प्रचार करता है । 
मानसिक रोगियों को आत्मन्क्थायें दूसरे ही प्रकार की होती हैं | उनमें 
कही गई बातों पर चिन्तन करने से लेखक को सुख और संतोष न होकर प्रायःदुःख 
ओर आत्मग्लानि होती है। वास्तव इनको चेतना के स्तर पर लाने के लिए ही 
ऐसी आत्म कथायें लिखी जाती हैं। साधारणतः ये आत्म-कथायें प्रकाशित करने 
योग्य नहीं होती । इनको बातें उनके लेखक के नाम के साथ साथ प्रकाशित 
होने से लेखक की क॑ति की श्रथवा धन सम्पत्ति को क्षति हो सकती है। उनमें 
कही गई बातों से दूसरों को कोई शिक्षा नहीं मिलती और न उनसे जनता में 
लेखक का सम्मान बढ़ता है। चोरी, दगाबाजी, व्यमिचार, कायरता, निर्दयता 
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के झत्य आदि बातों से ये आत्म-कथायें मरी रहती हैं। अनेक प्रकार के निद्य 
भाव इनसें चित्रित पाये जाते हैं | इन भावों को साधारणतः रोगी सुला देना' 
चाहता है। रोग उसे इस लिए ही होता है | जब वह जान बूककर इन अप्रिय 
भावों को चेतना की सतह पर लाता है तो उसका रोग हलका हो जाता है। 

मानसिक रोगों के उपचार की दृष्टि से रोगी की आत्मकथा बौद्धिक न 
होकर भावात्मक होना चाहिर | बुद्धि के व्यापार में मनुष्य के भावों का दमन 
होता है | इससे उसके आत्म-समन्वयमें सहायता न मिलकर रुकावट ही होती है | 
अतएव मानसिक स्वास्थ्य की प्राप्ति के लिये लिखी गई आत्म-कथा में मन में जो 
विचार आवे उसे जैसा का तैसा लिखना चाहिए । इस गकार के विचार कभी , 
कभी मूर्लतापूर्ण दिखाई देते हैं, परन्ठु उन्हें भी लिखने से रोकना न चाहिए। 
बहुतसे अवांछनीय मनोभाव जो मानसिक ग्रन्थियों का रूप ले लेते हैं लिखने 
मात्र से नष्य हो जाते हैं । 

कितने ही दबे हुए भाव अपने मित्र को पत्र लिखने से निकल जाते हैं । 
मानसिक चिकित्सक को लिखे गये पत्र स्वयं मानसिक चिकित्सा हैं) लेखक के 
पूस अनेक मानसिक रोगियों के पत्र सदा आते रहते हैं। इनमें से कुछ अपनी 
बहुत सी कमजोरियों को स्वीकार करते हैं और अपने जीवन में होने वाली 
आत्मग्लानि जनक घंटनाओं का वर्णन करते हैं। इस प्रकार के पत्रों के लिखने 
को प्रोत्साहित करना मानसिक चिकित्सा का अंग है | कोई कोई मानसिक रोगी 
तीस तीस प्रष्ठ के पत्र लिखते हैं। इससे वे एक छोर अपने दबे मनोभाषों का 
प्रकाशन करके उनका रेचन करते हैं और दूसरी ओर मानसिक चिकित्सक से 
घनिष्टता स्थापित करते हैं। मानसिक चिकित्सक से रोगी की जितनी धनिष्टता 
होती है रोगी की उतना ही लाभ होता है। इस प्रकार की घनिष्टता से 
चिकित्सक का रोगी के अचेतन मन पर कुछ अधिकार हो जाता है, जिसके 
कारण चिकित्सक के शुभ निर्देश रोगी के मन में अपना स्थायी प्रभाव डालने 
लगते हैं | जितना ही हम किसी व्यक्ति के जीवन के बारे में अधिक जानते हैं और 
उसकी गुप्त बातों को सुनते हैं हम उसके हृदय पर उतना ही अधिक प्रभाव: 
जमा लेते हैं | फिर हमारी उसे आरोग्य प्रदान करने की शक्ति बढ़ जाती है। 
सेगो के हृदय पर अधिकार प्रात्त किये बिना, उसका प्रेम पात्र बने. बिना उसकी 
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सफल चिकित्सा करना संभव नहीं | इसके लिये रोगी से लम्बे लम्बे पत्र व्यवहार 
करना, उससे अपनी आत्म-कथा लिखाना ओर उसे सावधानी से पढ़ना नित्ताते 
आवश्यक है। 

इस प्रकार के पत्न अथवा' आत्म-कथा का लिखना स्वस्थ व्यक्ति के लिये 
भी आवश्यक है। उसके दबे भाव इस तरह प्रकाशित होकर शान्‍न्त हो जाते 
हैं। जोशुआ लोथ लीब मेन ने अपनी “पीसआफ माइन्ड” नामक पुस्तक में कहा 
हे कि यदि किसी मनुष्य को क्रोध का आवेश झा जाय तो उसे ने दबा कर 
कल्पित पत्र में उसे प्रकाशित करना मला है। कुछ लोग इस प्रकार के पत्र लिख 
कर फाड़ देते हैं इससे उनका क्रोध शान्त हो जाता है ! 

अपने दबे मनो मत्रों का लिखना न केवल उन्हें दूसरों को जताने +ी दृष्टि 
से भला है, वसन्‌ आत्म-विश्लेषण की दृष्टि से भी भत्रा है। चाह्स कररो 
महाशय ने अपनी “प्र क्टिकल मैथेड़ आफ सेल्फ एनालेंसिस? नामक पुम्तक में 
इस प्रकार अभद्र भावों को लिख डालने को उपयोगिता दर्शायी है। जिस प्रकार 
मानसिक रोगी अपने मनोविश्लेषण के लिए किसी मानसिक चिकित्सक के 
पास जाता है ओर बेँघे समय में प्रति दिन उससे बातचीत करता है. इसी 
प्रकार उसे बंधे समय पर अपने आपको दूसरों से अलग करके आत्म-विश्लेषण में 
लग जाना चाहिए। इसके लिये लिखने की सहायता' लेना अच्छा है। भगवात््‌ 
बुद्ध इस प्रकार का आत्म-विश्लेषण प्रति दिन करते थे और योगिराज पातअलि 
ने इस प्रकार के आत्म-विश्लेषण की उपयोगिता दर्शायी है। अपने ही बिचारी 
'को साक्षीभाव से देखते रहने से मन के दबे भावों का रेचन हो जाता है। 
यदि मस्तिष्क में आये हुए विचारों को जल्दी जल्दी लिखा जाय तो बड़ा 
लाभ हो | इस प्रकार के लिखने से न केवल दबे भावों का रेचन हो जाता है, 
वरन्‌ मनुष्य आपने अपको भली प्रकार समझ मी लेता है| इससे बह अपनी 
पुनःशिक्षा कर सकता है। वह अपने दृष्टिकोण का परिवर्तन करके अपना 
आत्म-निर्माण कर सकता है। 

इस तरह के आत्म प्रकाशन का एक लाम यह है कि मनुष्य पूरी सस्ता: 
और बिना दिचक के अपने जीवन की सभी भली और बुरी बातों का प्रकाशित 
कर देता है। जो व्यक्ति अपने आपको सुधारना चाहता है, उप दस प्रकार 
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अपने आपको मानना नितांत आवश्यक है। मनुष्य के दूषित भाव ही उसे दुःखी 
बनते हैं। घह स्वय इन्हें नही मानता । वह इन्हें साधारणतः भुलाने का ही 
प्रयत्न करते रहता है | यदि वह इन्हें मानने का प्रयत्न करने लगे तो धीरे धीरे 
वे ज्ञाते हो जाबें ओर वह अपनी मानसिक ग्रन्थि को अपने आप सुलभाने में 
ही समर्थ हो | अपने दबे विचारोंको न जानने के कारण जो भाव हमारे नियंत्रण 
के बाहर रहते हैं ओर हमें दुःख देते हैं, वही जान लेने पर हमारे काबू में आ' 
जाते हैं ओर हमारी मानसिक्र शक्ति को बढ़ाते तथा हमारे जीवन को सुखी: 
बनाते हैं । 

यहाँ पर हम मानसिक रोगियों को आत्म-कथाओं के कुछ उद्धरण देते 
हैं जिससे म.नसिक चिकित्सा की दृष्टि से लिखों गई आत्म-कथाओं के स्वरूप 
और प्रकार पर प्रकाश पड़ता है। इन आत्म-कथाओं का लिखवाना उनके रोग 
के उपचार का अ्रंग था| अब ये रोगी स्वस्थ हैं ओर रचनात्मक कार्य में लगे हैं। 


नपुंसकता ओर क्षय के भय से त्रस्त रोगियों की आत्म-कथायें--- 
(१) मूलों नास्ति कुतो शाखा? वाली संस्क्रतठक्ति मुझपर पूर्णतः चरितार्थ 


होती है। में अपनी वर्तमान मानसिक विषमता और चुटियों की जड़ 
खोजने के प्रयास में अपने जीवन-तरू के बीजारोपण के मुहर्तों की ओर 
मुड़ता हूँ। 

मेरी स्वगी या माताजी का जीवन बड़ी दयनीय स्थिति में व्यतीत हुआ | 
शपू वर्ष में उनकी शादी हुईं। उन पत्दह वर्षों में उन्हें अपने मैंके की आर्थिक 
विभीषिकाओों का सामना करना पड़ा | उन्हें आशिक सुविधायें प्राप्त न॒ थीं.। 
हमारे घर भी उनका पन्द्रह वर्ष देहात में बीता जहाँ मेरा जन्म हुआ। मेरे 
परिवार में मेरे एक चचा हैं। मेरे जन्म के समय मेयर और उनका 
परिवार सम्मिलित था। मेरे जन्म के समय भी मेरे घर की स्थिति कुछ 
विचित्र ही रही ओर जिस का में बुरी तरह शिकार बना। मेरे जन्म के समय 
मेरे पिताजी मेरे चचा' के सहयोगी कियनी ( नायब ) के रूप में रहते थे। 
चचाजी आवश्यकृतामर कमा लेते थे। भले ही उनका भाग्य सन्तोषजनक 
नहीं कहा जा सकता है। मेरी चाचीजी बड़े दुष्स्यभाव की और एक 
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कर्कशा नारी हैं। सारा गाँव उन्हें बुरा मानता है। मेरे अन्‍्म के पूर्व उन्हे 
चार बच्चे हो छुके थे। मेरी माताजी चाची की प्रबल शठता और क्रोध का 
पूर्णत; शिकार बनी रही | उन्हें मेरे जन्मस्थान के चन्द वर्षों के जीवन में 
बड़े कष्ठों, वेदनाओं, अत्याचारों का सामना करना पड़ा । उनके कष्ठों की 
भीषणता को दूसरा, भ्रक्तमोगी के सिवाय कोन ससझ सकता है। मेरी माताजी 
आवश्यकता से अधिक सीधी थीं । अतः चाची की झिड़कियों, गालियों, और 
मर्मान्तक वाक्यों को सहन करना ही पड़ता था। इन सब ने मेरे जीवन को 
बुरी तरह प्रभावित किया है। 

उस समय माताजी बड़ी सन्तप्तावस्था में थीं। मेरे पूचे एक मेरी बहन 
पैदा हुई थो । जिसकी मत्यु चाची के अत्याचारों के फलध्वरूप हो चुकी 
थी और दूसरा अभागा मैं था। मेरे गर्भभाल में माताजी सर्वदा रोती रहती 
थी उन्हें खाने को कभी स्वच्छ और ताजा भोजन नहीं मिलता था मन में शान्ति 
नहीं थी। आर्थिक, मानसिक, सभी प्रकार की सुविधाओं से वंचित रहना पड़ा 
था | इसका एकमात्र हेतु मेरी चाची की कुटिल नीति रही | अस्तु । मेरे जन्म के 
कुछ दिन पहले माताजी बीमार हो गई और उनका शरीर भी श्रमाथिक्य 
के कारण फूल गया था। भाग्य की देन कहें चाची ने पिताजी से माताजी 
की ( प्रसव काल की ) सेवा करने से इन्कार कर दिया। उनके विरुद्ध गाँव 
का कोई भी व्यक्ति माताजी की सेवा को तेयार नहीं था। खेर किसी 
तरह एक महिला जो विधवा और मेरी दूर की चाची लगती थी तेयार 
हुई, क्योंकि वे ही एक महिला थीं जो चाची से नहीं डरती थी। मेरा जन्म 
हुआ । लोगों से ज्ञात हुआ है ( मेरी वर्तमान अवस्था ने मुझे इन विषयों 
में अधिक रुचि प्रदान की है ) में जन्म के समय अत्यधिक कृशकाय और 
दुर्बल था। यहाँतक कि में पैदा होने के दिन पेटमर रोया । मेरा मस्तक ही 
एक ठोस पदार्थ दीखता था नहीं तो और सारे अड्ढ सूखे ओर 
अत्यन्त कृश थे। मुझे दूध रूई के फाहे से पिलाया जाता था जो कि 
मेरी ढुबलता का प्रत्यक्ष और एक हास्यास्पद प्रमाण है। माताजी को दूध 
नहीं होता था श्रतः मुझे गोदुग्घ पर ही जीवन के लिए निर्भर करना 
करना पड़ता था। चार महीने तो मेरी दूसरी चाची के यहाँ अच्छी सेवा 
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हुई पर फिर चार महीने के बाद में अपने ही घर में चला आया। फिर 
वही कुटिलतापूर्ण वितण्डावाद | नियाति का परुप विधान सुझे। सहन करना 


बन 


न्ध्प 
छा 
/ग 


्‌ः 


६ वधतक में वहीं ( देहात में ) रह/। इस बीच दुर्बंल तो में था ही' 
मुझे शारीरिक रोग भी सताने लगे। घात, खुजली, बुखार और सन्निषत 
ये ही तो मेरे बचपन से साथी रहे। दो चार बड़े बड़े घावों का एक ही 
वर्ष की अवस्था में आपरेशन! हुआ । कई बार जोकें भी लगायी गयी। मेरी 
रुणुवास्था में भो गड़बड़ी रही | गोदुग्ध मुझे मिलता तो था' पर आवश्यक 
परिमाण में स्वतन्त्रलापूर्वक नहीं | जब मेरा अचन्नप्राशन संस्कार हुआ तो 
अन्नप्राप्ति की भी वही दुरावस्था थी। खेद, नियति का चक्र चलता गया ओर 
में अपनी जीवन सरणी पर चढ़गा गया। इस सम्बन्ध में पिताजी चाहते तो 
विद्रोह कर सकते थे पर वे भो ये बड़े अग्रजमक्त ओर आजापालक । 

इसी बीच पिताजी की आशिक स्थिति में परिवर्तन हुआ | क्योंकि उन्होंने 
कुछ दिन तक दीवान'. रहने के उपरान्त अपने मालिक के यहाँ उन्हीं के पास 
“कारपरदाजु” की पदवी पाई | आथिक अवस्था पर्याप्त अच्छी हुई । 

खेर न जाने केसी क्रान्तिकारी मनोभावनाओं ने पिताजी को उत्शाहित 
किया और वे अपना डेरा शहर में अपने पास ही ले आये। माताजी के 
उक्त पन्रह वर्ष इलनी दुरावस्था में बीते थे कि वे अत्यधिक श्रम के कारण बीमार 
रहने लगीं उनका स्वास्थ्य चोपट हो गया ] इन्हें आशिक स्वतन्त्रता और 
सुविधा तो मिली पर शारीरिक हास के मूल्यपर--बड़ा महंगा दाम चुकाना 
पड़ा था उन्हें इसके लिये। उन की जीवनीशक्ति नष्ट हो चुकी थी। अब 
इनका रुग्णावस्था का युग प्रारम्भ हुआ । 

चाची का अत्याचार अमी भी कम नहींथा | वे शहर भी 
आकर तंग किया करती थीं और रुपये कूंसा करतो थी। खैर माताजी 
के जीवन का एक नया अध्याय शुरू हुआ मले ही यह अधिक कष्टकर और 
भीषणुतर था | मेय' भी एक नया युग ही समफ्रिये | 

हों तो यहाँ मेरा शैज्ञणिक विकास आरम्भ हुआ | पिताजी ने अपनी बुद्धि 
के अनुसार मेरे विकास के सारे साधन जुग दिये पर जड़ तो सख खुकी थी 
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प्तों के सिंचन से क्या लाम | पिताजी मनोवैज्ञानिक तो थे नहीं। साधारण 
बालकों की तरह मेरा मी पोषण हुआ । पर वस्त॒ुतः में साधारण नहीं 
असाधारण बालक था--बड़ा त्रसित और व्यथित | 

खेल में मेरी घिशेष रुचि न थी । मेरे जीवन में खेल का बहुत थोड़ा 
स्थान रहा | खेल से सम्बन्धित रचनामत्क आनन्द की प्राप्ति मुझे नहीं हुई । 
कुछ साथी मिले उन के साथ खेला कुछ तो जरूर पर आवश्यकतानुसारन हीं । 

बचपन से ही में बड़ा भीर ओर डरपोक था| कोई भी जटिल परिस्थिति 
आने पर में घत्ररा जाता था। परे मन में और शरीर में न जाने कैसी 
शिथिलता की प्रतिक्रिया होने लगती थी | में बड़ा दुब्ल और ऋश तो था ही। 
साधारणबालकों से मी पिठट जाया करता था | थोड़ी सी विपम परिस्थिति आई 
ओर में विफल हुआ तथा आवश्यकता से अधिक निराश ओर हतोत्शाव्त हो 
जाया करता था । विषम परिस्थिति उत्पन्न होने पर आवश्यकता से अधिक 
घबरा जाना मुझमें अभी भी वर्तमान है, इतना बड़ा क्रान्तिकारी परिवतन 
हो जाने पर मं, । 

मुझमें सामाजिकता का विकास पर्यासरूप में न हुआ। में नये लोगों के 
सामने अधिक भेंपता था। में हिम्मत ही नहीं कर सकता था। छुछ दिन 
घरपर पढ़न के उपरान्त में स्कूल का विद्यार्थी बना। यहाँ मी में 
पूरा भोंदू और असामाजिक ब्ना रद्द | क्लास में न किसी से बोलना न 
चालना । न क्लास के सहपाठियों के साथ खेलकूद में भाग लेना। चुपचाप 
अशान्त स्थिति में ठुकुर-टठुकुर ताकता रह जाना। उसपर बुरा तो यह कि 
धर में में अधिक क्रोधी था। माताजी पर मैं अधिक क्रद्ध हो जाया करता 
था | असामाजिक होने के कारण मुझे अ्रपनी बाल्यावस्था में अपने साथियों 
से एवं शिक्षकों से काफी डॉटफटकार सुननी पड़ी । मेरो इच्छाओं का अत्यधिक 
दमन हुआ। मेरा चित्त सर्बदा भीतर से अशान्त रहा करता था। यह समझे 
मलीमाति याद है | 

खेर इस तरह १० वर्ष बीते। १० वर्ष की अवस्था में दइस्कूल में नाम 
लिखा दिया गया । फिर भी पुरानी सारी बाते जैसी की तेंसी रहीं | बल्कि भीष- 
णता और जठिलता कुछ और बढ़ गई । वर्ग के बहुत थोड़ से ज्ञाग हीं मुझ 
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जानते थे। क्योंकि में तो सर्वथा असामाजिक था ओर एक कोने में 
सा सबों से अलग एकान्तचिन्तना में व्यस्त रहा करता था । 

पढ़ने में मैं भोँदू नहीं था । सभी परीक्षाओं में बिल्कुल अच्छे तो नहीं 
पर साधारण अच्छे नम्बर आया करते थे। घरपर में बहुतसी पुस्तकों 
विशेषतः बालसखा” जमकर पढ़ा करता था । कुछ दिन के बाद “कल्याण? 
पढ़ने लगा जिससे मुझे कुछ आलोक मिला। 

इस सम्बन्ध में दो एक बातें उल्लेखनीय हैं जो कि बड़ी हास्यास्पद हैं । 
क्लास में में आवश्यकता से बहुत ज्यारा संकोचशोल ओर लजाऊ था। 
शिक्षकों के ग्रश्व पूछे जाने पर निर्वाकू खड़ा रह जाया करता था । 
सच तो यह कि में ऐसी परिस्थितियों से अपने की बचाने में सतत प्रयत्नशील 
रहा करता था | शिक्षक पास में आते तो में छिपने की अधिक चेष्टा करता। भय 
तो रहता कि कहीं शिक्षक मुमभसे न पूछ लें । 

जोर में पेशाब ओर पाखाना की हाजत मालूम होने पर भी संकोचाधिक्य 
के कारण में उसे रोक कर बैठा रह जाता था | बड़ी मजेदार बात तो यह है कि 
कई बार लगभग ५-६ बार तो अवश्य पाखाना' रोके रहने के कारण क्लास के. 
बाहर, कभी पाखाना जाने के रास्ते में, तो कमी घर जाने के रास्ते में पट मैं भी 
पाखाना हो गया था | डर था कभी क्लास में न हो जाय. नही तो शायद 
आत्म ग्लानि से मेरी स्थिति और भी दुस्तर हो जाती । 

देहात में जब कभी में जाता तो अधिक लोगों से मिलता जुलता नहीं 
लोगों के घर जाने में में अधिक शरमाता था| 

इसी अवस्था में एक दो रचनात्मक शक्तियों का मुझमें विकास हो 
सका था । मेरा यहाँ दुर्गापूजा के अवसर पर डामा होता था। मेरे पिताजी 
दुर्गाजी घर पर बनवायो करते हैं। में बचपन सेही ड्ामा में भाग लिय। 
करता था। मन में तो में अपने को एक अच्छा अभिनेता समझता था' पर स्टेज 
पर जाने पर अधिक नरमस हो जाया करता था | अतः अपना' आअमिनय-कौशल 
पूर्णतया न दिखा सकता था । मैंने जितनी भी गलती कीं अथवा मुझमें जितनी 
भी नुटियाँ थी में सभी की आत्म-स्वरीकृत कर लिया करता था; बल्कि मैं 
आवश्यकता से अधिक निराशावादी था| 
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मेरे झ्कूल जीवन के अन्तिम दिनों में मेश सौभाग्य सूर्य उदित हुआ। 
मेरी हिंदी बचपन से ही कुछ अच्छी थी। दसवें धर्ग में जाने पर मुझमें. 
रचनात्मक शक्तियों और आत्मविश्वास का विकास हुआ | 

में घर में कल्याण पढ़ा करता था। अतः महामारत का संक्षिप्त ज्ञान मुझे 
था। दसवें वर्ग में कुछ आसपास बैठने वाले विद्याथियों पर प्रभाष 
जमा सका । में इन विषयों पर बहस भी करने लगा । हिन्दी में 
मुझे अच्छे नम्बर प्राप्त होते थे। अतः मेरे सहापाठी मेरे वाकचातुर्ये, महामारत 
और अच्छी हिन्दी योग्यता का आदर करने लगें। इन लोहा मानने वालों की 
संख्या में धारे धीरे विकास हुआ | लेकिन स्कूल-जीवन के ऑसन्तम दिनों में मेरा 
सभी से सम्पर्क नहीं हुआ । 

. मैरी सामाजिकता की भावना में वृद्धि अब भी नहीं हुई थी । अवसर 
विशेष पर ही मैं अपनी योग्यता दिखा पाता था। दूसरे विद्यार्थी जब कि जमकर 
क्लास में ओर सररे स्कूल में इघर,उधर घूम सकते थे, सभी से बातचीत कर 
सकते थे, हास परिहास कर सकते थे में बड़े अभागे व्यक्तियोंमे से था । इन गुणों 
का विकास स्कूल जीवन के बिलकुल, अन्तिम दिनों में बहुत थोड़ा हुआ। | 

मेरी हिन्दी की योग्यता के कारण प्रवेशिका वर्ग में मुझे; स्कूल के 
सरस्वती पूजन के अवसर पर एक धार्मिक अभिनय में भाग लेने का सोभाग्य 
मिला । में अपने घर से ही अभिनय की अधिकांश सामग्रियां ले गया था | इससे. 
खांसी घाक थी | 

मैंरा्ट्रीय स्वयं सेवक संघ का सदस्य दसवें वर्ग मैं ही हो गया था' | पर 
प्रारम्भ के दिनों में में वहाँ जाने से हिचकता और मागता था। में खेलकूद में 
भाग लेना अपनी रुचि के विपरीत समझता था। आठवें नवे क्लास में मैं 
कभी कभी फुटबाल खेल लिया करता था और छूडो, पचीसी आदि घरेलू खेल 
खेला करता था | प्रवेशिका वर्ग में जब कि में एक अच्छा स्वथ्सेबक 
हुआ मुझमें खेलने कूदने की योग्यता आई। प्रवेशिका वर्ग में में अच्छे नम्पर 
से पास कर गया | यह मेरी सझलता का यत्यक्ष प्रमाण है | 

सातवें क्लास में मैं एक साधारण मास्टर से व्यू शन भी पढ़ता था| इससमथ 
लिपी का जमकर अभ्यास करने पर भी न जाने कौन सी मनोवज्ञानिक हुर्बलता 
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के कारण अभी अच्छी तरह नहीं त्विख सकता हूँ । आठवें, नवीं क्लास में 
मुझे अच्छे नम्बर नहीं मिलते थे, क्योंकि मेरा व्यूशन पढ़ना 
बिलकुल छूट गया ओर मैं घर पर भी बहुत ही थोड़ा' पढ़ता था । दसव ओर 
ग्यारहव वर्ग में में पढ़ना तो चाहता था पर जी नहों लगने के कारण भली 
भाँति नहीं पढ़ सकता था | बाहरी किताबों की बात ओर है उन्हें में जमकर 
पढ़ता था। । 

स्कूली जीवन में जो सबंप्रधान बात रही वह है काम सम्बन्धी मेरी बुरी 
आदतें | १४ बर्च की अवस्थां में कुछ देहात के साथियों से उनकी प्रेमसम्बन्धी 
चर्चाओं के सुनने के बाद मुझे; स्वप्नदोष होने लगा। दुर्बल तो में था ही 
शात्रद मेरी दुर्बलता के कारण और कुछ मानसिक स्थिति के कारण इस 
रोग ने मुझे अत्यविक जजर कर दिया । में इससे अधिक सन्तप्त रहने 
लगा। बहुत छोर्ट अवस्था से ही मैं काम उत्तेजना का अनुभव किया 
करता था। मेरे सम्पर्क में आने वाली स्त्रियों और लड़कियों सेमें कामाठरता 
के कारण बुरा सम्बन्ध स्थापित करने की चेष्टा करने लगा । इसमें मुझे 
कुछ के साथ सफलता ओर कुछ साथ विफलता मिली | इस सम्बन्ध में यह 
स्मरणीय है कि मेरा जितनी महिलाओं साथ बुरा सम्बन्ध रहा (उनकी 
इच्छा से नहीं मेरे जोर से ) सभी की सभी असुन्दर रही हैं । शायद 
असुन्दर महिलाएं ही मेरे सम्पर्क में थीं भी | इस प्रकार में रचनात्मक आनन्द 
के अभाव में विक्ृत आनन्द प्राप्त करने लगा । 

अब मेरी दुबलता दिनों दिन अधिकाधिक बढ़ती गई। १४-१५ 
वधकी अवस्था में इतनो बुरी अवस्था हो गई कि बहुत सी दवाओं का सेवन 
करना पड़ा जिनसे कोई स्थायी लाभ नहीं हुआ । थोड़ी सी भी मानसिक 
उत्तेजना होने पर वीय॑ स्खलित होना कल्पना मात्र सेही वीय॑ स्खलन, 
किसी स्त्री को देखने या बातचीत करने मात्र से ही वीर्य स्खलन होने लगा'। 
बहुत दिनों तक स्मरण शक्ति का हास, सर में चक्कर मानसिक अशान्ति आदि 
रोग सताते रहे । इसी बीच में गुप्तमेंथुन सम्बन्धी आदतें भी मुझमें बुरी तरह 
ओर खूब रही । 


अब में बहुत परेशान रहने लगाथा। मैंने बहुतसी अच्छो पुस्तकें 
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(२ ) मेरा जन्म सन्‌ १९०३ ई में जनवरी महीने में हुआ। पिता जी 
४ 2 > के यहाँ नौकरी करते थे। इस समय घर पर रहते 
? खेती करते हैं | १९३७ ई में मैंने वरना क्यूलर मिडिल की परीक्षा' पास 
की। पश्चात्‌ बनारस चला आया और >* >< >»< वियालय से 
१९४१ ३० में १० वीं श्रेणी उत्तीणं की। $% $% & पे प्रवेश 
डता | सन्‌ १६४५ ई० में & २ परीक्षा' एवं सन्‌ १९४९ ई० 
में & ४ ४ परीक्षा उत्ती्य को | 

पारवारिक परिचयः--मेरे पिता जी दो भाई है। और उनके चचेरे भाई 
४ हैं। ये सभी लोग साथ ही रहते थे। सन्‌ १९४९ ई० में अलग हो गये | 
इस समय पिता जी अपने छोटे भाई के साथ रहते हैं। मैं चार भाई ह। 
बढ़े भाई की आयु इस समय २३ घर्ष की है। ५ )८ » में पिता जी काम 
करते हैं। दूसरे भाई को आयु ३» वर्ष को है तीसरा भाई मैं हूँ। 
चोथा' भाई मुझसे छोटा: है। मेरी आयु इस समय २ 7 वर्ष है। 
उसकी आयु इसी जनवरी में १७ वर्ष को पूर्ण हुई है। हम समी 
लोग एक साथ ही रहते हैं | बढ़े भाई साहब को तीन बच्चें, दूसरे भाई साहब 
को दो बच्चे, मुझे एक लड़की है। छोटे भाई की शाद। हो चुकी है। इस 
अकार परिवार में कुल २० सदस्य है। मेरे चाचा तथा सभी भाई नोकरी 
करते हैं तथा' पिता जी घर पर खेती करते हैं। कुल करीब १७ बांधे खेती 
होगी तथा कुल १५०) मासिक की आय | मेरे तीन भाई तथा चाचा घर 
से बाहर रहते हैं | अ्तएव परिवार को वर्ष में किसी कदर ९ भहीने खेती 
पर निर्भर करना पड़ता है। 

टना-- --सन्‌ १९४२ ई० के ८ अगस्त को घटना है । देश में क्रान्ति 
की ज्वाला भड़क उठी थी-मैं (८ »« मे पढ़ता था-यहाँ पर भी सरकारी 
ताला लग चुका था | सभी लोग उत रुप से आन्दोलन में भाग ले रहे थे- 
मुझे भो उत्कण्ठा हुई मैं भी . अपने चार साथियों के साथ %८ ३८ / 
पहुँचा । वहाँ पहले से ही. सात आठ विद्यार्थी मौजूद थे । वहाँ पर तोड़ फोड़ 
के साधनों को एकत्र करने की गुप्त मंतरण हो रही थी । मालूम हुआ कि 
४४ 2 »€ को पुलिस ने घेर लिया हे-क्योंकि वहाँ के सभी विद्यार्थी भाग 
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ले रहे थे-मेरा हृदय भयभीत होकर बड़ा ही घबड़ा' रहा था- मगर क्‍या करता 
अपने साथियों में में अपनी इस कमजोरी को केसे प्रकट करता- दबाये रखा'। 
रात भर सभी लोग सामान इकट्ठा करते रहे में अपने दो समर्थकों के साथ तोड़ 
फोड़ के सामानों की देंख रेख तथा बाहरी लोगों के आने की सचना देने के 
लिए नियुक्त किया गया | उस समय में अपने भय से बड़ा परेशान था | यह 
कार्य खतम होने पर मैं वापल चला- सुबह हो गई। ऐसा माल्म हुआ कि 
मेंने नया जीवन पाया- तब तक »< >< बंद हो चुका था- फिर भी में हिम्मत 
बांधे रखा | अपने सभी साथियों के साथ बनारस में विभिन्न जगहों में छिप 
छिपकर कार्य करता रहा- &« »< आदि कई चीजों की प्रतियाँ ले लेकर एको 
पर इधर उधर पहुँचाया करता था इस तरह हजारों प्रतियों का' गढ्दर खुले आम 
इधर उधर पहुँचाते समय भी हृदय की गति पूर्बंबत थी- मगर मैं उसका 
बराबर दमन करता-क्योंकि प्रकट करने से लोग दब्बू और कायर कहते और 
मुझे निकाल देते अतएव मेंने अपनी इन भावनाओं को शुंप्त रखा। इसके 
बाद सभी लोग पकड़गये या' अपने जिलों को चले गये। में भी घर चला 
आया- उस समय मेरे बड़े भाई टाईफाईंड से बीमार थे उनकी सेवा 
में लगा रहा । और एक प्रकार से मेरी इस प्रकार की सक्रियता समाप्त प्राय 
हो गई | फिर इसके बाद मेने नोकरी करली | 

सन्‌ १९४४ ई० में मेरी शादी हुई। १९४३ ई७ में मैं याईफाईड 
से बीमार था- दिसम्बर में में स्वस्थ हो गया और काम करने लगा। मेरी 
शादी के लिए. & »< » एक सज्जन आये हुए ये। माल्म हुआ था कि 
थे काफी धनी हैं तथा लड़की मी काफी सुन्द्र है । ये सनन ६ महीने से दौड़ 
रहे थे | होली भी अपने ही यहाँ उन्होंने मनाई | शादी ते हो गईं। तिथि 
ते करना बाकी था-कि [इसी बीच & 2८ »८ आ गये और कहने 
लगे कि मेंने इनका विवाह करना सोचा है। इनके नाना साहब से तथा पिता 
जी से बड़ी घनिष्टता थी। पिता जी श्रब निरुत्तर होने लगे। मैंने अपनी असह- 
मति प्रगण कर दी थी । फिर भी बड़े लोगों द्वारा मेरे ऊपर दबाव डालां जाने 
लगा। मैंने एक लम्बा पत्र लिखकर नाना साइब को खरा खोथ' सुनोया 
२ २९ >< को स्त्री का देहान्त हो गया था' | ८ ८ *< स्वयं उस लड़की से शादी 
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करना चाहते थे-ओर वह लड़की मेरी मौती लगती थी | में इसके लिए कत्तई 
तेयार नहीं था| १३ अग्रेल को शादी की तिथि का निर्णय होने वाला था | 
>> »% »६ वाले सजन भी नाना साहब के कोई सम्बन्धी लगते थे। उन्होंने 
» »% % लोगों पर दवाव डालकर हय दिया और कहला' भेजा' कि दखें 
कि ये कैसे विवाह करते हैं| गिता जो ने तुरन्त दूसरी जगह शादी ते कर दी । 
मुझे इस तरह के व्यवहार से बड़ा ही खेद रहा | दूसरी जगह शादी हुई मगर 
में हुदय उदास सा रहता था | वहाँ शादी में बहुत सी चीजें देने का वादा 
किया' था। मगर सब कोरे ही वादे निकले | किसी ने कहा कि स्त्री भी सुन्दर 
नहीं है | इन सब बातों ने कार्फी मानसिक अघात पहुँचाया। शादी के बाद 
लोट कर जब घर आया तब माता जी और पिताजी पर बड़ा नाराज 
रहा । पिता जी को बराबर कीसता था। मगर मेरे साथियों ने कहा कि विवाह 
तो भाग्य से होता है-जहाँ संयोग होता है वहीं होता है। प्रयत्न करने से 
नहीं होता है | मेने इन्हीं सब बातों के आधार पर भैरय बाँधा । अपनी 
बड़ी साली को देखकर मुझे स्त्री के असुन्दर होने का सन्देह नहीं था, मगर मैं 
किसी प्रकार भी स्त्री को देख न सका था। अतएव सन्देह का निरावरण नहीं 
हो सका । गाँव के पास के एक साथी जो इनका कोई सम्बन्धी था, वहाँ 
वालों की बरावर शिकायत किया करता था'। यही सब धारणा मेरी पहले से 
बन गई थी। मगर मैंने इस शादी के पीछे अपने माँ बाप को बहुत कोसा | 
दिल में यह भाव बरावर आ जाता कि जिससे मेरा सम्बन्ध हो गया' है। 
उसके प्रति जण. भी अनिष्ट का भाव दिखलाना' बड़ा भारी पाप होगा | 
वह तो अ्रव मेरी हो चुकी है। मेरी बातों को सुनकर मेरी 'त्री को कितना 
दुःख होगा। अ्तएब स्त्री के सम्बन्ध में जो विचार आते तुरन्त उन्हें थुलाने की. 
चेष्टा करता | इस प्रकार एक साल-गुजय । गोना आया । स्त्री के सम्बन्ध में मैंने 
जो कुछ सुन रखा था-सभो असत्य निकला। हृदय को संतोष हुआ | मगर 
मेरी भाभी बे मेरी शादी के समय की मेरी सारी बातें मेरी स्त्री से कह दीं। 
स्त्री बार बार मुझसे पूछा करती थी। में बराबर उसका खण्डन ही करता रहता 
था | कभी ओर किसी सूरत में मैंने अपनी स्वीकृति नहीं दी | लेकिन इस तरह 
के प्रश्नों से मुझे इस बात का बोध होता था कि उसे मेरे विचारों से बहुत 
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कष्ट हुआ | में सदा अपने को' इस बात से छिपाता रहय। यद्यपि हम दोनों 
का दाम्पत्य जीवन बहुत ही सौहिद पूर्ण रहा फिर भी उसकी बातों से मु झे 
आभास मिलता मानों उसका मेरे ऊपर सच्चा प्रेम नहीं है । वह सदा अपनी 
कमजोरियों तथा बेबशी पर अफसोस जाहिर करती कि पुरुष कितना निष्ठुर 
होता है। 

पाँच छः महीने की बात है कि में डेरे से घर आने वाला था। 
दोपहर में मेरे एक साथी पहुँच गये। उन्होंने कहा कि में जाने का 
खर्च दूंगा ओर भुझे भी आशा थी। मगर उन्होंने मुझे वैसा नहीं 
किया । कोई घर पर जरूरी काम था। खर्च की आशा से में भी और वे भी 
चले | करीब एक मील तक मेरे साथ चलते आये । मुझे काफी देर हो. चुकी 
थी और उनके इस व्यवहार से बहुत क्रोध आ रहा था। में घर न जा सका । 
वहाँ से वापस चला आया । मगर उन्होंने इसकी ज्ञरा भी परवाह न की। वे 
अपने घनिष्ट मित्रों में से थे । मगर उनके उस दिन के व्यवहार से बड़ा सृष्ट 
रहा। उनके मजाक से मेरा काम दीला रहा। 

सन्‌ ४५ तथा सन्‌ ४७ की बात है कि मेरी छ्लरी के भाई तथा उसके 
भतीजे की मृत्यु हो गईं | बस उसने रोना शुरू किया। रोते रोते सप्ताह बीत 
जाते | यह क्रम महीनों चला करता था। मैं यह देखकर भीतर ही भीतर अपने 
क्रोध को दबा लेता था। घर के सभी लोग चुप कराने के लिए. परेशान रहते । 
परन्तु वह सबकी उपेक्षा करती । में अपना गुस्सा पीकर बाहर चला आता | 
( यह लिखते समय मुझे मृत्यु का भय 0880 368, परेशान कर रही 
है ओर नाना प्रकार के विचार मस्तिष्क में आ रहे हैं। क्योंकि यहां सम्बन्ध 
से ये बातें दिमाग में आ गई | ) 

जब वह फिर घर आई तब वह बहुघा मजाक किया करती। सुमेकाफी 
मानसिक उत्तेजना होती। एक बार श्रॉगन में मजाक की सीसा पार 
हो गईं। मेरी किसी बात पर घह तमतमा उठी। उसका चेहरा लाल 
हो गया। वह आँगन में एक ओर चुप होकर बैठ गई। मैं बड़ा दुःखी 
हुआ । मजाक करना एकदम बन्द कर दिया और उस घटना को घिस्मृत कर 
दिया | फिर जब उसने बोलना शुरू किया तभी उससे बोला । उनको देखते 
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ही मेरे सामने उसका तमतमाया हुआ चेहरा सामने श्रा जाता था जिससे मुक्के 
बड़ी ग्लानि हुआ करती थी। बहुधा उसके मजाक काम जीवन सम्बन्धी हुआ 
करते थे । ४ " 

सन्‌ १९१५ ई० में में मिडिल स्कूल में पढ़ने गया उस समय मेरी आयु 
१३ वर्ष की थी। मेरी कक्षा के मास्टर साहब मेरे ग।व के करीब के थे। घर 
वालों का वे काफी सम्मान करते थे। इन्हीं के भतीजे ने मुझे प्राइमरी पास 
कराया था, अतणव वे भी मुझे बहुत मानते थे। बहुधा मास्टर साहब मुझे 
अन्य विद्यार्थियों के धम्मुख एक अ दर्श विद्यार्थी के रूप में रखते और मेरी 
सभी से प्रशंसा किया करते थे। मेरी कक्षा में ओर मेरे दो साथी थे जो कि 
मुसलमान थे उद्‌ पढ़ते थे। हम तीनों लड़कों को हेड मास्टर साहब उर्दू 
पढ़ाते थे। मेरे ऊपर उनकी विशेष कृपा रहती थो-ऐसा लोग समभते 
थे। स्कूल में राज़ि के समय मो पड़ाई होती थी मगर मुझे कक्षा में तेज होने 
के कारण सुक्ति मिल गईं थी। मेरा हेड माध्टर साहब से और किसी प्रकार का 
सम्बन्ध नहीं था। दो विद्यार्थी हेड मास्टर साहब के साथ रहते थे--श्रतएव 
लोग उनके चरित्र पर संदेह करते थे | में सदा' उनके पास पढ़ने जाने से घबड़ाता 
 थ परन्तु मजबूरी थी ओर किसी से में अपनी इस कमजोरी को कह भी नहीं 
सकता था। किसी प्रकार वर्ष गुजरा । ६' वीं कक्षा में प्रवेश हुआ | हेड मास्टर 
साहब ही पढ़ाते थे। कुछ दिन के पश्चातू हेड मास्टर साहब ने आत्महत्या 
कर ली | सारा वातावरण देखकर स्तब्ध रह गया। मुझे; कुछ राहत मिली) 

हृदय का. भार जैसे हलका हुआ । अब अध्ययन सुचारू रूप से चलने लगा'। 

.. मुझसे एक बड़ी बहन थी। उसकी शादी बड़ों धूम घाम से हुई थी। 
पिताजी घर के मालिक थे। वे काफी पेसा कप्ता रहे थे। घर का सारा भार उन्हीं 
पर थन्ूठउस समय परिवार में ४० सदस्य थे। १९३४ ई० में बड़े भाई की 
शादी हुई। इनकी भी शादी बड़ी धूम घामसे हुई। १६३५ ई० में इनका 
गोना हुआ | में उस समय सातवीं कच्चा में पढ़ता था। मैं १६ व का हो गया 
था। घर सर्व प्रथम बहू आई थी | अतएव लोग में काफी उत्साह था। 
चोथा माई बहुत छोथ था!॥ अतएव उनकी हँसो मजाक का मैं हीनिशान। 
बना करता था। मार्च में परीक्षा समाप्त हो गई । घर पर ही रहता 
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वआ।घर पर में मानसिक्त एवं शारीरिक 3त्तेजनाओं के कारण काफी 
डावाडोल हो गया था | अशानवज्ञ हस्थमैंथुन की ओर प्रब्त्ति हुईं । मगर 
अह्चर्य ही जीवन है? नामक उस्तक पढ़ने को मिली । मुझे ऐसा बोध हुआ 
कि मुझे जीवन मिला | कई बार पढ़ गया | मानों गिरते हुए सँमल गया अपने 
को उच्च आदशों की ओर लगने की अभिलाषा पैद। हुईं | पुस्तक क्वो अपन 
उज्भार समक्ता, क्‍योंकि हस्थमैंथुन की भयकरता से मैं कॉप उठा | यह जून' की 
उटना थी। जुलाई में मैंने मेरा नाम 2“ में २ विद्यालय में लिखाक | 
आअन्रव/स में मुझे रखा गया | यहां का वातावरण ही कुछ और प्रकार का था। 
घर से.बाहर रहने का पहला अवसर था, अतएव मेरा जी नहीं लगता था | 
में छिपे छिपे येता और घर भाग जाता था | मुझ से छोटे छोटे लड़के विहार 
से आकर रहते थे | मैं अपने को ऐसी अवस्था में गकर कभी कभी अपने को 
घिकारता था | परन्तु फिर भी ढाढ़्स न बेंघता था । माता जी की विशेष ऋृपा 
थी । अत्व मुझे अधिक परेशान! न उठानी पड़ती थी | 

कठोर नियंत्रण:--घर के सभी लोग राष्ट्रीय विचार के हैं | >८ ३८ 
१९३०, ३१, ३३, के राष्ट्रीय आन्दोलन में कई बार जेल जा चुके थे--१९३ रे 
ई० के तथा १९३० ई के आन्दोलन इस मंडल का केन्द्र अपना गाँव हो 
था। कार्य कर्ताओं की हमेशा जमघट लगी रहती थी--इनकी सेवा करने के 
भार अपने ही परिवार वालों पर रहता था अतएष अपेक्षतया पिता जी के 
चाचा जी का निमंत्रण कठोर हता था>घर के मालिक भी एक प्रकार से 
यही थे । हम लोग हमेशा इनसे भयभोत रहते | मेरे ऊपर भी इनका रोब 
खूब रहा । 

में पिता जी के साथ डेरे रहता था। उस समय हम लोग »८ ३८ 
2 ४ व्यक्ति थे। डेरे के सामने ही एक »< ३८ साहब रहते थे | २८ साइब 


मैं पढ़ाया करता था। ५८ , पाहब की दो पुन्रियाँऔर एक भतीजी १० वीं, 
९ वीं, और ८ वीं श्रेणी में पढ़ती थी। ८ 2८ साहब की भतीजी बड़ी चंचल 
थी। अक्सर वह )८ ८ पर बैठी रहती थी | ऊँछ समय बाद वह अपने घर. 





चली गई । दूवरी पु काफी सुन्दर थो दोनों अविवाहित थी। »< » श्रक्सर 
ध्यान आकर्षित किया करती थी। में अ्रक्सर उनके घर आता जाता था| 
हर प्रकार का घरेलू व्यवहार था। मैं जब कमी में उनके घर जाता, अथवा 
वह कहीं भी दिखाई पड़तो मेरा दिल खिंच जाता था एक इन्द्र मन में 
चला करता था | जिसका' पिता मुझे तथा मेरे पिता को इतना मानता है मेरी 
किसी प्रकार की हरकत उसके पिता के प्रति बहुत बड़ा िश्वास-घात होगा। 
अतएव में अपने को बड़ा संयमित रखता थानन्यश्रपि में अपनी मानसिक 
ओर शारीरिक उत्तेजनाओं से काफी परेशान रहा करता था। साथ ही कभी 
कभी उससे बातचीत तथा न मिल सकने के कारण अपना दुर्बलता पर. बढ़ा 
खेद भी होता | १९४२ के आन्दोलन के समय भी बराबर »< »< साहब से 
मिलने जाया करता था-नजिसका एकमात्र कारण उसके दर्शन एवं सम्भाषण 
का रहता | १९४१ ६५ तक में जब कभी जाता इसी उद्देश्य से जाता | 
मगर वह एकाएक » » की बीमारी से सर थई। सुनकर दुःख हुआ | 
उसका अन्तिम दर्शन न हो सका। । 
जत्र में स्कूल में पढ़ता था तो लॉग मुझे सुन्दर कहते थे। परन्तु मुझे 
सुन्दर होने का लेशमात्र भी दिखावा न था। जब में आठवीं श्रेणी में पढ़ता 
था-संस्कृत की एक पुस्तक सटीक नहीं थी | में वापत करना चाहता था-मेरे 
एक साथी ने कहा कि मेरे यहाँ आना' मैं चलकर वापस करा' दूँगा। मैं पुस्तक 
लेकर उसके यहाँ गया। $%< »< »< रास्ते में ही वह मिला कहा कि मेरे घर 
चलिए--मगर उसके दुर्विचार का मुझे आमास मिल गया--में शीघ्र ही उसके 
घर के दरवाजे से चला आया-न्बहुत क्रोध मी आया और उससे बोलना तक 
बन्द कर दिया। अन्त में वह स्कूत् छोड़कर चला गया। मैंने अपने को अन 
मुक्त समझा । मुझे शुरू से ही ऐसे लोगों से बढ़ी घृणा होती थी । 
जब में स्पेशल में पढ़ता था १ *८ नामक विद्यार्थी ८ वीं में पढ़ता था । 
उसका शरीर एकदम पीला हो गया था-कुछ लोगों का कहना था कि उसे क्षय 
हो गया है। मेरे ऊपर ्रह्मचर्य ही जीवन हैं? की पूरी छाप थी अतएव उसे हेय 
दृष्टि से देखता था. योंतों उससे मित्रता थी ही | इसने कुछ दिन बाद अध्ययन 
करना छोड़ दिया । हम लोग दस बारह विद्यार्थियों में एक बिहार का था, जो 
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बुत अच्छा गाता था। मुझे गाना सुनाता भी था' उसकी मत्यु काला जार से 
या क्षय से होगई--ठीक याद नहीं--इसी वर्ष मुझे शीर्षासन की पुस्तक मिलो-- 
इसकी योगी जीने अत्यधिक महत्ता बतलाईं थी--मुझे उस समय कुछ नजला 
हो गया था-तुरनत योगी जी की बताई विधि के अनुसार शुरू कर दिया--अीक 
होने को कोन कहे-सीने में जलन पैदा हो गयी | पिताजी हकीम जी की दवा 
करने लगे--३,८ माह तक दवा कोी-इस बीच में भी मकश्षे जय का भय और 
भक सवार हो गयी थो-और पुस्तकों में जो जो लक्षण पढ़ा था--बही सब 
लक्षण अपने में घने लगा | इस तरह उस समय आजकल की हो तरह मुझे 
मानसिक परेशानी थी | मगर तबीयत ठीक होते ही सब ठीक हो गया--मेरी 


भयभीत हो उठता । मेरे ५८ » का लड़का जो मेरे समवयस्क था-पढ़ने में, 
तथा व्ययहार में मैं उसके साथ प्रति #न्दता करता था- उसकी मृत्यु भी क्षय 
से हो गई थी | कहने का तात्पर्य यह कि कहीं भी क्षय शब्द, या रोगी, था 
पमाचार सुन लेता मेरा हृदय कंप उठता था | ठीक यही अवस्था इस समय 
की है। 





